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शश्वत्थामति 


५ भीरधुपीराय नम) ॥ 


अस्तीवना । 


ब-««>-ु> के नल ल न 


गुर्रह्मा गुरुविष्णुगुरुदैंवो महेश्वरः । 
गुर: साक्षात्‌ पद्म तस्मे भी गुरेवे नमः ॥| 


मुझे पहले कभी यह अवसर नहीं सिला था, कि में किसी पुस्तकूकी 

भूमिका खये अपनी थोरसे लिखू। आज मुके यह सोभाग्य आ्त 

होता है और मैं अपने प्ररब्यको धन्य भानता है, कि पहिले-पहिल' 

मुझे यह मान और मौरेब मिलरहा है, कि यदि में भूमिका 

लिखूं तो अपने परम-पूज्य गुरुदेव श्रीमत्परमहँस परिआाजकाचाय्य श्री ३ ०८ 

, स्वामी हँसस्वरूपजी महाराज रचित “ हंसनादिनी नाम » गीता 
भाष्यके ऊपर लिखेँ। 


', अथम तो ईश्वरकी दयासे श्री गुरुदेव ही मुझे ऐसे श्राप्त हुए हैं, कि 
जिनके समान मैं संसारमें कोई दूसरा नहीं पाता। मेरे थोडेसे जीवनमें 
मैंने भी सत्संग करनेका लक्ष्य अपने सामने रंख बहतेरी पृश्तके 
यंढीं, किस्तु में आज अन्त;करणपर हाथ रखकर भर भत्युक्ति न 
आनृकर अमिमानके साथ इस बातको कहंसकता हू, कि जैसा गुरु मुझे 
इेश्वरकी, दयाने दिया है, ऐसेही गुरु उन सबोंको भी, जी ईश्वरके 


कक, 

प्यरे हैं? प्राप्त हों। मेरे गुरु सी केस हैं? कि जो केवल मानसिक वां 
शारीरिक आपत्तिमें ही मेरी रक्ताकेलिये “वाहे थलवरसें विराजमान हों 
वा अन्य किसी स्थानमें? सदा उच्यत ही नहीं रहते, बरु प्रतिक्तण आपकी 
कृपाका अनुभव मुझे समय २ पर होतारहा है ओर आपकी ही कृपाइष्टिसे 
में अपनी आयुकी सीढियोंको पूण करतांहुआ उस पदवीके प्राप्त हानेके 
समीप आरहा हे जहां श्री गुरुदेवके चरणकमलोंके प्रकाश भौर 
इंश्वरानन्दके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं रहसकती | यह संसार तबही 
बिना सारके कहाजाता है जबकि में अत्यक्ष देखता हूं, कि ईश्वरके 
ऐसे अवतार इस रँसारमें उपस्थित हाकरे इतने वर्षोसे विराजमान हैं 
तोभी कितने लोग ऐसे हैं, कि जिन्‍्होंने ऐसे व्यक्तिको न पहचान कर 
कुछ सभी आत्मिक-तल नहीं लाभ किया । यद्यपि आपके शिष्योंकी 
गग़ना सैकडों, हजारों और लाखोंपर कीज.बे तो भी यही कहना 
पडेगा, कि यह संसार यहांतक असार है, कि अभी तक आपको बहु- 
तेरोंने नहीं पहचाना | जिससे यह सि होता है, कि वस्तुतः हीरा ' 
भी अन्य पत्थरोंके साथ मिलकर तब तक छिपा पडा रेहता है, जब 
तक भलुष्योंको इेश्वरकी दयासे ऐसा सौथाग्य प्राप्त न हो, कि वे उस॑ 
हीरे तक पहुंच उसे पहचानकर उससे लाभ उठासके 


में यदि अभिमान भी करूं तो अनुचित नहीं । क्योंकि ईैश्वर 
ने मुझे ऐसा गुरु दिया है, कि मेरे प्रमपूज्य गुरु भारत-सम्तानके उद्धार- 
निमितत इस कलियुगमें भलु॒ष्यकी म्रकृतिकों सात्विक तत्त्वोंमें लेकर इश्वरकी ह 
अथवा अपने ही औीतर सब्चिदानन्दको पहचाननेकेलिये जिन्होंने इस श्री 
ऋगवह्वीता पुरतकफा साष्य करना अपने हाथसे लिया है। जिस गीताको थी .. 


(दे) 

भगवान वेदव्यासने वेद, वेदान्त, कमकाणड, उपसनाकाणड, और ज्ञानका- 
रडके तत्त्वोंसे सशोभित करेके संसारेम सदाकेलिये चिरस्थायी करदिया है। . 
जिससे इस भवसागरमें डूबते हुए मनुष्य और भी पुस्तक न पढ़ सकें 
तो इस एकही पुस्तकको पढ़कर इस कलिकालसागरकों तरजाय।, 
यही परमपावनी श्रीमहूगबढ्लीता है जिसका, कि भाष्य॑ श्री मगवान 
शेकराचार्यने अडेत सिद्धान्तके अनुसार और श्री रामानुजाचायने विशि- 
षाडैतके मतानुसार किया है भोर आज तक सहसों मनुष्य, साघुजन, 
परिडत इत्यादि बारस्बार इसपर भाष्य करूये हैं, परन्तु जो परम पृज्य श्री 
गुरुदेवने इस पुस्तकका भाष्य किया है, उर-में रपट्टरूपसे विश्तारपुर्वेक 
सरल भाषा विविध-पकारकी शंकाओंका पृत्रेप्ष करके समाधान कर- 
दिया है। जिस यदि मनुष्य दत्तचित्त होकर पढ़े तो बहुतती अन्य धरम 

पुरतकोंका ज्ञान भी इस एक ही पुस्तक द्वारा पूररूपसे प्राण करसकता है। 


इस हंसनादिनी टीकार्म ऐसे अमूल्य रत्न जडदियेगये हैं; किः 
ज़िनके अवलोकन करनेसे मनुष्य आत्मिक-तखको ल्ञामकरसकता है। 
जिस तलंकी खोजमे मनुष्य रहता है, उसे कभी विश्वासके छारा,. 
कभी मन्दिर, ससजिद वा गिरजाके छारा, कभी अन्य रीतियों: हाय 
अथवा कभी अपने भीतर हीं आत्मज्ञान डारा प्राप्त करता हैं + 
परन्तु अपने कर्मानुसार जो अनेक जत्मोंके परिश्रम करनेपर जिस तलको, . 
प्राप्त करता, उसे इस एक ही जम्ममे अवश्य प्राप्त करलेगा | 


इसके पश्चात मैं मेरी जिहबासे किस प्रकार ऐसी पुरतकृकां श॒ुण्‌ 
पान करसकता हूँ, कि जिसकी महिमा केवल भारत-देश ही में नहीं 


(४) | 
फैली है वरु पाश्चात्य-देशमें भी ऐसे फेलरही है, कि &77०४०० ओर 
दाएण७० में भी अनेक व्यक्ति अतिदिन इस गीताकार्पाठ करते हैं 
ओर इससे उनको जो सम्तोष ओर लाभ हेता है उसे वे स्वये वर्णन 
करसकते हैं । 
बहुत दिनोंसे सुनाजाता था, कि --- 
” गीता सुगीता कत्तेज्या किमन्ये; शात्नविस्तरेः । 
था स्वयम्‌ पद्यनासस्थ सुखपरञ्माडि- निःछता ॥ ? 
परसोपदेशारइतसयी जो स्वयं श्री पद्मनामभगवान, 
चासुदेव सब्चिदानन्द आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्दके मुखारबिन्दसे. 
असावित हुईं ह सुगीता करेलेने योग्य है | उसे आज सुगीता कर 
लेनेका सोनाग्य इसी हसनादिनी टी श्व छारा ग्राप्त हरहा है | 
फिरे मुझे पुनः पुनः यही कहना पडता है, कि यह हंसनावि- 
नी टीका एक ऐसी विशद और विशाल टीका है जैसी इस भारतवर्षमें 
अब तऊ नही लिखी गई थी जिसमें अगघ पंडित्य शथ गांभीय 
उक्ति ओरे युक्ति-चसत्कार तथा शब्दू-संगठन ठौर-ठौरपर देखते 
ही बनता है।भावके अनुकूलही भाषाका विकास पायाजाता है । यों तो 
समस्त हंसनादिनीटीकाके पढनेसे ही मिन्न-सिम्म भावोंक़ी उत्कृष्टता, 
मधुरता और सरलता अनुभव देगी पर दो चार शछोकोंकी टीका 
पढनेसे ही नाना अकारके स्मोंका यरत्किचित रसास्वादर्न हाजावेगा। 
वह कम सतत झज थक लव 
इसलिये यह कहदेना भी कोई सि था कक ई 
३ भतिशयोक्ति नहीं हेगी, कि इस टीकार्मे - 


(४) 
- “सर्वोपतिषदों गावों दोग्या गोपालनन्दनः ” इस प्राचीन 
वाक्यकों चरिताथ करदिया है । 


इस श्री महूगवद्गीताके तीन पद हैं कमेकारंडास्य, उपासनाख्य भौर 
ज्ञानास्य । अर्थात्‌ पहले अध्यायसे हठवे अध्याय पर्यन्त सर्वेप्रकारके 
कर्मोका, ७ वे अ्रध्यायसे १२वें प्य॑न्त सब प्रकारकी उपासनाओंका भोर 
१३ वें अध्यायसे १८वें पय्थन्त ज्ञानके प्रत्येक श्रगोंका वर्णन है। 
भर्थात कर्मयोग, सॉख्ययोग, भक्तियोग, मंत्रयोग, लययोग भौर प्रेमयोग 
इत्यादि इनके रहस्योंका पूर्ण प्रकॉरसे वर्णन कियागया है । पढिये ! 
और ब्रह्मानन्द लाभ कीजिये !! 


जयसिद्द 
श्री सवाई महाराज देव 
शलवर 





इैसनादिनी टीकाके चिन्होंका परिचय--- 


भावाय लिखतेहुए ऐसे [_- ] चिन्हके भीतर गीताके मूल 
पद २क्खेगये हैं. ह कर 


पदच्छेद करेतेहुए | ] इस चिन्हके भीतर टीकाकारने 
अपनी ओरेसे उन पदोंको रक्‍खा है जिनसे षदच्छेदकी पूर्ति है| । 
_प्रदच्छेद्से ( - ) इस चिन्हके छाप्तगंत पदोंके भाष्य 
रखेहेैं)। | 
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क्‍ मे हउ 
। ६ ८ 
4 ह है 
- भारत धमम प्रभाकर जनरल हिज्ञ हाइनेस श्री सवाई : |! 
ग्र महाराज अलवरोन्द्र देव, न के. 
छजाडा॥जाओ/भा॥।॥/|/त्राब।॥ग्राब|क/अप।अ/अाबान्रानओहाफाबा।ड।॥)॥ का कआ।आाा। इन ज हा भावना हि '॥ 88 88 ॥ | ॥ |] णे है 
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॥ तत्सड़झणे नमः ॥ 


श्रीकृष्णाअजाय नमः 
ओऔरृष्णाय गोताअपृतदुह्े नमः 





शो र्यायः 


७ मद करोमि: शणु॒यामदेवा मर्वफ्येमादांमियजत्राः | 


स्थिरेरुस्तुष्टुवांसस्तनूमिन्यरेम देवहित यदासुः ॥ 


3० शान्तिः | शान्ति; |! शान्ति: -[!! 


हे शीमहगबद्दीता । [ अश्या० ! 


(3० के नमो विश्वरुपाय विश्वस्थित्यन्तहें तवे | 
000 विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाव नसों नमः ॥ 
तर नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरुपिण्े । 
| शडितीयाय महते मोविन्दाय दसों नमः ॥ 
नसः कसलनेत्राय नमः कसलमालिन । 
नमः कसलनाभाय कसलाइतथ नमः ॥ 
वहापीडामिरामाय रासायाकुणठझेबरों । 
रसामानसहंसाय गोविन्दाय दसो नस: 
कंसर्वशविनाशाय केशिचाणूरघातिनि । 
इपसध्चजवन्याय पाथसारथये नस: ॥ 
अहा | आज मेरी लेखनी उछलती कूदती हँसतीखेलती परमा' 
नन्दपे मत्त तेलालेतालपर नृत्य करतीहुई मेरेहाथसे आगेकी भोर क्ये 
निकल्ली चलीजारही हैं? न जाने किस ओर कौनसा अरुत रस! इस 


की इृष्टिमें आसमाया है, जिसके पान करनेकी अभिलापासे इस प्रका 
दोडचली है; 


सच है ! सच है!! वह देखो ! दायीओोर देखे ! जिधर शंख 

गदर, आनक, गोपुख इत्यादि बाजाओंसे गम्भीर कोलाहल मर 

है और आकाशमें काली पीली आंधीसी छाबीहुईं देखपडती है| भ 

नुमान होता है, कि यह चतुर सौमान्यत्रती सी उसी ओर टकटकी हं 

गाये चलीजारही है। क्योंकि निगमशमके महल्लोंमे सदासे न॒त्यकरनेवाए 
#! 









है 
११, ५ 9 4३ ॥ ध 


4 
कु: 2६ 


किक) >म् 2 न 
"बे प। 8) हि 
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५५ 


पर! 


। 


श्ञ 


श्ीमझगवद्दीता । घर 





_ह चातुरी भरी नटी, अपनी तीरुण इष्टिद्ारा दूरहीसे श्रीकृष्णचन्धद आज- 
5 दकन्दकी अपने परमभ्रिय सखा अजुनकी रथवानी करतेहुए तथा अपने 
:अुखसरोजसे उसपर परम प्रेममय अक्यानत्द मकरन्द टपकाते हुए देख- 
, चुकी है; इसीकारण उस अपूब रसके पान करनेकी अमिलाषासे उसीझोर 
: मत्तहो क्रूसती चली जारही है, पर इधर उधर देखती हूई कुछ मन- 
+हीमन विचार करने लगजाती है। प्रगट होकर तो कुछ नहीं कहती 
: है, पर अनुमान होता है, कि यह कवाचित्‌ अपने सनहीमन सशंक हो 
यों विचार कररही है, कि मैं जो किसी साधारण दक्षकी सूखीहुई एक 
. अपविश्र लकडी हूँ, कया इस परमपवरित्र रसके ग्रहण करनेकी अधिका- 
रिणी होसकऊती हू १ कदापि नहीं)! पर अपनी जडतावश सुझके एक सुलभ 
यत्न सुकयडता है, वह यहड़ै, कि यदि मैं कम्से, उपासना और ज्ञान- 
रूप यमुन, गेंग ओर सरस्वती की एक ठोर मिलती हुईं घारमें, जिसे 
ब्िवेणीके नामते पुकारते हैँ, स्नानकर अपनेको पवित्र करलूं , तो क्या 
! आश्चर्य है ? कि जगवाधार जावगुर श्री कृप्णचन्द्र मुखस्रोज निश्चित 
' उपदेशाम्तरूप सुनहरी ससिजलको अपनी पत्सप्यारी सदाकी संगिनी 
रत्लनजटित मसित्रानी € दावात्‌ ) में भर दाय॑ बाय निवास करनेवाल 
हरिजनोंके हृदयरूप निःभल और सब प्रकार चिक्दण श्वेतपत्रपर 
ट्पकाती हुई आपभी तरूं और इनकोसी तारलूं । ऐसे विचार पूर्बोक्त 
जिवेणीम अपना शरीर बोर, अपनेको पवित्र कर, वह देखो ! चारबोडों 
दाले सथके समीय पहुंच, मात सुखारबि दकी ओर एकटक लगाये, 
एकाग्र चित्तसे दोनों कर जोड़े डी खडी है । 
क्यों नहो ! जिसने केदल श्यामपुन्दरके प्रेममें मतवाली हो, इसी 


>>. तनमन 


४ भीमदरगवद्दीता । [सि्याव | 


मधुर गीतारसके पान करनेकेलिये श्रद्धाकी तीए्ण छुरीसे अपने कल्ले- 
ज्ेको दो फांकोर्मे चिर्वाती हुई तनकभी आह न की, वह एवमप्रका 
अपनी अमिलापाकी पूत्ति करलेनेकी श्धिक्रारिणी क्यों न होगी प्रवः 
श्य होगी ! और उसमें ऐसी अद्भुत शक्ति क्यों न उत्पन्न होजाबेगी। 
कि जिस गीताशाखके गूढ रहस्योंके समभनेमें वडे बड़े विद्यानकी बुद्ि 
दीली होजाती है, छष्ठे छूट जाते हैं, उन्हें दातों ही वातमें अपनी देशभाष . 
छारा अपने सगी साथियोंको कहानियोंके समान कह सुनावें | जिस परोः 
पकारके बदले अपनी जडताको त्याग उस सच्चिदानन्दर्मे जामिले | 


भर २ के 3 सलिये समवतप्रेमर्म 
सच है ! विद्या विना प्रेम विधवा स्त्री हे । इसलिये ममवतप्रेममें 
कले जड़े चिराडालो । फिर्तो जैसे चाहो बैसे इस गीतारहस्यक्रो निराडालो | 


शरीमद्भगवद्दीधा । । भर 





अ्मद्धगवद्गीताकी उत्पत्तिका मुख्य कारण । 





प्रिय पाठकोंकों भली भाँति विद्त है, कि छापरयुगके आरंममे, 
जब इस मारतवषेकी अवस्था उन्नतिपर थी, वीरशिरोमणि श्री महाराज 
“धयातिः इस देशपर शासन करते थे । तित “ययातिः के दो प्र- 
सिद्ध पुत्र हुए, जिनमें एकका नाम थदुः और दूसरेका * पुरु ? था; 


महाराज अपने छोटे पुत्र 'पुरु? को बहुत प्यारकरतेथे, इसकारण 
अपनी राजगद्दी उनहीको सॉपदी । इनहीके वंशर्म महाराज “ भरत ? 
हुए, जिनकी वीरता और बुडिबल छारा इसदेशकी उम्नतिझ्मधिक वृद्धि 
पातीहुई अपने ऊंचे *ंग पर पहुँंचगयी, इसकारण' यह देश * भारत- 
वे? के माग्से दिख्यात्‌ हुआ । 


इनद्दी महाराज 'भरत'की सातवीं पीढीम महाराज 'दुरू हुए। इसी, 
कुस्वंशर्म महा प्रतापी महाराज 'शान्तनुः का जन्म हुआ। इनकी प्रथम 
धम्मंपत्नी 'गंगाःके आठ पुत्र हुए, पर उनमें केपल एक दिवब्रतः जिये 
भीष्म'के नामसे प्रसिद्ध करते हैं जीवित रहे ओर ये जीवन पर्थ्यन्त 
ब्रद्मचारी रहे । उक्त महाराज 'शान्तनुःकी दूसरी धम्मंपलली 'सत्यवलीः 
से' चिलांगदः और 'विचिलवीयधे? दो पुत्र उतन्न हुए | इनमे (चित्रा- 
धद्‌” तो. दिना सन्‍्तान कालके गालमें चलेगये ओर “विचिल्वीय्य! 
की भी यही गति हुई।पर इनकी जो दो स्त्रियां 'अस्बिका? ओरे “अम्बालि- 
का:थीं इनदोनोमें व्यास! छारा “अम्बिकाःसे “धुतराष्ट्रर और “अम्या 
लिका!से 'पाण्डुः का जन्महुआ । “ छृतराप्ट्र! जन्मल्ध होनेके कारण 


६ श्रीमडरगषद्दीता । [ घष्या* ! 


_ ॒॒ झ॒___्ल्््॒॒िैिैििनि--++- 
राजर्सिहासन पर न बैठाये गये; इसलिये“पाणडुःको राजगद्दीका भषिकार 
प्राप्त हुआ। 


इसीमहाराज पागडुकी पहली धम्मपत्नी कुन्तीसे तीन पुत्र #युधि- 
छिर, भीम और अज्जुन और दूसरी धम्मेपत्ली माद्री'से दो पुत्र 'लकुलः 
और 'सहदेव” उप्तन्न हुए | इन पांचों भाईयोंम परस्पर रनेहका सूत्र अत्यन्त 
इृढ बनारहा |उधर छवतराष्ट्र की धम्मपत्नी गान्धारीसे दुर्योधन, दुः- 
शासन, विकरणो इत्यादि सो पुत्र उत्पन्न हुए । 


आगे चलकर पाणडुके पुत्र पाणडव और ध्रतराष्ट के पुत्र 
“कौरव? नामसे प्रख्यात हुए । इनमें पांडवगणतो बडे दयालु, सज्जन, 
शीलञान, सहिष्णा, शुभगुण सम्पन्न, साघुख्वलभाव तथा राजमीति विशारद 
थे, विशेषकर युधिष्ठिर तो बडे सीधे साथे धम्मेरूपही थे, पर ढ्य्यो- 
घन पेरपापी, दुशात्मा, दुःशील, परम कुटिल ओर कपटी तथा लो- 
भकी तो मू्तिदी था | 


जिप्त समय महाप्रतापी महाराज पाणडुने विधिदशात्‌ अपने पांचों 
पुत्नोके बचपनहीम स्वगकी यात्राकरदी, उससमय भीष्म राजगदीको 
शून्य देख घतगज्टूको ही राजसिहासनपर बैठाल आप राजकाजको भी 
समालते थे ओर पाणडबोंकी भी रक्षा करते थे। जब युधिष्ठिर युवा 


# धंम्मादयुजिज्ठटिरों जज्ने मारुताच वृकोदरः । इन्द्राइनंजय श्रीमान्सध्वेशरुभतांवर;। 


यज्ञांत्‌ रुपसम्पनादरिभ्यांच यमावषि । नकुलः सहदेवश्थ गुरुशुअपणे रतौ ( महाभा० 
आदिपवे थ० ६३) ) 


भर्थ-धर्मराजप्रे 'झुविप्ठिः । मास्त (वायु) से क्रकोदर ( भीम ) । इन्द्रसे सर्वशसरोंके 
धारणकरनेमे श्रेठ श्रीमार्‌ झर्जुन। भश्विनीकृमारोंत्ते गुस्सेवामें रत नकुल और सहदेव उत्पन्हुए । 


श्रीभद्भगवद्गीता । ध् 


हुए तब भीष्म, घुतराष्ट ओर बिदुरने यह विचारा, कि युधिष्ठिश्को रा- 
जगद्दी -देनी चाहिये । क्योंकि प्रजागणकीमी पूर्ण अभिलाषा है, कि 
युधिष्ठिरही राजसिहासन पर बेठाले जावे, पर यह बात दुष्ट दुर्योधन 
को अच्छी नलगी । इस मुखने यहांतक कुमंत्रणा विचारी, कि इन पां- 
चेक कुन्ती सहित एक लाक्षाग॒ह ( लाहके घर ) में बन्दंकर आग - 
लगाकर जलानेका उपाय किया, पर भगवत ऊरृपासे ये एकसुरंग होकर 
निकलगये । इनके बचजानेका पता लगजानेसे दुर्घाधन फिर इनके 
नाश करडालने का उपाय सोचनेलगा । अपने पिता घृतराष्ट्रको बहुत 
बहकाया, पर धुततराष्ट्रने उसे बुड्धिह्ीन जानकर उसकी बातें नमा- 
नी । फिर सोने एक सम्मति होकर यह बिचारा, कि सम्पूर्ण राज्य 
को दो भाग कर अध भाग “ थुधिष्ठिर ” को ओर अर्धभाग « दुर्यो* 
धनःको देदियाजाबे । धृतराष्टने सबोंकी सम्मतिसे ऐसाही किया और 
पायडवॉकी खाण्डवप्रस्थर्मे रहनेकी आज्ञा देदी । तबसे ये सुखपूथषक 
खाणडवप्रस्थमं अपनी राजघानीबना रहनेलगे, तहां श्रीकृष्ण भगवान 
की आज्ञासे मयासुर ने युधिष्ठिरकेलिये एक अपूर्व सभा तैयार करदी | 
यह समाभवन ४००० गज यभूमिके भीतर बनायागया | 


कुछ दिन सुखपूर्वक राजसुख भोगनेके पश्चात्‌ महर्षिनारदकी 
प्रेरएासे युधिष्ठिर ने राजसूययज्ञकी अमिलाषाकर ससागरा पृथ्वी 
के सब नरंशोंको अपने यज्ञर्म निर्मत्रण दिया, तहाँ सबके सब ए- 
कत्र हुए । इसी यज्षमे हस्तिमापुरसे भीष्छ, द्रोण, घुतराष्ट्र, विदुर, 
कृपाचाय्थ, जयद्रथ ओर दुर्योधन अपने सो भारैयोंके सहित बुलाये 


पं ' भीमद्भगवद्गीना । [ अश्या ० १ 
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गये । यज्ञ समाप्त होनेके पश्चात्‌ सब अपने अपने घर लोटगये, पर 
दुर्योधन अपने मामा “ शकुनी ? केसाथं वहांही;रहगया । एकदिन 
वह अकेला समामवन देखनेगया । मयासुरने. इसमें ऐसी विचित्र र+ 
पचनाकी थी, कि बडेबड़े बुडिमान धोखा खाजाते थे। क्योंकि उस 
भवनका अस्तरण ( फर्श ) स्कटिकका बनाहुआ था । इस कारण उस- 
के देखनेस स्थलम जलका ओर जलमें स्थलका श्रमहोताथा; इसीकाग्ण 
मूर्ख दुर्याधन स्थलको जल समक कंपड़े समेटकर चलने लगा ओर 
जहां जलथा उसको स्थल समक घम्मसे उस जलमें गिरप्डा। 


इसकी यह दशा देख सब लोग ठहाका मारकर हँसपडे और 
द्रीपदी सी जो अपनी सखी सहेलियोंके सहित अयारीके ऋरोखेसे देख 
रहीथी खिल-खिलाकर हंस पडी । इनका हँसना दुर्योधनकों बहुत 
बुरा लगा, पर उस समय बेचारा कुछ कर नहीं सकता था । 


एब्मपकार लज्जितहो हस्तिनापुर लोट्यायां । पाणडवोंकि खाणडव- 
प्रस्थकी शोमा, राजसूययकुर सब नरेशोंका युभिष्ठिके अधीन होना 
तथा युधिष्ठिकका राजविसव विशेषकर सभाभवदनकी विचित्रता देख 
वह मनही मन जलसुनकर भरम होगयां। विचारनेलगा, कि थु- 
धिष्ठिककी सारी सम्पत्तिको किसी प्रकार लेलूं, यदि नहीं लेसका तो 
मेरे जीवनको घिक्कार हे | इस अपने मनकी बात उसने अपने मासा 
शकुनीस जो यूत॑ ( जूआ ) खेलने बडा चतुर और घूर्स था, 
कह सुनाया । शकुनी ने यह सम्मतिदी, कि युधिष्ठिरको थग्रतक्रीडां 
(जूआ) की दडी श्रद्य रहती है; इसलिये उनको बुलाकर ग्यतक्रीडां 


ओऔमरूुगवद्रीता | ह्‌ 


कोजावे और खेलमें उनका सवैरव जीत लिया जाबे । ऐसा ही हुआ। 
पश्चात्‌ शकुनीकी घृत्तेता ओर चातुरी द्वारा खेलमें कपटका पाशा पक- 
नेसे युधिष्ठिर अपनी सारी सम्पत्ति और राजपाट द्रौपदी सहित हारगये। 
यद्यपि प्रथम क्रीडाम घुतराष्ट्र महाराजने द्रौपदीकी परार्थना करनेसे युधि- 
ए्ठिरका राजपाट दपदी सहित लौटादिया और आज्ञा देदी, कि तुमलोग 
पूवंबत खाणडवप्रस्थमें जाकर राज्य करो ! पर दुर्योधनने नमामा। फिर 
दोबारा उनको बोलाकर जूआ खेलाकर बारह वरसका वनवास और एक 
साल ,भ्रज्ञात वासका दाव रखबाकर जीतलिया; अर्थात्‌ यही दाब- 
लगाया गया था, कि जो हारे उसे मृगचम इत्यादि धारणकर तपरवीके 
स्वरूपमे- वारह वषे वनमें ओर तेरहवें व गुप्त नित्रासमें कहीं छिपकर 
रहना होगा । | ह 

पाणडव, जो अपना वचन प्रतिपालन करना धर्स रुममते थे, 

वचन में. वर हो द्रौपदी सहित १३ वर्षकेलिये राजपाट त्याग दमको 
चले गये । 

१३ वष् बीतजाने पर जब ये राजा विशटके यहां प्रकट हुए, 
तब भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र इत्यादि की तथा अन्यान्य देशके नरेशोंकी 
यह सम्मति हुई, कि दुर्दोषिय दो रासका बुकाकर इसका आधा राज्य 
पलटा दिया जावे, पर इस कुलनाशक अमभागे ने किसीकी भी न मामी | 
भीष्मपितामहने तथा विदुरने घृतराष्टरको तो समकाबुका लिया, पर दुर्याधम 
सदा यही रटता रहा, कि बिना युद्ध में एक कुशाके अग्रभाग मान्रभी पृथ्बी 
पायडवों को नहीं दूंगा । घृतराष््रने मी बहुत समझाया, कि बेटा दुर्योधन ! 
बात मानजा | सन्धि करले ! युद्धकी बातें मतकर! पर उसने उ ठर दिया, 


१० भीमद्वगवद्गीता । [ अभ्या० ३ 


कि पिताजी ! चाहे एथ्वी लोटपोट होजाबे, पर मैं विना युद्ध एक सुइकी 

नोक मात्भी एथ्वी उनको न दूँगा । दोनों ओर के हितिपी नरेशों ने बहुत 
चाहा, कि युद्ध नहो, पर होनेदालीको कोन मेट सकता है ? हमारे 
बैल्लोक्यके नेनेकि तारे परमप्यारे रतनारेनयनवारे ऋृष्णदुलारेने भी दुर्याध 
नकी बहुत समझाया, कि युधिष्ठिर अन्ततोगत्वा यहभी कहतेहें, कि 
यदि हमें राज्य नमित्ले तो न सही, पर हम पांचों भाइयोंको उद्रपोष्ण 
ओर शरीर याद्वा पूर्ण करने के निमित पांच गांवही मिलजाब । सो हे 
राजन ! तुम इन पांचों पाण्डरवोको केदल पांच दांव ही देदो ! पर इस 
बुष्टने इनको बात भी न मानी । 


बार-बार सममकोता होने पर भी दुर्योधनके मन्द भारण्घने पररपर 
सम्धि न होनेदी। तब युद्ध छिडगया। इस युद्ूमें श्यामसुन्दर श्रीक्षप्श्‌चच्द्र 
ने अजुनका सारथी होना त्वीकार किया। कुरुक्षेत्र की भूमिम घोर संग्राम 
का प्रबन्ध दोनों ओरसे होने लगा। सहस्यों बीरोंका जमघट होनेलगगया। 
वाण, वरके, खडगं, इत्यादि की चमचमाहट देख नेत्रोंम चकाचौंध लग 
जाती थी । ह 

जम्मान्ध घुतराष्ट्ने चाहा, कि रणभूमिम देवयोगसे शुभ अशुभ 
जिस किसी प्रकारकी घटना उपस्थित होतीरहे उसे नित्य जान लिया करू 
पर अम्धे होनेके कारण यह रणभूमिम नहीं जासकते थे। युद्ध देखने 
तथा युडकी मुख्य-मुख्य बातें जाननेके लिये यह बहुत अघीर हुए, तब 
व्यक्पपेवन कहा, कि हेपुत्र घुटराष्ट्‌ | तुम किसी बातकी चिन्ता मतकरों ! 
में तुर्हारे सासथथी 'सब्जय? कोदिव्य-दृष्टि देता हूं यह तुरहारे पास 
बैठा- बैठा युडकी सारी बातें सुदाया करेगा तथा उसे ऐसी शक्तिभी 


शीमद्भगवर्वीता । श्श्‌ 





प्रदान करताहँ,कि रणसूसिमे सर्वत्र फिर आवेगा, पर उसे कोई न देखेगा। 
एवं प्रकार 'सब्जय”द्निभर रणभूमिमे फिर सारा दृ्चान्‍्त जान घृतरशाप्डू 
के समीप नित्य कहआया करताथा। 


जब दोनों पक्षवालेंने अपमी-अपनी गंभीर सेमाओंको एक- 
त्र॒ कर कुछज्ेत्की रण भूमिम एक दूसरेके सम्मुख खडी करदी 
ओर युद्ध झारंसका इृढविचार होगया, तब पाणशडवोंकी सेनाके भागे 
आगे अज्जुनफा रथ देखपडता था, जिसपर श्री आतनब्वकन्द कृष्णु- 
चन्द्र साश्थी बलेहुए अपू्वशोमाके साथ बैठे थे। उघर कौरब सेनाके भागे 
ध्यागे बालअक्षचारी झाद्श वीर दोनोंपक्षके पूज्य श्री शीष्पदेव बिरा- 
जमाम थे | 


टिप्पणी-शनदिनों नवीन प्रकाशवाले नवशिक्तित जवान यों कहपरेंगे, कि संजयका वेंठे २ 
महाभारत शरुद्धके बृतास्तोंका किसी दिव्यदृष्टि द्वारा जानलेमा भौर उसे ठीक २ ध्ृत्राष्ट्के- 
शति कहस्तुनाना, व्यासंदेवका गप्प माराहुआ है।. ऐसा सम्मव नहीं है । 

सच है ! कृपमण्झकवन्स्यायसे तो इनका कहना सत्यही है।कूपमंहकवन्न्यायका एक दृर्शत 
शास्त्रोंम यों दियाइआ है, कि “भकस्मात एक सागरका मेंठक कूपमें जापटा, तव छृपके में- 
डुकोने उससे पूछा, कि भाई तुम्हारें स!गर में कितना जब होता है ? सागरीय मेंडकने कहा 
इस कूपसे वहुत अधिक होता है यह सुनकर कूपका मेंढक एकबार कूपके एक किनारेस 
उछलंकर दूसरे किनारे भाया भोर वोला, कि झना जब होगा। सागरके मेंडकने कहा, कि 
नहीं भाई इससे कडोडोंगुण भ्रधिक होता हैं । कूपके मेडकने कैकलाकर कहा, वाह थे 
गप्पी । क्या इतने जलसे अधिक भी कहीं जल होता है । प्यारे पाठकों ! इसीको कूपसणड्क: 
वतन्‍्न्याय बुद्धि कहते हैं 
ऐसी २ भनेकानेक वातायें इस गीतामें आवेंगी, उनको गप्प व! मसखरी नहीं समक- 
ना अलमेधस महत्वकों नहीं समझ सकते। इससमृय नदीन नवशिक्षित शुवकोंकों महत्वकी 
ओर दृष्टि देनी चाहिये |. 


१२ श्रीमद्धरावद्गीता । [ भव्या ० ! 


युद्ध आरम्भसे पहले घुतराष्ट्रने संजयसे पूछा ०- 
धृतराष्ट्ठटवाच । 
मू०- धर्ममक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव:। 
मामका: पाण्डवांश्व किमकुब्बेत सज्लजय ! ॥ १॥ 

पदच्छेद:-- ७ घृतराष्ट्र ( विचित्रवीय्यक्षेत्रे व्यासज्जातः | दु- 
योघन पिता । ) उबाच € वाह्मचचुरसावाह्माह्मम्थ प्रत्यक्तयितुमनीश: 
दुर्योषनविजयवुभुत्सया आत्मनोहितोपदेष्टारं सब्जयं निजसारथधिम्‌ पप्नष्छ) 
सप्नजय! ( हे सब्जय! ) घमक्षेत्रे (समरताधर्म्माण॑।क्षयादपवर्गभराप्त्या 
ताणभूता या भूमि: तस्यां भूमो । पूर्वमविद्यमानस्थोत्पत्तेविथमानस्यच 
बुद्धेनिमि् शस्यस्येव यत्‌ क्षेत्र तरिमनजेत्रे | ) कुझलेते ( कुरुराज्षः 
सेत्रे) समवेता: (ससम्मिलिता: ) युयुत्सवः (योइुमिच्छन्तः ।योडुमि- 
घ्छुदो वा) सामका: (मदीया दुर्याधन प्रभतय: ) थे (तथा) पाण्डवाः 
(पायडुपुत्रा युधिष्ठिरदय:) एवं (निश्चयेन) किस्म (स्व सत्र विजय नि- 
मित्तानि कानि कानि चव साथनानि) अकुवेत (छृतबन्तः) | १ । 

पदार्थ :-(घतराष्ट्रः) दुर्याधनके पिता घृतराप्ट्ने(उवाच)अपने 

सारधी संजयसे पूछा कि,(संजय!) हे सब्जय ! (धस्मेक्तेत्र) धम्मचेतर् 
अर्थोत्‌ कुरुक्षेत्रकी रणभूमिमं (समवेताः) इकट्ठे हुए ( युयुत्सवः ) 
परस्पर युडकी इच्छा करनेवाले (मामकाः)मेरे दुयोधनावि पुत्रोंने (च)और 
(पाणडवाः) युधिष्ठिरादि पांचोंपाणडबोंने (एबं) निश्रय करके(किझ)क्या 
(घकुषत) किया १ सो ठीक ठीक यथातथ्य वर्णान करो !] ५। 

& धघत राष्ट येन । 

+“ सं ” कोप॑ जयेतीति संग) । ( सः-कौपे, चारणे, रुथात हत्येकाक्षरः ) 


को० ! श्रीमद्गमवद्दीता । १६ 


सावाथि:- यह एक साधारण सांसारिक व्यवहार है, कि जब 
किसी पुरुषकोी किसीके छारा स्वार्थ साधन करना रहताहैतो अपने अथ 
प्रगट करनेके पूत्रही कुछ उसकी प्रशंसा करलेता है। इसलिये राजाधृतराष्ट्र 
नेभी अन्घेहोनेके कारण सहञ्मूजयके;छारा महाभारतका वृत्तान्त जाननेकी 
चमिलाषासे संजयकी प्रशंसा करतेहुए यों कहा, कि हे सज्जर्यां तुम्हारा 
नाम संजय इसी कारण है, कि तुमने सम्यकप्रकारसे राग ढेषको जय 
करलिया है। इसलिये तुम्हारे निष्पक्ष होनेमें मुके तनिकभी सन्देह नहीं 
है। मुझको पूर्णविश्वास है, कि तुम जोकुछ कहोगे सच-सच कहोगे; 
क्योंकि दोनों पक्षोंमे किसीकी निन्‍दा स्तुती करनेकी कुछ्सी आवश्यकता 
- तुम्हें नहीं है तथा तुमकी यहसी अवश्य ज्ञातहोगा, कि “कुरुक्षेत्र” धर्मचषत्र 
के नामसे प्रसिद्ध है । क्योंकि इसक्षेत्रमें कोईअधम्मकी वार्ता कभीनहीं 
रुनीग्यी है। इस च्षेत्रमें तो सदा घर्मही उच्त्पन्न होतारहा है। यदि किसी 
समय कोई युदः भी हुआ है तो वहमी घम्मयुडः ही हुआ है। अघम्मका 
लेशमात्रभी उसमें नहीं रहा है । श्रतियां भी इसे घममज्षेत्र पुकारती 
आई हैं। श्रु०  3»इढ वे कुरूत्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां मूतानां- 
ब्रह्मसदनमतन्रहि जमन्तोः प्राणिषूत्कममाणेष रूद्वस्तारक॑ बह्मव्याचष्टे 
येनासावस्गती भूत्वा मोत्षी भवतिः” (लाबालोपनिषत्‌ प्रथण खर्डमें देखो) 


अथै-यह कुरुत्षेत्र देवताओंके भी देवपूजनका स्थान है। तासये 
यह है, कि यह साज्ञात्‌ बक्षके ध्यान करनेका स्थान है, जहां इन्द्रादि 
देवगणमी कभी कभी आकर अपने उपास्थका ध्यान करते हैंतथा प्म्य॑ 
जीदोविलिय अक्षप्राप्तिका स्थानभी यही है।यश्ां जीवोंके प्राण छूटनेसे 


१४ श्रीमड़गबक्ीता । [ भ्रष्य।० 
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राप्देख उसको तारवासंत्रवा उपदेश करते हैं, जिससे यह जीव अमरत्त 
प्राप्त कर मुक्त होजाता है। इसलिये इसे दूसरी “काशी? समकनी चाहिये ! 


हे संजप ! ठुमतो विद्यान्‌ हो। इसलिये पूर्णप्रकार जामते ही हो, 
कि यह क्षेत्र मेरे पश्म पूज्य पूर्वज कुरु महाराजफे हाथोंसि जुसाहुभा ग्ै। 
वे केषल इसीकारण भपसे हाथोंसे परिश्रम कर जोताकरते थे, कि इस 
कृषिकी जोत रूप तपस्यासे इसमें धरम्मफा बीज उपजा करे और संसार 
का कल्याम हुआ करे। एकमार एस पध्बीफे जोतते समय इष्छमे सहा- 
राज कुछसे आकर यों पूछा, फि हे राजन्‌ | तुम इतसा परिश्रम कर 
प्रतिदिन प्रहर्भर क्‍यों इस क्षेत्रफो जोत्ताकरले हो? इसपर महाराज कुषने 
यो उष्तर वियाकि “पे पु्षपा: चाजे मश्ष्यिम्ति शसक्रता ! ते गभिष्यन्ति 
सुछृतान लोकान्‌ पापधिथज्जितानः | 


अथै-हे इन्द्र | जिसमे प्राणी यहां इस ज्ेत्रम प्राण-त्याग करेंगे वे पार्पो 
से छूटकर पुण्य भरे हुये र्घगोदि लोकोंमें गम यहेंगे । वैशम्पाथनका 
वचन है कि “इह तपरयल्ति ये केचित्‌ तपः परमर्फ नरा:। बेह त्यागोन 
ते सर्वे यास्यन्ति अक्षण: क्यम। पांशवोउपि कुरुक्षेत्र छायुा समुद्दीश्ति:। 
अपिदुष्कृतकर्म्माएं नयन्सि परमांगलिम्‌ । 


आअथे--जितसमे प्राणी यहां परमसप का साधम करें वे अक्षय अह्मपद 

को प्राप्त होंगे । इस ज्षेत्रकी धूल्लीफे कण वायुसे उघ्चकर यदि दुष्कृभ 

कह वालेकि शरीशेंपर भी जापड़ेंगे तो उनको परमगति तक पहुंचा 
बेगे। 


.. -.भतराष्ट्र कहते है, कि हे संजय! जब इस क्षेत्रक इसधाप्रभाव है 


की० ९ श्रीमद्भगवड़ौता । १ 


तब्ही तो से शास्त्र-पुराणं इसको घम्मझोव कहकर पुकारते हैं। विशेषकर 
यहांका प्रभाव यह भी है, कि इस क्षेत्रम पहुचनेही से जिसके शरीरमे 
घम्मेका बीज न उगाहो तो ऊगजाबे और जिसके शरीरम॑ पहलेसे कुछ 
घम्भके अंग ऊगेहुएडों तो उनकी वृद्धि अवश्य हो जावे | सो हे संजय ! 
मेरे कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि दुर्योधन इत्यादि मेरे पुत्र 
बडे अधर्म्मी हें। धिशेषकर मैं भली भांति जान चुका हूं , कि दुर्योधन 
के समान अधर्म्मी प्रन्य कोई नहींदढे, जिसने मेरी बातसी न मानी । पर 
संभव है, कि इस जोतमें पहुंचनेसे उसकी बुद्धि: पलटकर सास्विक होजाबे 
ओर घल्म का अंकुर उसके हृदयमें उपज आबे, तो पायडर्यों को उनका 
राब्य लौटाफर संधि करलेवे। युधिष्ठिर तो साज्षातर धर्म्म की मूत्तिही हैं । 
दह तो पाँच गर्दिभी लेकर संधि करलेगे | इसलिये में तुमसे पूछता है 
कि(घम्मैचेत्रे झर्क्षेओं समवेतारस॒त्सवः) ऐसा पविन्न घस्म के उपजने 
के स्थान कुशपोप््म युझूफी इच्छासे अपने अपने सहायक नरेशोके 
साथ एकत्र हुए (मामकाः पायड्दाश्चेव किमझुब्वेत सेजय! ) मेरे 
जो दुर्योधनादि सौपुत्र हें तथा पाणडुके जो युधिष्टरादि पांचोंपुत हैं, इन 
लोगोंने पवतक अपने अपने कल्याणकेलिये कया किया! सो हे संब्ज्य! 
मुझसे दिसतारपूर्वक सब बालें विलग-बिलग समकाकर कहो | अर्थात्‌ 
इन लोगों ने परस्पर सन्धि करली वा युद-करने लग गये । मुभकी 
बहुत भय हो रहा है, कि यह कुछक्षेत्र ध्मक्षेत्र है । इसमें जय उसी 
का होगा जो युखशास्त्रके अनुसार धर््मेयुद्ध करेगा। मेरेपुत्र तो बडे अन्यायी 
हैं। ये धकमयुद न करके कण, शऊुनी इत्यादि की सेढणा से अघम्म 

थुद् करेंगे | यदि ऐसा किया तो ये पराजय हो जावेंगे । युधिष्ठिरका ही 


१६ श्रीमगक़रगवद्गीता ! ज्रष्या० ! 


अप न 3 अप पल कक 
विजय होगा । यदि ऐसा हुआ तो मुझ अन्धेक़ी बडी दुगति होगी। न 


मैं घर का रहेगा न घाटका। सब मुकही को कोरसेगे और यों कहेंगे, कि 
इसी अंधेने सारा कुल नष्ट भ्रष्ट कर डाला । भीतर--भसीतर अपने पुत्रों 
से मिला हुआ था। इसलिये इसने युद्ध न रोका | दूसरी बात यहभी मेरे 
हृदयको कम्पायमान कररही है, कि ऐसा नहो, कि मेशपुत्न दुयोवन पाणडवों 
की गंभीर सेना देख भयभीत होकर अपना सारा राज्य उनकी सौंप देवे। 
यदि ऐसा हुआ तोमी मुझे छार-छार भिक्ता मांगनी पडेगी | तुम दिव्य 
दृष्टिसेऐसा जानतेहों तो बतलाओ ! मेरेही पुर्नोकी विजय होगी अथवा 
पाणडवगणकी। है संजय ! मुझको शीघ्र सुनादो ! में सग्रामका स- 
माचार सुनने को अत्यन्त लालायित हूं। जो कुछ कहना हो शीघ्रकहो! 
बिलम्ब मतकरो | ॥ १ ॥ 





टिप्प०८ शैंका-वतेरव और पांडव दोनोंही धृतराष्टके बेटे भतीम हैं फिस्केवल 


* मामकरा: ? इतमाही कहनेसे दोनों दलके लोग समझे जासकते थे । अ्रन्धराणने तहां 
सासका; कहकर फिर पायडवा: क्‍यों कहा ! 


समाधान--अन्धे होनेके कारण धृतराष्टरम कुछ ममत्वकी भी विशेषता थी इसीकारण 
द्रोहकी दृश्सि दोनोंको विलग विलग करदेखलाया। 


* यदि कि कहो, कि यह श्लोक व्यासदेवका वनाया हुआ है, कंदाचित्‌ धतराष्ट 
जयसे इन दोनों शब्दोकी विलगरकर न कहादो ।तो जाने रहो, कि लक 2 
दि अन्य पुरषोंवें दिव्य दृष्टी प्रदान करने कि शक्ती थी उसमें क्य; स्वयम्‌ दिव्यच्ी न 
होगी । अवश्य होगी । इसलिये सम्पूर्ण गीतामें जिन-जिन मुख्य शब्दोंको श्री रुष्णबन्द्र 
अजुन, इतराष्ट्र, संजयादिने उच्चारणकिया है वे ज्योक्रेत्यों च्यासंदेव द्वारा रलोकोमें रखदि- 
ये गये हैं। चाहे श्लोकोंकी रचना उक्त महहात्माने किसी भी छन्दुमें क्यों न किया हो । 


| 


श्लो० ३ शीमद्भगवद्गीता | १७ 
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इतना सुन संजयने कहना आरंभ किया-- 
सञ्जय उवाच-- 


मू०--दृष्ट्वा तु पाणडवानीक व्यूढं दुग्योधनस्तदा । 

आधलचास्थ॑जुप्सगस्य राजा वचनसब्रवीत ॥ २ ॥ 
पृदच्छेद:---लम्जवः ( घृतरा्टस्वसारथि; ) उवा ( उत्तवान्‌ ) 
ला ( सेंग्रायोद्योगावस्थायास्‌ | संग्रामो्मकाल वा ।) राजा (ब्ुपति:) 
डुयोधन: (घृतराष्ट्स्य ज्येछपुत्र:) व्यूडस (व्यूहस्वलयास्थितम्‌। ) पांड- 
वानीकम्त्‌ ( पायडुपुत्राणा युधिष्ठिरादीनां सैन्यस्‌ ) हृण्ट्वा (अवलोक्य ) 
तु आत्वाय्यैस (घतुविद्यासंप्रदायप्रबत्तेयितारं आत्मन: शिक्षितारं रक्ति- 
तार द्रोशनामानसाचाय्यैस्‌ )) उपलंगम्य (समीपे स्वयमेव प्रशिपतादि 
पुर:सरं गत्वा ) वचन ( भयोह्िग्नह्द्यले5पि सच्चिसवहुर्थेलादि गुणु- 
वल्न राजनीतिगर्मंस्‌ वाक्यम) अज्ननीच (उक्तवाच)॥ २॥ 

पदार्थ:--(संजय:) घृतराष्ट्के सारथि संजयने ( डबाच ) कहा- 
हे महाराज धुतराष्ट | (तदा) युद्के आरम्भ होते समयम ( राजादुय्यों- 
धन:) आपके पुत्र राजा दुर्योधनने (उयूडस्‌ ) परम गम्मीर व्यूहोंकी स्चमा 
से दृढ ( ए्रण्डवानीकम ) पाणडवोंकी सेनाको (हृष्द्वा) देखकर (ठु) 
पहले तो (आतचार्य्यम) अपनी धनुविद्याके गुरु द्रोणाचारय्यके (उपल- 
गज्य) समीप जाकर ( वचनम ) भय तथा राजनीति मिश्रित वचनोंको 
( अन्नवीत्‌ ) यों बेला; भर्थात डरता डरता राजनीतिभरे वचनों से प्राथः 
नाकरने लगा ॥ २॥ 


ध्द श्रीमह्गवद्रीगा पशध्या० १ 


सावार्य+--- ( संब्जब उबाष्य ) ऊब परल चतुर संजय ने 
जानलिया, कि अन्धराज घृतराप्ट अब युडकी बाचो जाननेको व्या- 
कुल्न होहेंहे ओर इनके अन्तःकरणमें नानाप्कास्की स्वार्थ भरी बातें 
समायी हुई हैं। अन्धे होने के कारण युद्ध से भवभीत होरेहेँ । अ- 
पने पुत्र दुर्यावच पर अधिक ममता रखनेके कारण उसका किसी प्र- 
कार गनिष्ठ नहीं चाहते | कुछ-कुछ लोम भी इनवने भीतर-सीतर सतारहा 
है। पुत्रके पपाजय होजानेका भय भी होरहा है, तब इन बातोंकी विचार 
युद्की सच्ची-सच्ची वातोंकी योंकहना आरंभकिया, कि है राजन | (हृष्टया- 
तु.पाण डवानी कं व्यूद॑ दुग्योवधिसस्तदा) घापकाएन जो दुवन है वह जब 
एकबार दृष्टि उठाकर कुछज्षेत्की रशभूमिकी ओर देखता भया तो देख 
कर भय से कांपने लगा। थपनी ओरके कथ्ककी सुधि तो उसे भूल ग- 
यी, यहस्मरण न रहा, कि मेरी सेना की संख्या ग्यारह अत्तोहिणी+ है 
आर पायडवोंकी केवल सातही थजोहिणी है| बहता कट्कका ही स्वर 
प देख भयभीत होगया । तिसपर जब उसकी दृष्टि पारडवोछी रचीह 
सिन्‍न-भिन्‍न व्यूहों।॥ बे ओर जापडी तो और सी अधिक ब्याकुलहो 
# थत्नोहिणी--अक्षौहिन्यामित्यधिकरेः सपघतत्यन्ताए्मिः शंतेः | 

संबुक्तानि सहलाणि गजानामेद/विशतिः । 

एवंगेव रथानान्तु संख्यानें कीर्तितं छुबेः । 

पंचपह्टि सहसाणि पट्शतानि: दशेवतु । 

संख्यातास्तुरगास्तजुज्नैविना रथ्यैस्तुरंगमेः। 

नृशंशतसइसन्तु सहलाशिनवैदतु । 

शतानि नीणिचान्यानि पंचारचच पदातय/ अध----२२८७० 
हाथी, २१८७० रथ,१५६१०घोडे और १०६३५ ०पैदल,एक भक्चेहणीमें होतेंहे । 

+5्यूह-सेनाकी गम्भीर रचनाको व्यूह कहते है । इस व्यूहके चारभाग हो देह | हस्ती , भग्व 

रथ घोर पैदल भौर हफके तीन अंग होते हैं। १ सेनामुख ६ सेना झुजा । ३ सेना ए४ । 
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सारे सयके घवराया हुआ दौडा-दोडा (आयवास्यसुपसंगम्य सजा पचन- 
पद्रदीत ) अपने धनुविद्याके शिक्षक तथा अपने परम रक्षक दोखणा- 
चाय्य के समीप पहुँच, साष्टांग भणाम कर, दोनों करजोड़, बड़ी नम्न- 
ता से भय और राजनीति मिश्चित बचनों के साथ यों कहना चारंभ किया। 


इस प्रकार कहनेसे संजयने घृतराष्ट्की यह सूचना दी, कि इन लोगों 
में सन्धि होनेकी कुछली वात न चल्ली, वरु इसके पृतिकूल सुधिप्छिसने 
निभिय होकर अपनी सेनाके सिन्‍ल-मिन्‍न ब्यूहोंकी ऐसीवृढ रचना करडाली 
है, जिस देख हृय्योध्चन कम्पायमान होगया है। हे राजन | तुम जे यों 
' विचारते रहे, कि दुग्योधन धर्म्मच्षेवर्म पहुंचतेही सन्धि करलेगा सो ऐसा 
न हुआ। यहां संजबने जो राजा पदका प्रयोग किया है इसका असिपुय चढ़ 
है, कि दुर्याधन यथपि ऋर स्वसावका है, पर राजनीति जाननेमें 

कुशल है । इस लिये राजनीतिके नियमातुसार आचास्थेंको अपले 

डि० शंका-- इस श्लोंकमें केवल “ राजा अजवीत ” वहनेही से यह र्थ स्प्टरुपसे 
निकल रहाहै, कि दुर्याधनने होशाचार्यके समीय जाकर अपने मनका अभिषाय प्रगंद 
किया । फिर हँजयने इस श्लोकमें ', अज़वीत ” के साथ / बचन ” शब्द का अविक 
प्रयोग क्यों किया £ 

समाधान-+ “ बचन ” शब्दका प्रयोग करनेसे संजयका गृह आशय यहहै, कि रा- 
ना दुर्योधन यथपि अन्यायी और अपर्मी है तथापि वचनो के बोलनेंमें परम चतुर है। इस- 
लिये वह द्रोणाचाय्मेके समीप बड़ी चतुराई भौर पूसताके साथ बातोंकों ईप्त पकार गढकर 
वोलेगा, कि जिससे “ द्रोणावाय्य ? को पाएडवोंकी ओरसे अवश्य घृणा होनावे । और 
इशामी ऐसाही । 
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सप्लीप न बुलाकर आप उनकी सेवार्मे उपस्थित होगया है, मानों 
युद्धके समय अपनी युझविद्याके आचाय्येके अधिक महँत्य दृर- 
सानेंके लिये तथा उनके चित्तको अपनी ओर आकर्षित करलेनेके लिये 
इसपुकार नम्नभावसे उनके समीप पहुंचा है। क्योंकि उसके चित्तमें ऐसी 
भावना हो थाईहै, कि “आचार्य द्रोण यद्यपि मेरे फक्तमें हैं, पर वे तो 
पाणडवेकिे भी आचाय्य हैं । पाएडवों कोमी वह अपना परम 
प्रिय शिष्य समझते हैं । विशेषकर अजजुन पर तो उनकी असीम कृपा 
, है । क्योंकि जिस समय वे सव पाएडव और कौरव राजकुमारोंको अख 
शस्त्र विद्यामें निपुण करचुके थे उस समयसबोकी रणकोशलकी परीक्षा 
के नि्मित्त एक रंगभूमि वनवाकर हम शिष्योंकी भरी समामें खडे होकर 
सबके सामने पुकारकर यों कहा था, कि मेरा शिष्य अर्जुन युद-विद्या 
: में निपुण है, घतुविद्यामें तो यह मेरे पुत्र अश्वत्थामासे सी अधिक है | 
इसके जेडका वीर इससमय पृथ्वी मण्डल पर कोई नहीं हे। उत्साह और 
युद्कोशल दिखाकर यह मेरी शिष्यमणडलीमें शीपस्थानीय वनगया है”। 


संब्जय कहता है, कि हे राजा घृतराष्ट्र ! इस दुर्योधनके 
चित्तमें यह बात घुसगयी है, कि दोणाचाय्य अजुन पर कृपाह्ृष्टि 
कर मेरा पक्त छोड जो कदाचित्‌ उसके फ्क्षमं होजाबेंगे तो मेश सारा 
उनावनाया घर विगड जावेगा । इसलिये आचायको देसी बाते 
कहरहा है, कि पाण्डवॉकी भोस्से उनका चित्त विगडजावे | - * 
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दुर्योधन कहता डै 


सू०--पश्येतां पागइुपुत्राशामाचाय्थ महतीं चमूत्र । 
व्यूढां दपदषत्नेश तब शिष्येश घीमता ॥ ३ ॥ 


पदछेद:-आचाय! (हेगुरो)) दव (ते) घीमता (धीवियतेयस्य 
सः धीमान्‌ तेन वुड्िमिता ) शिष्येश्‌ (च्ञाजेण) ब्रयदपुलेय्य (राहोह्पद 
स्पपु धुष्टयुम्नस्तेन ) व्यूढाप्त्‌ ( व्यूह स्चनया स्थापिताम ) पाएडु- 
पुत्नाणाम््‌ ( पाणडपुतर्युधिष्ठितदिमिरानीताम )एलाम । महतीमस्‌ ( अने- 
काक्षोहणीयुक्तामक्षेभ्याम्‌ दुनिवारां विस्तृतांच ) चमूत्ष (सेनाम) पश्य 
(आअवलोकय ) ॥१॥ 

पदार्थ:--होणाचार्य्यके हृदयमें कोधउपजानेके तात्यय्यसे दुर्यो- 
घन कहता है, कि (आचार्य्य! ) हे मेरे परम पृज्य द्रोणाचार्य्य ! (तव ) 
तुम्हारे(घीमला)वडे बुडिमान (शिष्पेश)शिप्यसे अर्थात्‌ (द्रपदुल्लेण) 


डक. यहाँ इ 


राजा हरपदका जोपुत्र घृष्टय्युन तिसकेडारा (उयूढाम)बडी कठिन च्यूहूं 
की रचनासे दृढ कीहुई ( पहणडुपुत्राणाम) पांडुके पुञ्ेंकी ( ऐेलाम ) 
इस सामले वाली (सहतीक) बहुत बडी (चलूस) सेनाकीओर (पश्य) 
अवलोकन तो करो! कि इस सेनांकी कसी गसीर स्चनाकीगयी है॥ ३॥ 


भावार्थ:--पू्व श्लोकर्म जो कहआये हैं, कि दुर्योधन बडी चतुराई भरे 
बचनेासे आचार्य्यके समीप बोला। उन बचनोंकी इस छोकसे आरंभकर 
ग्यारहवें श्छोक पर्य्यन्त बिशेष रूपसे दिखलातेहुए संजय कहता है, किह्ले 
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अकआ 4५ 


राजघुतराष्टर | सुनो । दुर्योवनने थाचार्य्ससे जाकर योंकडा, कि(पशदर्तो 
पायड॒पुतुशामाचार्प्य ! महती चसूम्‌ व्यूद्यण ) हे मेरे परमसक्षक : 
इसघोर युडके समय मेरी राहायता करनेवाले दयासागर श्री दोशादाव 
जी | कुृष्य केर ध्यान दे मेरी बात सुनी ! पहले तो पांडुके एन शुधि- 
पछिरादि पांचों भाइयोंकी इस सामनेवाली बडी सेनाकों देखो ! जिसमे 
सात अक्ञोहिणी सेना एचल हो इमकी रक्ताके लिये प्राणदेनेको तत्सस्हे। 

यहां “ एश्य ” कहनेसे दुर्योवलका यह अमिप्राव है, कि हो - 
णाचार्य धनुविद्याके बहुत बडे आचार्य हैं। जितने वीर इनदोनों दलों 
में एकन्रित हुए हैं इनमें अधिकांश बीर इनहीके शिष्य हैं? । इसलिये 
“पश्य” कहनेंसे आचायके हृदय उन वीरों के पहचानलेनेकी स्व- 
भाविक अमिल्लाषा उसन्‍न होगी भोर जब पहचानल्लेंगे, कि कौन-कौन 
वीर इनके शिष्य हैं) जे इनसे युछ करने थाये हैं, तो अवश्य इनके 
ह॒दयमें क्रोध उत्पन्न हैगा।इसलिये झ्राचायसे यों कहता है, -कि“यां- 
डबोंकी सेना, जो तुमसे युद्ध करनेकेलिये आकाशमार्गम आंधीसी हहा- 
तीहुईं चलीआरही है, मानो पूल्नयके मेघ आकाशंपर उठेचले आरहे 
हैं, जिनके देखनेसे ऐसा भान होता है, कि थोडी देर प्रलय ढीमे- 
वाला है, मानो महासयकर काक्षोका सी काल मुह पसारे सारे बह्मांड 
को निगल जानेके लिये उत्माआरहा है। हे आचाय्य ! ये सव रच- 
नाये ठुमको पराजय करनेके तालय्थैस तुम्हारेही शिष्यगणशोंसे दृढ़ कर- 
“ ही गयी है?। यदि कहो, किवे कौन-कौन हैं जो ऐसे कररहे हैं! किसने 


ऐम र्चमा की है लो सन ठ पद्युओे ना उछक। 
ती रचना क॑ हृ त्तो्‌ सुनो | ( ध ६ 4]॥ तपशिब्येणा पचीपमर [ ) 
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राजा हुपद्कापुत्र॒जो तुम्हाराही शिष्य है उसी बुडिमान छारा यह 
गस्भीर व्यूह रवाग्या है । 


बीर सप्नाटोंके कल्याण निमित्त यहाँ संक्तिप्त रूपसे यह दिख- 
लादिया जाता है, कि युडः आरंसके समय राजा किन व्यूहोंको बनाकर 
युडकेलिय शबुदलकी ओर चले । दृशडब्यूहेन तम्मागे यायात्त- 
शकटेनवा । वराहमकराथ्याँ वा सूच्या वा गरुडेन वा । यतश्र 
भयंमार्ंकेत्ततो विस्तारयेदलम्‌ ।प्ेन चेव व्यूहेन निविशेत सदा 


स्व्यप्त |] समु ० आ०७ श््छ़ो ० १८८७.- १८८८ 


अथ-दण्डब्यूहसे वा शकव्व्यूहले वा मकरव्यूहसे वा सूचीव्यूहसे 
अयजा गरुइब्यूहस शत -दलकी ओर यात्रा करे । जिवरसे शंका 
हो उसीओर अपनी सेला का विस्तार करे । पर सदा पद्मज्यूह से शत्रु 
के वृत्ल में प्रदेश करे | अब अत्येक व्यूहका सृक्म वन कियाजाता 
है । जब राजाको चारों ओरसे शब्रुदह्मका मय हो तो दणड व्यूहसे 





टिप्स «्युद्धार्य पैन्चस्थ देशविशेषे विभम्य दुतैब्यत्व निमित्तंस्थायनम्‌ “ब्यूहएए  चर्थात्‌ 
भुद्धफे लगे सेमाका विभाग करके ऐसे विशेष स्थान पर स्थापित करदेना जहां शन्षुद्ल 
सांबकर न जासके । तिप्त ब्यूहके दुर्डादि घनेक भेद हैं-- जैसे कोंकल्यूह | चकव्यूह | 
प्रन्तेमिदण्यूह । गणइलव्यूह। स्वंतोभद्र्यूड | शकृट्ब्यूह । मक्तरू्वूई । अद्धेचर्न्यूहु ! 
उद्धारव्यूह। वजब्यूह । इुक्छुट्शुगीव्यूर | काकपादीव्यूह । गोधिकाव्यूह । पा । यूची 

व्यूद | मरुख्यूद । पत्नव्यूह । इत्यादि सब व्यूहोंके नाम दियेगबेह | कामन्दुकोीय 
नीति गन्यमें देखो। ये सब व्यूह मुख्य चारही व्यूहके अन्तगैत हैं । दृए्ड | भोग। मढइल | 
अछंहत । ़ 
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गमन करो । तहां दण्डादिके आकारसे जो सेनाकी रचना है उसे 
दुण्डव्यूह कहते हैं, । जिसमें सबसे आगे सेनाका अध्यक्ष, वीचमें 
राजा, सबसे पीछे सेनापति, दोनों पाश्वों में हाथी, हाथियोकि 
समीप घोडे, तिनके समिप पेदल हों भोर चारों ओरसे समान हो। 
यह व्यूह दरड के समान लम्बाहो अर्थात्‌ चतुर्मुज (चोकोर) न हो। 
. थदि राजाको पीछेका भय होवे तो शकटव्यूहसे यात्रा करे । जिस सेना 
की रचना अग्रमागमें अर्थात्‌ आगेकी ओर तो सूईके समान पतली 
हो, पर पीछे की ओर मोटी होती चली जाबे, उसे शकटब्यूह कहते 
हैं । 

यदि राजाको पाश्वोमें अथोत दांयी बांयी दोनो ओरसे भय 
हो तो बराहव्यूह ओर गर॒डव्यूह से मार्ग में गमन करे। अग्नसाग 
में सृक्ष्म हो पर मध्यभाग ओर पिछले भागमें मोटा हो, उसे बराह- 
व्यूह कहतेंहें और जिसका अगला भाग पतला हो मध्यमाग अत्य- 
न्‍त सोटा ओर पिछला साग थोडा मोटा हो उसे गरुडब्यूह कहतेहें । 
यदि आगे ओर पीछे दोनों ओरसे राजा को भय प्रतित होबै तो मकर: 
व्यूह रचकर चले | जिसका अगला भाग ओर मध्य भाग तो सोटा 
हो, पर पिछला भाग पतला हो उसे मकरूयूह कहते हैं | 


यदि राजा को अग्न भागमेंही भय होतो सूचीव्यूह की रचनाकर 
गमनकरे । अर्थात जैसे चींटी एक पंक्ति बनाकर एक दूसरेके पीछे 
चलती है ऐसे बडे बडे शूरवीर आगे तिनसे न्‍्यून पीछे, एवमप्रकारस 
व एकदूसरे के पीछे चलें ।ऐसा न हो कि कोई दायेंऔर कोई बायें वि- 


श्तो० ञ्‌ श्रीमद्भगव्ीता । र्प्‌ 





खड जावे। जिम दिशामें शत्र॒ुका भय हो उसी दिशामें सेनाको बढावे . 
ओर राजा सदा पद्चव्यूह से स्वयम्‌ शत्रुके देशमें प्रवेश करे | अर्थात्‌ 
वीचमें राजा हो ओर ऋरोंओरसे सेनाका विस्तार एक समान हो, उसे 
पद्मव्यूह कहते हैं । 

यहां दुर्योधनने अपनी राजनीतिकी चतुराई दिखलाते हुए कैसी 
गूढ वार्ता कही ! सो विचारने योग्य है । रणसें तो द्रोशके अनेक शिष्य 
उपस्थित हैं | अनेकोंकी सम्मतिस रचना कीगयी है| फिर सबसे प- 
हले द्रुपदपुत्॒का ही नाम क्‍यों लिया $ इसके भीतर यह मम गठा हुआा 
है, कि दुपदसे द्रोशकी शब्रुता विशेष है। द्वपदका नाम सुनते ही . 
दोणाचाय्थ आगवबूला होजाते हैं । क्‍यों आगदबूला होजाते हैं ? सो 
विशेष बातो पाठकोंके वोच्ार्थ यहां वर्णन करदी जाती है | 

यह द्रोशाचाय्य पहले एक *दरिद्र ब्राह्मण थे।जैस यह घलनुवि 
चामें प्रवीण थे और इसविद्याने जैसी आपके ऊपर कृपा कीथी 
ऐसीही दरिद्रताभी आपके ऊपर कृपा कियेथी। जैसही विद्धान थे वैसे 
ही दरिद्र सी थे। एकबार किसी कार्य्यवश यह अपने पुत्र ओर स्त्री 
सहित किसी ग्राम में जापडे । वहां एकद्न इनके पुत्र अश्यत्थामा ने 
देखा, कि बहुतले घनवानोंके लंडके गायका दूध पीरहेहें । इसने 
की मिन्‍्दा किजातीहै । यह निन्‍दा नहीं, स्तुति है। नाह्मणको तो दरिद होनाही चाहिये! 
भि्षा मांगना त्राह्मणका परम धम्मे है. तराह्मणतो शास्रभिक्षुक कहाता ही है । त्राह्मणका 
तो तप ही केवल घन है । इसी कारण ताह्मए को तपोधन कहते हैं । ब्राह्मण को हौरे, 
लाल, पन्ने, सोने, रुपे झ्यादि जड़ पदाथों से क्या काम ! 


२६ _ श्रीमद्भगवह्ीता अध्या० १ 
मा थक पलक पलक 
अपने पितासे जाकर कहा, कि गायका दूध पीनेकी दो ! पर बेचारे 
दरिद्र घाह्मणके पास गाय कहां ? और पैसामी ऐसाहीवैसा । पर अपने 
बच्चेको सन्तुष्ट करनेके लिये जलमें आटा घोलकर पिलादिया । 
अश्त्थामाने उन घनवानोंके लडकोंसे जाकहा, कि मैं अभी 
दूध पीकर आया हूं , पर उन लडकोंको विश्वास न हुआ ।। वे कहने 
लगे अरे दरिद्र राह्मणका बालक ! तेरे पिताके पास गायतो हे नहीं 
तूने दूध कैसे पिया ! ओर तेरे पिताने आय घोलकर पिलादिया होगा। 
 यहसुन फिर वह अपने पिताके समीप जाकर वोला । पिता घनवानोंके 
लडके यों कहकर मेरा अपमान करते हैं, कि तेरे पितानेआटा घोलकर 
पिल्लादिया होगा | तेरे घरमे गाय कहाँ ? 
यह सुन दोणको सच-झुच अपनी दरिदृता पर बहुत शोक हुआ। 
फिर अपने मनहीमन विचारने लगे, कि जब मैं परशुरामसे शख्रविद्या 
सीखता था तो पांचाल देशका नरेश “ब्वुपदश्सी मेरे साथ शख््रविद्या 
सीखताथा। वह एवमप्रकार मेरे बचपनका मित्र है। उसके पास चल- 
कर कुछ घन मांगलाऊं तो मेरी दरिदृता दूर होजाबे । ऐसे विचारकर 
वह राजा “ दूषद” के पासपहुंचे ओर जैसेही दूरसे “दूपद””को देखा, 
ऊँसे दोडकर, बचपनमें मिलते थे, देसेही दौडकर उसके गले-लिपटगये 
. ओर पूछा ,कहो मित्र सर्वप्रकर आनन्द मंगल तो है ना ? 
“द्रोण''के इस व्यवहाए्से राजमदके कारण“ब्रुपद” को क्रोष आया 
ओर बोला अरे दरिद्‌ बाह्मण! तू मेरा कवका मित्र है? अरे मूर्ख कहीं 
दरिदूभी किसी नरेशका मित्र हुआहे ? जा यहांसे चलाजा ! फिर किसी 
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नरेशको मित्र नहीं कहना ! 

“४ द्रपद”'केमुखसे ऐसा रूखा सूखा वचन सुनकर“दोण”” मरे 
क्रोधके लाल-लाल आंखोंसे द्रपदकी ओर देखतेहुए लौटचले। फिर कुरु 
जांगालादि देशोंमें भ्रमण करतेहुए हस्तिनापुरमें आपहंचे । पाणडव 
ओर कोरव अन्यान्य राजकुमारोंके साथ लोहेका गेंद बनाकर खेलरहे थे, 
वह गेंद किसी अंधेरे कूपमें जागिरा। युधिष्ठिर, दुर्योधन, अर्जुन इत्यादि 
बालकोंने बहुत परिश्रम किया, पर गेंद न निकालसके । तहां वह वुद्ध 
बाह्मण आपहुंचे। इनको देखतेही राजकुमारोंने घेरलिया ओर कहा बा- 
बा गेंद निकालदो! ब्राह्मएने कहा--“तुम प्रतापी मारतत्रशी राजकुमार 
होकर इतनीसी घनुविद्या नहीं जानते । छी ! छी ! देखो ! मैं अमी 
निकालदेता हूं?” द्ेणने कट एकमुष्टी कुश उखाडकर तीर धनुही बना 
गेंद ; निकालदिया। यह अद्गुतविद्या देख राजकुमारोंने बूछ ब्राह्मणका 
वृन्तान्त अपने रक्षक भसीप्म पितामह से जासुनाया | भीष्म समकरगये, 
कि वह “द्रोश?” होंगे। कट उनको बुलवाकर नम्रतापूर्वक इन वच्चोंकी 
धनुर्वेदकी शिक्षा देनेके लिये नियत करदिया । अबतो थोडेही दिनोंमें 
दोण धनसे सम्पन्न होगय। 

जब इन राजकुमारोंकी घनुविद्या समाप्त होगयी, तब दोणने गुरुद- 
क्िणामें इनसे यहीमांगा, कि“ये राजा द्रपदको उनके सामनेवांघकर 
लेआ्ने और उनका सारा राजपाट छीनलेवे” । अजुनने ऐसाही किया | 
जब राजा दूपद एवमपुकार वंदीहोकर दोणके सन्मुख आये तव दोणने 
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पांचाह्मदेशका आधा राज अपने हाथकर आधा दपदको लोटाकर वंधन 
खुलदादिया ओर कहा“कहो मित्र | अब हमतुम वरावर एकसमान हैं ना ! 
इतना सुन राजा ह्पद्‌ मस्तक नीचाकर दोणको प्रणाम करताहुआ 
अपने देशकों चलागया | पर उसके चित्तम दोणसे ऐसा ठेष वढगया, 
कि वह देश-देश और बन-बन ऋषियों के पास जाकर प्रार्थना करने 
लगा, कि एक पुत्रेष्टियज्ञ इस्प्रकारका करादेवे, कि दोशको हननकरने- 
वाला पुत्र उत्तन्‍्न हो । इस बातकी ऋषियोंने अर्वीकार करदिया |. 
पर अन्तर्मं एक उपयाज नामके ऋषिने यह यज्ञ कराया, जिससे दोण 
को हनन करनेवाला पुत्र घृष्टद्युश्न उतन्न हुआ | इस धृष्टयम्नने भी 
राजकुमारोंके संग द्रोणाचार्यहीसे धनुविद्या सीखी थी, इसलिये द्रोश॒का 
शिष्य# कहलाता है। 
अब दुर्योधन द्रोणको पिछली वार्ते स्मरण करा, उन 
के हृदय क्रोधकी ज्वाला भडकानेके तात्पय्यसे सबसे पहले धष्टयुम्त 
काही नाम लेकर मांनो दोशाचाय्यैकी उसकी ओरसे घुणा उत्पन्नकराता है। 
दुष्योधनने जो “घीमता” कहकर धृष्टचुन्नकी प्रशंसाकी है, इसे 
स्तुतिमुखनिन्दा समभनी चाहिये । व्यंगसे इस पदुका प्रयोग कर रहे 
हैं। उसके मनका आल्तरिक अमिप्राय तो यह है, कि यह धृष्टचुम्न 
बुडिमान नहीं वरु वडा धू्त है, कृतध्न है, गुरुनिन्दक है ओर परम 
चालाक है । क्योंकि जिसीको गुरु मानकर इसने विद्या सीखी अब 


 #शिप्य/-सिप्यतेब्साविति! शासन- “एतिरतुशस्वरुशुपः क्यप्‌ ? ३। १। १०६ इति क्यप्‌ 
“शास्र छृह् हलो: । १६४३ ४३ति ह:। "शासवसीति? ८।६३ | ६-० इ्ति पः। 
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. उसीको मारनेके लिये उच्यत हारहा है । 
. दुर्योधन आचार्यसे कहता है, कि हे भगदन ! ऐसे दु्बुद्धि शि- 
प्यका तो मुख देखना उचित नहीं है। यह तो शिप्यका& काम नहीं है 


# उत्तम और निछुष्ट शिष्य के लक्षण संक्षेपसे दिखलाये जाते हैं 

दीक्षातत्व नामक ग्रन्थमें उत्तम शिष्यका लक्षण यों लिखा है 
वाड-मतः कायवसुमिगुरशुशरषणेरतः । एतादशशुणोपेतः शिष्ये। भवति नारद ! 
देवताचाय्यैशुश्रषां मनोवाकका यकर्म्ममि: । शुद्रभावों महोत्साहो बोद्धा शिष्य इतिर्सतः ॥| 

अर्थ-- वचन, मन, काया, धन श्त्यादिसे जो गशुरुक सेवा छदा तत्पर रहे, देवता, 
आभाचायकी सेवा मन, बचन, कर्मंसे करता रहे, शुद्धभावसे और परमउत्साहसे रहकर गुरु 
बचुनोंका सममनेवाला हो, वही इन शुभ गु्णोंसे सम्पन्न उत्तम शिष्य कहलाता है। पदगे- 
तर खण्डके अध्याय२१में लिखा है कि- “शासमे स्थिरइत्तिश्य शिष्यः सह्धिस्दाह्तः । 
एवं लक्षणसँयुक्त शिष्य सर्वगुणान्वितम्‌ ! अध्यापयेद्रिधानेन मन्त्रत्नमठत्तमम्‌ | 

अर्थ-जो शिष्य भुरुके शासनके समय स्थिर इत्तिका हो । गृरकी मिडकियोंको 
आशीर्वाद समभताहुआ मौन रहकर हाथ वांधे रुपाभरे गुरुनेत्रोके सामने खडारहे । ऐसों 
को सच्चे शिष्यो्ति उदाहरण दियागया है | गुरको चाहिये, कि इन लक्षणोंसे युक्त शिष्य 
के हृदयमें मन्लरुप रत्नकों विधानंके साथ रखंदेवे । 

_ अब निरुष्ट शिष्यके लक्षण वर्णन कियेजाते हैं-अगस्तसंहितामें लिखा 
अलसा मलिनः क्लित्नाः दम्मिकाः छंपणा तथा । द्रिदा रोगिनों रुश रागिणो भोगलालसा:। 
७.सूया मत्सरग्रस्तास्तया परुषवादिनः । अन्यायोपान्नितवनाः परदारा रतताश्वगे | अखताश्ये 
कश्व्त्तेयः पिशुना+ खलः । दद्दाशिनः कृस्वेश दुरात्मनश्व निन्दिताः ! इत्येबमादयो:प्यन्ये 
पःपिष्ठाः पुरुषाथमाः । एवं मताः परित्यन्याः शिष्यत्वेनोपकल्पिताः ॥ 

. अर्थ - भालसी, मलीन, छ्िल,दुम्भकरनेवाला, रुपण, दरिद्र, रोगी, रुषटस्वभाव,रागी, 
ओोगकीलालसा रखनेवाला, परायेको निन्‍दाकरनेवाला, मत्सरसे भराहुआ, कड़वादी, अन्या- 
यसे घन उपाजन करने वाला, परश्लिगामी, अश्कत, कश्से वृत्तिकरनेवाला, लोलुप,खल,बहु 
भोजन करनेवाला, ऋर-रवभाव, दृश्ात्मा और नो शुभकर्मींसे निन्दितहो। ये सब तथा श- 
ग्यूपकारके जो पापीदेशोर ऋध्महै देढो त्याष्य है। एकबारगी शिष्यत्वके योग्य नहीं हैं । 
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शत्र॒का काम है। यह उत्तम शिष्य नहीं अधम शिष्योंमें इसकी गण- 
ना करनी चाहिये ओर ऐसे शिष्यसे धुणा करनी चाहिये । 


राजा दुर्योधन द्ोणके प्रति यह कहता है, कि हेआचाय्य | आ- 
पके जितने शिष्य इस रणभूमिमें आपकी ओर हैं, सत्र आपके शुभवचि- 
न्तक, आपके साथ प्राणदेनेवाले, उत्तम शिष्य हैं और आपके जितने 
शिष्य पाणडवों की ओर आखड़े हैं, वेसव आपके प्राणघातक हैं, तिन- 
में धृष्टयुम्न मुख्य है ! क्योंकि आपके मारनेही का संकदप करके इसके 
पिता “हुपद”” ने पुत्रेष्टिज्ष करवाकर, इसको उत्न्न किया है। इसकारण 
यह धृष्टयम्न गुरुहन्ता उसन्न हुआ है । 


है गुरो |! इनसव मेरी बातों को आप विचार कर देखसेतें। यदि 
राजा दूपदका पुत्र जो आपका शिष्य है, बुद्धिमान होता और गुरुभ- 
क्त होता तो जिस रखमें आप उसके गुरु स्वये उपस्थित हुए है आपकी 
सेवामे आकर पररपर मेल करने की सम्मति करता, पर ऐसा न करके 
आपसे युद्ध करनेके लिये पाणडवोंकी सेनाकी व्यूहकीरचना कैसी गंभी- 
रता के साथ करदी है ? जिसके देखनेसे ऐसा जानपडताहै मानो सम्पूर्ण 
'थ्वीमएडलके परत एकच्र होकर हमलोगों के मस्तक की ओर उठे 
चले आरहे हैं। यदि आप यों कहें, कि यह मेरा शिष्य है, यह मुमसे 
क्या लड़ेगा ! मेरे समान बलवान नहीं है भर वाणविद्यामे तो मैं इसका 
गुरुही हूं, मुझको भय क्‍्याहै १ तो हेआचाय्य! आप इसको निपल न 


| 


ससभे । इसके सहायताके निमित्त बड़े-बड़े वीर आकर इस रण भूमि में 
उपस्थित हैं, जिनका नाम मैं आपको सुनाता हूं। सुनिये, ॥ ३ ॥ . 





श्लो० ४,५,६॥ घओमह्भगवद्दीतों । ३१ 





सृ०-अन्र शूरा महेष्वासा भीमारज्जुनसमा युधि। 
सुयुधानो विराटश्व वृपदश्च महारथः ॥ 


धृष्टकेतुश्चेकितान: काशीराजश्च वीय्यैबान । 
पुरुजित-कुम्ती मेजश्व शेब्यश्च नरपुंगव: । 
सुधामन्युश्व विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीय्यैवान । 
सोमद़रो जी पदेयाश्च सब्बे एव महारथा: ॥४, ४, &॥ 


. पदच्छेद:-- अन्र € अस्यां प्रतिपक्षभूतायां सेनयाम्‌ । ) 
युधि ( युद्ध । युडक्रीडायाम्‌ ) भोमाऊुनसमा: (मीमाजुनाभ्यां सबे 
संप्रतिपन्नवीयाग्यां तुल्या: ) महेष्वासा: ( महान्त इष्चासा: धनूँषि ये- 
षांते। परसैम्यविद्रावणकुशला: / शूरा: ( खयम्‌ भीरः | शख्रास्र- 
कुशला: ) महारथः ( एकोद्शसहास्राणि योधयेत्‌ सैंब महारथः । 
महान रथो यरय रस; ) थुयुधानः (सात्यकि:। श्रीकृष्णस्य सारथि:) च 
( तथा ) विशट: ( विशय्देशाघिप: ) थे ( तथा ) द्ुपदः (पांचा- 
लदेशाधिप: ) च ( घटोत्कवादयः » वीर्य्यवान ९ वीय्य॑ पराकम: 
बिय्यते यस्य सः । महान पराकमयुक्त:) धष्टकेतु:+ ( धृष्टयुम्नस्यसुत: ) 
चेकितान: € यादवानां नुपविशेष: ) काशीराजः ( वाराणस्यां प्रसिड 
नरेश: ) नरपुड्धवः ( नराणांमध्ये श्रेष्ः ) पुरुजित्‌* (अजुनमातुल;) 
.. # इच्वासः / इजुनअस+ करणे घन ” श्पदों वाणा: अरयस्ते जिप्यस्तेब्नेन “धहुपको 
कहते हैं ? ॥ 


+ धुष्टबुन्नः सुतस्तस्य ( द्ुपदरय ) धुएवे तुश्धततसुतः । ( हरिवंश अ० २३ ) 
» पुरुजितकुन्तिमोजश्थ मातुलो सब्यस।चिनः । ( भारत क० अ० ६) 


चर श्रीमद्रगवद्गीता अध्या० 


दिल मिल रब मिल किक अर कक >> कम कल न रही कटे 
च ( तथा ) कुन्तीभोज: ( अर्जुनस्थमातुल; ) च ( तथा ) शैब्यः 
( उशीनरराजात्मज शिबिगोओत्मन्ननरेशजिशेष: मच (तथा) विक्रान्तः 
( शूराणांसिह: ) युधासन्युः ( उत्तमोजानूपस्यञ्राता ) च ( तथा ) 
वीय्यवान्‌ ( महान पराक्रमयुक्तः ) उत्तमोजा:(युधामन्योश्रीता) सौ- 
भद्र: (सुमद्रापुत्नोईभिमन्यु: )द्रोपदेया: (द्ोपदीपुत्रा: प्रतिबिध्यादय:पंच) 
सर्वे (सकला:) एवं (निश्चयेन) महास्था: (द्शसहस्रानवीरानजयेदिति- 
महारथ: ते महारथा; ) ४, ४५, ६, ॥ 
पवाथ:--- (अज) यहां (दुधि) युडमें (भीमाज्जुनसभा: ) भीम 
ओर अजुनके समान ( महेष्यासा:) बडे-बडे वीर घनुधर (शूरा; ) 
युद्ध करते समय बडे-बडे योद्ाओंके वलको रोकनेवाले एकत्र हैं| वे 
कौन कोन हैं ! सो हे गुरो! सुनो! (महारथः) महारथी अर्थात्‌ दश- 
सहख्र वीरोंके साथ युडकरनेवाला- (युयुधानः) अकेला एक यदुवंशी 
वीर युयुधान है, जिसे सात्यकीकहते हैं। (चं) और (विराट:) विराट 
देशका असिडनरेश है (व) फिर (द्वुपदः) पांचालं. देशका राजा द्गुपद 
भी है (चीयवबान ) बहुतबढे पराक्रमी वीर (धृष्टकेतु:) घ्रृष्टकेतु, (चेकि- 
तानः) चेकितान (काशीराजः)और काशीराजमी हैं । फिर (नरपुंगवः) 
नरोंम आए (पुरुजित) राजा पुरुजित्‌ (व) और (कुन्तिमेज:) राजा 
कुन्तिमोज, (व) और (शोब्य:) राजा शैब्य भी हैं। (व) फिर (वि- 
क्रान्त:) शूरोंमे सिंह (युधामन्यु:) युधामन्‍्यु नामका नरेश भी है (च) 
फिर (वीय्यवान) बहुत बडा पराकमी (उत्तमोजा:) उत्तमौजा नाम 
का वीर है। (च) इनसे अतिरिक्त (सोभद्र:) सुभद्वाका पुत्र अमिमन्यु 
भी है। तथा (द्रौपदेया:) दौपदीके प्रतिबिन्ध्यादि पांचों पुत्र सी हैं । 


श्लो० ॥9॥५॥६॥ आीमद्भगवद्गीता ३३ 





ये ( सबेए॒व ) सबके सब निश्रय कर ( महारथाः ) महारथी हैं, जो 
अकेला दस-दस सहस्र वीरोंके सामनेस मुंह मोड नहीं सकते, वह 
उन्हें जीत सकते हैं। हे गुरो | जिन-जिनके नाम मैंने सुनाये थे सब 
इस पाणडवकी सेनाके मुखिया महारथी हैं ॥ 8४॥ ५॥ ६ ॥ 

भावार्थ:-- पहले दुर्योवनने पूषे श्लोक में केवल “ धुष्टवु- 
म्न?? का नाम लेकर द्वोयाचाय्य को उनकी स॒त्युका स्वरूप दिखलाया, 
पर उसके मनमें यह सन्देह हुआ, कि कदाचित्‌ द्रोणाचास्य इस युद्ध- 
विद्याके बहुत बडे आचाय्ये होने के कारण अकेला इस धुष्टद्युम्न को 
अत्यन्त निंचल तथा अपना शिष्य जान निश्चिन्त होरहे हैं। इसलिये 
अब अन्य बडे बडे वीरोंका नाम लेकर इनको मयभीत करदेना अत्यन्त 
- आवश्यकीय है । इसी अभिप्रायसे फिर कहता है, किअल शूरा स- 
'हेष्वासा भीसारजुनसमा सुधि] इस रणयूमिमें परडवोंके दलकी 
ओर बडे-बंडे पराक्रमी वीर हैं; थर्थात ऐसे-ऐसे 'महेप्वासा:? महान वा- 
खोंके च्लपण करनेमे परमकुशल प्रतिपत्ती दलमें हैं जो मीम ओर अज्ञु- 
न के समान युडकलामें परम अवीण हैं। 

प्रश्न-- दुर्योधन कैसे जानताथा, कि भीम और अज्जुन ही इस 
रणभूमिसे सवोसे श्रेष्ठ वीर हैं ? 

उन्तर-- यह दुर्योधन जब आचाय्य द्रोश के समीप जाकर दे- 
श॒ देशान्तरके राजकुमारों ओर पाइडवोंके साथ शुडविद्या सीखताथा, 
“7 ८ सब्र » कहते है बाणको और बस घातुका अर्थ पोषण अर्थात्‌ फेकना है।। 
बइ्सलिये जिसके द्वारा वाण केंकेजाबें उसे कहिये 'इष्वासः झपातू धडुप। सो धहुप है नहान्‌ 
मित्र उप्ते कहिये 'महेख्याव० अर्थार जो विशज घहुतक्नः वरुण करनेवाला है ॥ 


मरीमद्गवद़ीता । [ अध्य।० ६ 
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तब कमी -कभी आचार्य परीक्षा लेनेके तातय्यंसे सब राजकुमारोंमे 
परपपर मह॒युद्ध कराया करते थे। इससे दुर्योधन जानताथा, कि येही 
दोनों सबोर्मे अधिक बलवान हैं । पक्षी वेधनेके समयर्भ भी अजुन- 
ने ही वेघन किया था ! द्रोपदीके खवयंवरम भी अजुन ही मल्य वे- 
धकर द्रोपदी को जीत लाया था | इसलिये दुर्याधनकी विश्वास था, 
कि अज्ञुन वीर शिरोमणि हे । फिर भीमको सी जो इसने अ्रप्ठ वीर 
कहा इसका कारण यह था, कि गुरुके पास परीक्षाके समय गदा- 
युड्में यह स्वये मीमसे हारजाया करता था। इससे अतिरिक्त राजा विराद 
के गउओं को घेर लेनेके समय अजुनने युद्ध करके दुर्योचनादि सब कौरवों 
को अकेलाही पानी-पानी करदिया था | सारी कोख सेसा त्राहि-न्राहि करने- 
लगी थी। गुरु दोणको अजुनने वाणोंसे ढकदिया था । दुर्योधनके जु- 
कुटके दो टुकड करडाले थे। सारी कोरब सैन्योंके कपडों को छीन लिया था। 
इन सब पकारकी वीरतासे दुर्योधन जानता है, कि पाडंव-दलमें सीम और 
अर्जुन के समान कोई वीर नहींहे । मुख्य अभीपाय यह है,कि दुर्याधन 
ओर द्रोणाचाय्य दोनो अज्जुनके भर भीमके वलको भलीमांति जानतेहं 
इसीकारण दुर्याधन द्रोण को यों सबका रहा है, कि हे आचार्य्य! आप 
वाणविद्यामं विशारद होनेके कारण ऐसा समझा असावधान नरहें, कि 
धृष्टद्युम्न मेरा क्या करलेगा १ बरु इस वातका सदा विचार करते रहें, 
कि यह धृप्ट्युश्न इनहीं योडाओंकी सहायतासे आपके संग युदकरेगा | 

अब मैं आपको अन्य वीरोंका नाम भी सुना देता हूं। सुनिये! 


(थुयुधानों विराव्श्च नपवृश्व सहार॒थ; ] वह देखिये सबसे 


श्ली ० ॥श॥0९॥६॥ श्रीमद्भरगवद्गीता । श्प्‌ 


कि कद री फेर / मे कपल ओम टन मलिक 70: “६: न जी शक की शक कि 
आगे, जो युयुधान नामका वीर है, जिसे सात्यकी भी कहते हैं, 
यह वृष्णीवंशी“सत्यककाः पुत्र श्रीकृष्णका सारथी है, जो प्राणान्त तक 
पीठ दिखाने वाला नहीं हैं। इसकी सार तथा वाणों के घाव असहय 
हैं। अकेला व्यूहोंके भीतर घुसकर युद्ध करने वाला है। इसी कारण 
इस सात्यकीका दूसर नाम सुयुधान करके प्रसिद्ध हुआ है | वह ली 
जिये! दूसरा विशठ आपके सम्मुख खडा है, जो अजुनका निज समधी 
है, जिसकी कन्या उच्धरा अमिमन्युसे व्याही गयी है |मला अजुनके 
लिये अपनी जान देनेसे क्‍या यह सुह सोड सकता है ? कदापिनहीं ! 
तीपरा वह जो लाल-लाल विशाल आंख निकाले आपकी ओर घु- 
डककर ताकरहा है, वही शजा द्रघद* है, जो आपका परम देरी है ! 
थह पाणडवों का श्वस्ुर है। हें आचार्य ! ये तीनों महारथी होकर 
पायडचीय सेनाके आगे अडे खडे हैं । 
लीजिये ओर सुनिये ! [धृष्टकेतुश्वेकितान: काशीराज- 
शव वीय्यैवान] इध्केतु, चेकितान और काशीराज ये तीनों भी 
बड़े वीव्येवान हैं | युछ विजय करनेकी जिनकी महान कल्लायें सने 
वीरों पर विदित है | इन तीनों में वह जो आपके वेरी घृष्टचुश्नका पुत्र 
घृष्टकेलु+ है, उसेआप छोटा नसमकिये । यह आगकी पलीताके समान 
काज करनेवाला ओर रणबीरहै। फिर वह जोदूसर चिकितान राजा 
चिनहहो उसे हपद! कहते हैं । 
+घुए कहिये भयावहको और केतु? कहिये ध्वजाको । सो जिसक्हो ध्वजा श्ओंके 
' सयदायकही उ्से कहिये 'धष्टकेतः ॥ ; 


३६ श्रीमहगवद्वीता अषध्या० १ 


का पुत्र वेकितान है बहमी इसकी वरावरीका है । वलमे इससे रत्ती 
मात्र भी कम नहीं हैं । काशीराज भी पाण्डवोंका सम्बन्धी होने 
के कारण अपनी सारी युदकला काम में लानेसे न रुकेगा । ये तीनों 
एक से एक वीय्येबान हैं। 

ल्लीजीये और देखिये ! इस रणमें [पुरुजितकुन्तिमोजश्च 
शेब्यश्व नरपुंगवः] नरपुंगब अर्थात्‌ नरोंमें श्रष्ठ जो पुरुजित्‌ 
कुन्तीोज ओर शेब्य हैं, इनतीनोंमे दो थज्जुनके मामा हैं । भोर 
तीसरा शैव्य उशीनर-भहाराज के प्रसिद् पुत्र रजा शिवि के गोत्र 
में है । इसी कारण इसका शैब्य नाम है । ये तीनो पाणडवों की 
सेना के महारथी भी हैं । 


इससे थतिरीकत अन्यान्य वीर भीहें, जिनका नाम भी सुनाता हूं। 
सुनिये | [युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीयवान ]वि- 
क्रान्त अर्थात्‌ महापराक्रमी जो पांचालदेशका राजा युधामन्थु* ओर 
महाशूर रणघीर उच्चसोजा+ ये दोनों भी हैं । ये दोनों परस्पर सगे 
भाई हैं।इनोंने पाणडवोंके लिये अपनी-अपनी सारी सेना इसरणसूमि 
में लाकर खडी करदी है | यदि आप ऐसे कहें, कि ये सबके सब ऐसे 
वैसे बीर केबल पाणडवों को अपनपो दिखलानेके लिये रणमें थागये 
' हैं, पर जब मेरे शल्रोंते इनको सामना पडेगा तब सबके सब ऐसे - 
# “मत्यु” कहते हैं कोबकी सो युद्ध जो कोवकरके वीरोंकों पानी-पानी करें 

उप्ते कहिये “ थुवामन्यु ? 

+ “ओोजस”नाम बल काहै, सो उत्तम वल हो निप्को उसे कहिये 'उत्तमाजा? | 


कछो० ॥४॥५॥६॥ श्रीमक्ूगवद्धीता । ३७ 


भाग जावेंगे जैसे घोर मकंकावात ( अंघड कक्ड तूफान ) से मेघ- 
मण्डल इधर उधर तितर बितर होकर विलाजाते हैं । सो हेगुरो ! आ- 
प ऐसा कदापि न अनुमान करें। ये सबके सब पाणडवोंके लिये प्राण- 
दान देवेंगे, पर रण छोडकर नहीं मागंगे।क्योंकि ये बडे पराक्रमीहँँ । 
इतनेही नहीं वरु जो इनके अपने रुधिरके संगी वीर हैं उनके नामी सुनिये! 
(सोमदो दोपदेयाश्च सब्बे एव्सहारथा:) लोभद जो सुभदाका 
पुत्र“अभिसन्यु ” अर्जुनका परमश्रिय पुत्र तथा कृष्णचन्दुका अपना 
प्यारा भानजा है, यद्यपि बालक है, पर युडकलामें परम प्रवीण है। सब 
पकारके व्यूहोंको तोडकर घुसजानेम तो यह एकही निकला है। अने- 
कानेक बीरोंको नाकोंदम करदेलाहै। फिर इस रणमें द्रोपदेया:* जो 
दोपदीके पांचोंपुत्न पूतिविन्ध्यादि नाम करके हैं वंसी सेनाके पृष्ठमागमें 
स्थित हैं। ये सत्रके सब .जिनके -नाम मैने मिनाये, महारथी हैं।इसकारण्‌ 
इनकी सेना गंभीर और दुढ व्यूहोंके साथ ऐसी रचीहुई देखपडतीहै, कि 
यदि काल भी अपना कटक्‌ लेकर इनके सन्मुख आधे तो वे उसेसी जीत 
लेबेंगे ॥ ४ ॥ ५४५ ॥ ६ ॥ 
इतना कहते-कहते दुर्योधन मनहीमन विचारनेलगा, कि 
भाचार्य्य ऐसी आज्ञा न देदेवें, कि जब तुम सेनाको देख डरतेहो तो पा 
गडवोंको आधा राज्य देकंर सन्धि करलोी ! युद्धका दखेडा उठादो ! 
इंसलिये आचार्य्यके चिच्तकी यह शंका मिटादेनेके तात्पय्यंसे कट अपनी 
'सेनांकी स्तुति करने लगगया । ओर अपने बीरोंके नाम विल्ग-विलग 
» द्रौपदेयाः--द्वौपदीके पांचों पुत्रेके नाम-सुधिछ्ठिस्से 'भ्तिविन्ध्य'! भीमसेनसे 'सत- 
सोमः | अद्चुनसे “अतकम्मी?। नकुलसे “शतानीक । सहदेव से 'अतासनः । 


ञ्८ थीमद्वगंवड्टीता भ्रंध्या० ! 


“खाकर कहने लगा, कि हे गुरो! अब जो अपने दलके महारथीहे दलके महारथीहें 
उनके नाम सुनिये ! 
मू०--अस्मार्क तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्थ सन्नार्थ तान्बवीमिते ॥७॥ 
पदछेदः--हिजोत्त्मा (हे छिजकुलशिरोमणि | शाह्मणानामुत्तम | 
आचाय्ये|) अस्साकम (अस्मदीयसेनाया) तु ( निश्चयेन ) ये विशिष्टा: 
(श्रष्ठाः । सर्वेग्य; समुत्कपयुप:) तान (मयोच्यमानान) निवोध! (बुछ- 
यर्खा निश्चयेनावधारय | जानीहि!) संस (मदीय | मामकीन ) सेन्यरय 
(कटकरय) नायका: (मुख्या: | नेतारः) ठान्‌ (वीरान )संज्ञार्थम्‌ (सम्य- 
ग्शञानाथेम्‌ । असंख्येपुमध्ये कतिचिन्नामझ्गिहीला परीशिषप्टानुपलक्षि- 
तुस्‌ ) ते (तम्यम्‌ )ब्रवीसि(ज्ञापयामि | वच्मि ) ॥ ७ ॥ 
पदार्थ:-(दिजोचम') हे व्राह्मणोंम श्रेष्ठ मेरे थाचाय्य। (अरसाकम) हम 
लोगोंके (तु) भी तो (ये) जितने (विशिष्टा:)श्रेष्ठ बीर हैं (तानू) तिनको 
( निबोध | ) जानलो ! (सम) मेरी (सेन्यस्थ) सेनाके (नायकाः) 
जितने बडे बडे मुखिया योडा हैं (त्तान ) तिन वीरोंको ( ते ) तुम्होरे 





# महारथी--एकोद्शसहलाणि योवयेशरतु धन्विनाम । शद्धशास्रप्रवीएथ्थ महा- 


रथः इतिस्मृत॥अमितान्योधय्रेदरतु सम्पोक्तोडतिरथस्तु सः । रधरत्वेकेन यो योद्ा तस्नन्‍्वूतो 
अैर्थस्मृत)) अथजजो अकेला दससहल धतुपधारी वीरोंके साथ थुुकरे अथवा दससहस् 
वीर जिमप्तकी भाज्ामेहों तथा शस्तविद्यामें थोर शास्रमें जो विशारद हो उसे महारथी! कहते हैं। 
जो चसंख्य धतुधोरियोंके साथ युड़करे अथवा असंख्य धतुधोरी वीर जिसकी आज्ञा रखेजातें 
उसे 'अतिरथि! कहते हैं । जो एकही शूरवीरसे युद्धकरे उसे रथी कहतेंदें। जो इपसेभमीकम 
वल रखताहो उसे 'अरपेरथी! वहते हैं. । युद्ध ( महारथी, अतिरथी, रथी, भोर 
अधेरथी,) येही वारप्रकारके रथी होते हैं ॥ 


। रलो० ७ श्रीमद्गगवद्गौता | ञ््है 





) ( संज्ञा्थम्‌ ) सम्यक्प्रकार से जानलेनेके लिये ( ब्रवीभि ) मैं विलग 
विल्नग नाम लेकर कहता हूं ॥ ७ ॥ 
भावा्े:--- यह दुर्योधन वचनके बोलनेमें वंडा चतुर है | 
। यहां यद्यपि इसके मनमें पाणडवोके वीरींको देख भय उतन्नहों आयाहै 
, तथापि उसे छिपालेनेके प्रयोजनसे इसने इस स्छोकमें “तु” शब्दका 
,. प्रयोग कियाहै ! तालय्थ यह, कि आचाय्ये मेरेको डराहुआ जान सन्धिकी 
: आज्ञा न देदें। इसलिये अपने कटकके बीरोंका नाम आचार्य्यको जना 
. देनेके लिये विलग-विल्ग कर कहताहै, कि [अस्मार्क तु विशिष्टा 
. थे तन्निबोध[द्विजोत्तम !] हेडिजोत्तम| आह्मणोंमें श्रष्ठ मेरे आचास्थे! 
. हमलोगोंके कटकम भी तो सेनाके बडे-बडे श्रेष्ठ नायक हैं । उन्हें भी 
तो आप जान लीजिये | आप ऐसा न बिचारें, कि पायडवोंकी ही सेना 
में बडे-बडे वीर इकटठे हुए हैं। नहीं | नहीं ।! उन बीरोंस भी अधिक 
. बलवान मेरे कटकके नायक गण हैं। .._ 
कु प्रक्ष---यहां दुर्योधन ने इस रणभूमिस दोणाचाय्य को 
' बीरोच्स न कहकर डिजोत्तम्‌ क्‍यों कहा ? यज्ञादि तथा धर्म्मोपदेशादि 
! के समय तो “ छिजोत्तम”? कहकर सम्बोधन करना उचित है, पर ऐसे 
: घोर संग्रामके समय “डिजोत्तम” कहकर स्तुतिकरनेका क्या प्रयोजन है 
द उत्तर-दुग्योधन सीतरका क्रस्वभाव महामलीन है। उसने 
धूर्ताता करके दो अभिपायोसे यह शब्द उच्चारण कियाहै | पृथमतो यह, 
कि छिजोत्तस शब्दस अपनी स्तुति सुनकर यह हथेपूवेक पूर्ण उत्साहके 
साथ मेरेलिये युद्ध करेंगे। दूसरी वात यहहे, कि रणके समय डिजोत्तम कहना 
रतुतिमुख़ निन्‍दा मीहे । अर्थात्‌ दुर्योधन आचास्ये को यहसी जता रहाहे 
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कि यद्यपी तुम धनुविद्या विशारद हो, पर जाति से तो तुम माह्मण 
ही हो। ब्राह्मण तो स्॒भाविक डरपोक होते हैं । रणसे सदा भाग 


जाया करते हैं । थदि तुममी इनकी सेना से डरकर अथवा अजुन ' 


को अपना परम शिष्य समककरं उनकी ओर होने की चेप्टा करोगे, तो 
जानलो ! कि हमारे कटकके वीर तुम्हारी जान न छोडेंगे । क्योंकि 
भीष्मादि बडे-बडे कट्टर ओ प्रबल थोडा मेरी ओर हैं । इसी धृत्तेतासे 
रणभूमिमें दिजोत्तम» पदसे द्वोणको पुकारता है। 
अब कहता है, कि [ नायका मम सेन्यस्थ संज्ञार्थ तान्‌ 
ब्रवीमिते] हे आचार्य्य ! मं अपनी सेनाके नायकोंका लाम आपके 
बोध निमित्त सुनाता हूं। सुनो ! 
तुम इन सब वीरोंको प्रथमसे ही जानते हो! तथापि संभव है, 
कि दो एक को तुम विस्सरण करगये होगे। इसी कार्ण में चाहता हूं, 
कि थे सव के सब तुम्हारे ध्यानमें आजावें और तुमको भी इन 
संबों की सहायता से युद्ध सम्पादनस अधिक परिश्रम न हो। क्योंकि 
पाणडबोंकी सेनाके वीरोंसे ये किसी प्रकार न्यून नहीं हैं । तथा अल्य- 
न्‍त कठोर व्यूहों में निःशक पिंल पडने दाले हैं। जब-जब तुम अपने 
प्रबल प्रतापको दिखातेहुए शत्रुओंकी सेनाको मार भगाना आरंभ करोगे 
अथया शत्र॒ओंकी सेना प्रदल होकर तुमको पेरलेनेकी चेष्टा करेगी तब 
तब ये तुम्हारी सहायताकरेंगे। हे देव! अबम उनकानाम सुनाताह।सुनो ! 
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& द्विनोत्तमेति विशेषशनावाय्य स्तुवन्स्वकार्य्य तदामिमुख्य सम्पादयति। दोष्टय पत्ते हि 
जोत्तमेति आह्मणात्वात्तावशद्कुशलत्वं तेन त्वयि पिम्नुखेडपि भीष्म प्रभतीनां चषैतिय 
प्रवराणां सत्तानास्मा्क महति क्षितिरित्वथ! (मंधुसूदनः) 


१ 


| 


श्लो० ८ श्रीमक्ृगवद्दीती. ४१ 


मू०-मभवान्‌ मीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः । 
अस्वत्थामा विकशश्व सोमदत्तिस्तंथेव च ॥८॥ 

. पदच्छेद:ः--भवान्‌ ) तम्‌ ) च ( तथा ) भीष्सः € कुरुबे 
शशिरोमणि शान्तनुपुतः ) च ( तथा ) करण: ( कुन्त्याःकन्याव- 
स्थायां सूर्य्याज्जातः प्रसिह्वीर: ) समितिजयः ( समिति संग्राम - 
जयतीति य। ) कृष: ( रऊपाचाय्द; » च (त्तथा) अश्वस्थासा (द्रो- 
पुत्र: ) च (तथा) विकणेः: ( स्वश्नाता कनीयान्‌ ) तथा, एव, च, 
सोमदत्ति: ( सोमदत्तस्य पुत्र: श्रेष्तवात्‌ भूरिश्रवा; ) ॥ ८॥ 

पदार्थ:-दुर्योधन कहता है, कि मेरी ओर सबसे प्रथम तो 

( भवान्‌ ) आप मेरे आचार्य्य हें ( व) ओर ( भीष्मः ) मेरे. पि- 
तामह भीष्म हैं (चं) और (समितिजयः) युड्धको सदा विजय करने 
वाले ( कृपः ) कृपाचाय्य जी महाराज हैं ( च ) ओर (अश्वत्था- 
मा) आपके प्रिय पुत्र अश्वथामा हैं । ( च )ओर (विकणः ) मेरा 
छोटा भाई विकर्ण है (चं) और ( तथाएवं ) इसी प्रकार (सोमद- 
क्तिः ) चन्द्रवेशी राजा सोमदत्का पुत्र सोमदत्ति, जिसे श्रेष्ठता 
के कारण “भूरिश्रवाः के नामसे भी पुकारते हैं, उपस्थित है ॥ ८ ॥ 
: भावाथ:-अब दुर्योधन अपने दलके महारथियोंका नाम द्वो- 
णाचार्य्यके प्रति कथन करता हुआ उनके उत्साह बढानेके तातय्येस 
कहता है, कि [ भवान्‌ मीष्सश्च करशम्ूच्‌ कृपश्च समिति- 
जय] हे भगवन, ! सबसे पहले तो आप मेरे परम रक्तक स्वयम्‌ उप- 
रिथित हैं, जिसका सामना करने वाला कीई नहीं है। क्योंकि आपतो 
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साज्ञात्‌ धनुर्वेदके अवतार ही हैं। यह शख्रविद्या तो सदा दासी के 
समान आपकी सेवामें खडी रहती है। इसलिय आपके ऐसे घनुद्िय्या बि- 
शारदके आश्रय, मुकको युधिष्ठिककी सेनाका तनक भी भय नहीं है। 
जिस दल्लमें आप होंगे उसका सदा जय है।यह मेरे मनमें निश्चयहे । 
पश्चात्‌ वह देखिये! मेरे सवे प्रकार सहायक बीरशिरोमणि दालंत्रह्म 
चारी “भीष्म पितामह” भी उपरिथत हैं, जिनकी युद्ध कला संसारमें 
प्रसिद्य है । ये शत्रु रूप गज समूहके आस करजानेके लिये सिंहके 
समान हैं, जिनके धनुषके टंकारकी ध्वनि मात्रसे नृपरमणियोंके 
गर्म पात होजाते हैं। फिर वह देखिये| स्बप्रकारके शखसे सुसज्जित - 
जो अपने रथ के सम्मुख खडा है, वीर कर्ण है, जिसकी वीरता कौन 
नहीं जानता । यह मेरा परम प्रिय मित्र है। ययपि यह अपनी माता 
कुन्तीके मुख से सुन चुका है, कि वह कुन्तीका-ही पुत्र है, तथापि 
अपने सहोद्र आता पाणडवोंकी सहायता न करके मेरे लिये प्राण देदेने 
की इस युद्ध सें आन पहुंचा है | फिर देखिये ! कृपाचाय्यजी महा- 
एज रथके ऊपर किस वीरतासे बीरासन लगाये बैठेहुए हैं! यह गौत- 
मर्वशर्म शरहतऋषिके पुत्र हैं| मेरे पितामह महाराज शाम्लनुने 

बचपनमें वडी कृपासे इनका लालन पालन किंया था। इस कारण 
ये 'कृपः नाम करके प्रसिद्य हुए। इनोंने भी जीवन पर्थेन्त वह्मन्चारी 
रहकर धनुविद्यामें बडी प्रबीणता पाप्त की | हमारे पितामह “भीष्म! 
ने इनको भी हम कौरवों ओर पाणडवोंको धनुर्वेद पढानेकेलिय नियुक्त 
करदियाथा । यह “ समितिजय ” इसकारण कहे जाते हें,कि स- 
मिति जो युद्ध तिसे सदा जय करने वाले हैं । संग्रामों में पराजयको 
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पैरों के तले दवाये हुए जय का टीका अपने मस्तक पर लगे 
वाले हैं । ये तो अश्वत्थामा के सामाही हैं | 

दुर्योधन बडी चतुराई के साथ अपनी धूत्तता अपनी कक्षा 
( बगल) में दाबे हुए ऊपरसे हितकी बातें करता हुआ कहता है, कि 
हे आचाय्ये ! औरभी सुनिये[ अध्वत्थामा विकर्ण/वच सौम- 
दत्तिस्तंथेवष ] वह देखिये आपके प्राणोंके प्यारे, नेत्रोके तोरे, 
मेरे परम दुलारे मित्र अश्वत्थामा जी भी आकर उपस्थित हुए हैं । 
यहमी समितिजय* कहलाते हैं । ये इस पूकारके पिताभक्त हैं, कि 
अपना प्राण देकर केवल आपकी रक्षा करने के तासय्ये से यहां आ- 
न पहुंचे हैं| 

यहां तक नाम लेकर दुर्याधनने द्ोणाचस्येके प्रति अपने मन- 
का यह भाव दिखलाया, कि है. आचास्‍्ये ! ये जो भीष्म, करण, कुपा- 
चाय्ये ओर अभ्वत्थामा हैं ये चारों युद्धमें विशेष कर आपकी ही 
सहायता करेंगे | क्‍योंकि येही चारों आपके शुभचिन्तक हैं । मेरे 
पितामह महाराज 'भीष्मः ने आपको घनुविद्या विशारद जानकर हम लो- 
गोंका आचाय्ये नियुक्त किया. था, इसकारंण उनकी आम्तेरिक इच्छा 
यह है, कि इन उपस्थित वीर नरेशोंके बीच आप युदकलामे अग्रसर 
कहलावें। इसलिय वे भी आपहीकी सहायता करेंगे। 'कर्णः आपका परम 
प्रिय शिष्य है, इसको अजुनसे किसी प्रकार न्‍्यून नहीं माने _पिय शिष्य है, इसको अजजुनसे किसी प्रकार न्यून नहीं मारने । इसे इसे 
# मध्यमणिन्यायेनोमंयल सम्वध्यते । ( भाष्योत्कपंदीपिका )। अर्थात्‌ 


जैपे एक मणि दो मंगोंकि मध्य दोनों की शोभाकी, इद्धि करता है, इसीपकार यह 
'समितिनयः पद्‌ 'हुपाचार्य्य! और 'अश्वत्थामा? दोनोंक़ा विशेषण हैं। 
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अ्ंजुनसे सनातनी बैर है। क्योंकि द्रोपदीके खयम्बरमें जब यह कर्ण 
मतय वेघनेको उठा था, तव द्वौपदीने “न वस्यामि सूतपुलम ” 
मैं सृतके पुल्रको नहीं बरूंगी, ऐसे कडुवे शब्दोंस इसका 'अ्रपमान करके 
इसे मत्स्यवेघनसे रोकदिया था। तहां भ्रजजुनने कट उठकर मत्ययका वेघन 
कर द्रौपदीको वरलिया, तवहीसे इस कर्णकी पायडवों से वैर है| इस- 
'लिये आपहीकी सहायता करनेहीके प्रयोजनसे यह प्रसिद्ध वीर, वाण 
हाथम लिय खडा है। 
फिर वह देखिये ! विकणे, जो मेरा छोटा भाई है, सहसों 
वीरोंको क्षणमात्रमें ससातंल भेजनेवाला है । वह भी भाषकाही शिष्य 
है। तिसकी वायीं भर नाना प्रकारके कवचादिकोंको धारणकिये'सोमदत्तिः 
भी वीरवेषमें सुसज्जित खडाहै | इसका दूसरा नाम “ भूरिश्रवा ? है। 
यह चन्द्रवंशी महाराज सोमदत्तका पुत्रहै। वाण विक्षेप करनेगे जिसकी 
अलोकिक शक्ति है। 
किसी-किसी अन्थर्म “सोमदत्तिजेयद्थ;” ऐसा पाठ है। जब 
| ऐसा पाठ होतो यों अर्थ करना होगा, कि सोमदत्ति अर्थात“भूरिश्रवा”? 
ओर “जयद्रथ” ये दोनों वीरमी मेरी सेनाके नायक हैं | 
किसी-किसी ग्रन्थमें “सिन्धुराजरतंथेवच” ऐसे पाठ है। 
तहां सिन्धुराज “जयदूथ ” को ही कहते हैं। - । 
यहां विचारकर देखनेसे ऐसा वोध होता है, कि 
“सोमदत्तिस्तथेवच” यही शुरू: पाठ है। क्योंकि जयद्रथकी गणना 
: उत्तम वीरोंमे नहीं है। “दोणाचार्य” और “दुर्योधन” कोमी यह 
ज्ञात हे, कि जिस समय “ जयदूथ ” द्रौपदीको चुराकर लेमागाथा, 
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उस समय उसे “सीमसेन”ने पकडकर लात-घूसे तथा थप्पडोंसे उसकी 
पूरी पूजाकीथी, पर उसके बहुत रोने-पीटनेसे “ युधिष्ठिर्ने ” छुडवा 
दियाथा । एवमप्कार अपमानित होकर “ जयदध ” ने वहांसे भाग 
हरिद्ार्म जाकर शिवकी आराधनाकी ओर महादेवके पगट होनेपर उस- 
ने वर मांगा, किमें पाणडवोंको युद्धम जीतू, पर महादेवजीने योंकहा, 
कि “ तू अजुनको कदापि नहींजीत सकेगा? । इतना कह अन्तर्घान 
होगये । 
इसीकारण जयद्गरथका नाम द्रोणाचार्य्यके समीप लेनेमे दुर्योधन 
कुछ सकुचगया । इसका नाम न लेकर केवल “ सोमदत्तिका ” 
नामलिया ॥ ८॥  - 
दुर्योधनने पाणडवोंके दलकी भोर तो धृष्टयश्नेस लेकर द्रौप- 
दीके .पांचों पुत्रों तक १८ महारथियों और अपने दलकी ओर दोण 
से लेकर सोमदत्ति पय्येन्त केवल ७ महारथियोंके नाम गिनाये | 
इसलिये मनही-मन यह विचार कर, किं अपनी ओर महारथियोंकी न्यून- 
ता जान आचार्य युड़से न मुकरजाबें कट सशंक हो कहने लगा---- 








..._# पाण्डवोंके १८ महारथियोंके नाग--१ घृष्टुस्त । २ युवुधाव । ३ विराट । 
४ द्रपद । ५ घष्ठकेतु ॥ ६ चेकितान । ७ काशीरीज | ८ पुरुजित । £ कुन्तिमोज । 
१० शैव्य | ११ युधामन्यु ! १९ उत्तमीौजा। १६ अभिमन्यु । और प्रतिन्ध्यादि 
पांच द्ौपदीके पुल । सब मिलकर (८ हुए। 
कौरवोंके दुलके महारथियोंके नाम 
२ द्रोणाचाय । २ भीष्याचार्य। ३ कर्ण । ४ छुपाचाया ५ अश्वत्थामा।३ विकर्ण। 


' ७ सोमदत्ति । 
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मू०-अन्ये च वहवः शूरा मदर्थ त्यक्तजीविताः । 
नानाशस्त्रपदरणाः सर्व्वे युदविशारदाः ॥६॥ 
पदच्छोदः--च (तथा) अन्ये (शल्यकृतवर्म पृभृतय) वहत्र:(वहुसे- 
ख्यका:)शुरा: (वीरा:) सरदथे ( मत्पाणरापूयोजनाय ) त्यक्तजीविता: 
(जीवितंमपि त्यक्तुमध्यवसिता: । पूणान्त्यक्तु बदपरिकरा:) नानाशस्त्र- 
प्रहरणा: (अनेकप्रकाराण्यायुधानि खड़ग गदादीनि केवलं प्रहाराथानि 
येषां ते) [ ते ] सब्बें ( सकलाः ) युद्धविशारदा; ( रणक्रीडायां 
निपुणा;) । ॥ ६ ॥ 
पदाथ:-दुय्योधन द्रोणाचार्य्यसे कहता है, कि (अन्ये च)पुर्वोक्त वीरों 
: से इतरभी (वहवः) अनेकानेव (शूरा:) वीरगण (मरदर्थे) मेरेमाणकी रक्षा 
के लिये (त्यक्तजीविताः) अपने जीवनको अपंण किये हुए हैं वे केसे 
हैं ? कि (नानाशख्रप्रहरणा:)विविध प्रकारके वाण, खड़ग, गदा इत्यादि 
शर््रोंके अहार करनेमें वे प्रवीण हैं ओर (सब्बें)वे सबकेसब (युडवि- 
शारदाः) युदूविद्यामं निपुण हैं ॥ ६ ॥ 
भावार्थ ;--रजा दुर्योधन जो स्वार्थका मूल है दोनो ओरकी महार- 
थियोंकी सेनाओंका वरशन करते-करते घोखेसे जो अपनी ओरकी न्यूनता 
कह सुनायी, इससे उसके चित्तमं यह चिन्ता उत्पन्न होगयी, कि इस 
रणमें जितने नरेश आये हैं इनमें मेरे मित्र कशकी छोड और किसी 
की इच्छा युद्ध करनंकी नहीं है। ऐसी दशाम इस न्यूनताको सुन यदि 
आचाय्येका भी चित्त डांचाडोल होगया ओर रणछोड लौटगये, तो महा अर 
नथे होगा मेरा सारा वना-वनाया घर विगड जावेगा। इसलिये कट व 
हांहीसे पलट पडा और कहनेलगा, कि हे गुरु देव! भाप ऐसा नसममें, कि 
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मेरे दलकी ओर केवल सातही महारथी हैं । नहीं | नहीं !![गन्ये च वह- 
वः शूरा मदर्थ त्यक्तजीविताः] हे अचाय्यै! मेने जो केवलसातही 
महारथियों के नाम गिनाये, इससे तुम ऐसा न समझो, कि इतनेही महा- 
रथी मेरे कटकमे उपस्थित हैं नहीं! नहीं !! इनसे अतिरिक्त औरमी हैं । 
शैल्य, कृतवर्मा, दःशासन, जयद्गथ इत्यादि सैकडों शूरवीर केचल मेरेही 
राज्यकी रक्षाके लिये अपने-अपने पाणको तुच्छ जान रणमे अपेण करने 
केलिय उपस्थित है। ये केवल कहने मात्रही मेरे हितेषी नहीं हैं दरु आन्त- 
रिकस्नेहसे सबके सब अपना देशकोश सबेस्त्र त्यागकर अपनी-अपनी 
सेना लिये इस रणभूमिमें आये हुए हैं। ये कैसे हैं ! कि | नाना 
शस्त्रपहरणा: सब्वेयुद्धविशारदाः ] परशु, गदा, वाण, खड़ग, * 
शूल इत्यादि अनेक शख्- अख्रके अहार करनेमें जो बडे शूर हैं 
तथा ये जितने असंख्य वीर मेरी ओर अये हैं, सबके सब युद्ध करने 
में निपुण हैं | ये अवश्य अपनी युडकंला-कोशलसे कीत्तिरूपी 
युवती का जय करें और मुझको मेरे राज्यमें स्थिरकर पाणडवोंका 
कहीं नाम भी न रहने देंगे । 

हे आचार्य | में तुम्हारे समीप क्या कहूँ? ये सबके सव सच्चे 
क्षत्रिय हैं। ज्षत्रियोंका क्‍या धर्म्स है! सो इन्हींलेंगोंसे सीखने योग्य है | 
ये मेरे कटकम अनगिनत आये हुए हैं।ये सवके सब तुम्हारी सहायता 
में तत्पर रहेंगे ॥ ६ ॥ 

.._' अब दुर्योधन मारे भयके बावला ओ चंचल चित्त होनेके 
कारण फिर इंस अपने वचुनसे प्रतिकूल कुछ मनहीमन विचार यों 

कहने लगा- 


प्८ श्रीमद्भगवद्गीता । अध्या० १ 


8. म्ृ०-अपर्याप्त तदस्माक॑ बले भीष्मामिरक्षितम 
पर्याप्त त्विदमेतेषां बल मीमाभिरक्तितम्‌ ॥१ ०॥ 
पदच्छेद:---तत्‌ ( तथामूत्वीर्स्युक्तमपि ) भीष्मामिरक्ि- 

तस्‌ (वयोबृद्धेन भीष्मेण रक्षितम ) अस्माकसू ( इवमस्मदीयस्‌ 2, 
बलम्‌ ( एकादशसंस्याकाक्षौहिणीपरिगणितम्‌ सैन्यम ) अपर्य्यार्त /& 
( विपक्तसन्यंपरतियोडुमसमथम्‌ ) [परन्तु] भीमाभिरत्षितस्‌ ( अभि- 
नववयस्केन वालवीरेण, भीमेन परिपालिसम्‌ ) इृदस, तु ( निश्चयेन) 
एतेषास्‌ (पायडवानाम ) वलम्‌ ( सप्तसंख्याक्तोहिणीपरिमितंसैन्यम्‌ ) 
पर्य्यापम ( पेरेषांपरिसवे समर्थण्‌ ) ॥ १० ॥ 

पदार्थ:---(तत) वहजो शूरोंसे युक्त ८ भीष्मामिरक्षितस) 
बृद्धभीष्मपितामहसे रक्षित (अस्माकम्‌ ) हमलोगोंका ( वलस) 
एकादश अच्षोहिणी कटक है सो(अपर्य्या तप )शब॒धों की जीतनेमें असमर्थ 


है, परन्तु(भी माभिर्रक्षितम) वालवीर मीमसे रक्षित यहजो (एतेषाम) . 
इन पाण्डवोंका ( बलप्त ) केवल सप्त अक्षौहिणी कटकहै (इदेतु ) 
यहतो ( पय्योप्तत्त ) हम शब्रुओंको जीतलेनेमं समथ देखपडताहै । 
क्योंकि भीष्मतो बृडहोगयेहैं ओर मीम अभी गठेला ज्वानहै ॥ १०) 

भावार्थ:--प्रिय पाठको ! कुबुद्धि, कपट, लोभ, अन्याय और 
स्वाथके आभूषणोंसे भूषित इस दुर्योधनने १८ अच्षोहिणी सेना कभी 
किसी रणसे इकठ्ी न देखीथी । इसकारण यहां इतनी वडी गंभीर 
सेना देख मारे भय ओर चिन्ताके बावलासा होगया ओर द्रोणाचाय्ये 
को सबका मुखिया जान अपनी ओर पूसन्न करनेके तातय्थंस कभी 


को० १० ओमझ्भगपढ़ीता । छह 





सीधी ओर कभी उल्टी वातें करनेलगा । विचारकर देखनेसे इसका 
बावलापन प्रगट देखपडता है। देखो! अभी तो अपने सैन्यकी वीरताका 
डींग हांक रहा था ओर दोणाचाय्यको अपना साहस दिखला रहाथा 
फिर अभी ऋट वहांदीसे पल्लट पडा और ऐसे विचारने लगा, कि 
“दोणाचार्य” मेरे कटककी स्तुति सुन ऐसा न कह बैठे, कि “जब 
तुमने ११ अक्षोहिणी वलवती सेना एकत्र करली है तो पाण्डवोंकी 
केवल ७ अच्चौहिणी सेनाको जीतलनेम कौनसी कठिनताहै? इसका- 
रण तुम मुझे, भेरे पुत्र “ अश्वत्थामाः ओर “ कृपाचाये, ? इन तीन 
ब्राह्मणोंकी जान छोडदो | तुमलोग दोनो मेरे शिष्य परस्पर युद्धकरो ! 
हमलोग तुम्हारी युडकला देखकर पूसन्न होवेंगे । 

| एवम्‌ पूकार दोणाचार्यके मनसें संकल्पका उदय होणा 
विचारकर कहनेलगा, कि जबतक आप तीनों महान योडा, जिनके भथ 
से अन्नोहिणी-की-अज्ञोहिणी कांपरही है, मेरी सहायता न करेंगे, तबतक 
' मेरी जीत कदापि न होगी । क्योंकि [अपस्योप्तस तदस्माक वे 
भीष्माभिरक्षितस्‌ ] हमलोगोंकी सेना यद्यपि ११ अक्षौहिणी 
बडे-वडें युद्धविशारदोंसे गठीहुई है, तथापि हमलोगोंकी सेना “भीष्माचा- 
य्यैःसे रज्षित होनेके कारण “अपर्य्या्तः है,आर्थात्‌ शत्ुकी सेना को जीत “ 
लेनेम असमथहे । इससे शन्नुओंकी सेनाका जीतना कठिन जानपडता 
है । क्योंकि भीष्मपितामह अब बृद होगयेहें । यद्यपि इस समय भी 
उनके वलका परिमाण नहींहे तथापि बृद्धताही तोहे। काल और अब- 
स्था तो अपना प्रभाव कुछ मलुष्यके शरीर पर दिखलातेही हैं । 
ऐेसे समयमें हे आचास्थ ! आपही तीनों ब्रह्मर्षियोंका मुझे सहारा है । 


ध्र्८ ' श्रीमड्रगवद्गीता भ्रध्या० है 





् 


यदि आपलोग मेरी गहायता न करेंगे तो यह सेरी सेना निरसब्देह अ- 
पर्य्याप अर्थात्‌ असमयही है। क्‍योंकि पिर्यप्नत्विदरे लेषां बलें 
भीमाभिरजखितसू) इन पायडदोंकी सेना यद्यपि सातही थक्षोहिणी है 
तथापि भीमसे परिणलित होनेके कारण “पश्थीप्त ?? है। अर्थात्‌ 
हमारी अधिक संख्या दाली सेनाको जीत लेनेमें समथ है। क्योंकि भीम- 
सेन वहुत बडा वलवान हे ओर ऐसा इढहै, कि सुमेर पर्वत ट्ले तो 
टल्ले पर इसका अपने प्रणसे टलना कठिन वेखपडताहे | इसने प्रणु 
कियाहै, कि- गदासे मेरा जघा तोड डालेगा ओर दुःशासनकी छाती 
फाड तीन चिल्लू रुघिर पानकरेगा? । सो हेदेव | इसका प्रण तबही 
टलसकताहै जब आप, छृपाचाय्य ओर अश्वत्थामां, मीप्मपितामहके 
साथ मिलकर,अपने वाणोंकी वोद्याडोंसे इसे व्याकुलकर अदूट निदामें 
ऑधेमुंह सुलादेव | आप तीनों बीरोंका ही सुके सहारा है। आपलोगाके 
विना मेरी सेना तो अदश्यही “अपरय्याप्तः [असम] ही कहलावेगी । 

यदि दुयोधन बदला न सबका जजे, दद जिसपुकोर अपने वलकी 
दडाई कर्ता आताहे उसीपृदार करता हुआ समझा जावे, तो यहां 
४ झपर्य्याव ?शब्दका भथ अप मित और &निवाय्य करना चाहिये । 
अर्थात दुर्योधन अपने दलके बीरोंवगी रुति करताहुआ यों कहताहै, कि 
है आद्ाय्य | आप उत्साहपूबक युछ्करे । क्योंकि हमारीसेना जो 
भीप्स ऐसे बुडिझान विचारदान और दिग्विजयी वीस्से मलीमांति रक्तित 
है वह वलमें अपरिद्ितहै। भर्थात मेरे कटवामें आप, भीष्म, कृपाचार््य, 
अश्वत्थाद्त और कर्श इत्यादि ऐसे-ऐसे वीर हैं, जिनके जोडका 
एक भी दौर पाणडदोंके दुलमें नहीं है।यदि इनकी सुछशतक्ति.योंको एक 


श्तो० १० श्रीमझाबहीता.. पूरे 





संग सिलादें तो सब सिलकर अआपर्य्यात्त अर्थात्‌ अपरिभित और अनि- 
वाय्य बल होजाता है। पाण्डदोंके दुल्लमें व्लोई ऐसा दीर नहीं है जो 
इनके बलकी अपनी सुजाके वलसे रोक सके । जिस समय ये बेरे 
वीर सुडस कोपेंगे उस समय पाशडव दुलमें समरिसगान लग जादेगी | 


इसकिये में इस अपने दलको अपसय्याप्त अर्थात्‌ अनिदाय्ये कहता हे । 


इसके प्रतिकूल पाण्डवों का द्लजो सीस ऐसे चचत बुडिवाले 
नवयुव॒क से रक्षित हैं बह पय्याह है अर्थात्‌ परिमित है ओर निय्ार्य्य 
है | क्‍योंकि एकतो सातही अक्षौहिणी है । इतनी थोड़ी संख्यत्ाली 
सेना मेरी ग्यारह अक्षोहिणी वाली सेनाकी कया करसकती है ? सीम च- 
पल स्वभाव है और घोर क्रोवी है , इसकार्ण उसमें जितना बल है 
वह सव निरथक है। क्योंकि अधिक क्रोधंके समय शरीरमें बल नहीं 
रहता । इसलिये इसके हाथमें दीहुईं सेनाकी शक्तिकोी पथ्थाप्त अर्थात्‌ 
थोडी कहनी चाहिये, जिसकी शक्ति तय निञरण सेरे दुलका एक साधा- 
रण वीरसी कर सकता है। 
इस दूसरे अथम कई साध्यकारोंकी सम्मति हे-तहां *शानम्दशिरि 
ओर, मचुसूदन * इत्यादि भापष्यकारोंको यह दूसरा अथ स्वीकार 


“42. ५] री 





+ आनन्दगिरि-- अथवा तदिदमस्माक बल सीष्माविष्ठिनमपर्य्यातमपरिमितमन्नज्य 
मक्तोम्यम्‌ । एतेपां तु पांच्व्नां बल सीमेनरक्षि् पर््यापम्‌। परिमितम्‌ सोहुं शवयमित्यर्थ; । 
# मधुसूदनः-अपस्याप्तमनन्तमेकादशाक्षोद्वियौपरिमितं सीब्मेश व पशितमरि्ना 
सृच्मवुद्धिनाभितः संतों रक्षित ततार्शशुशवत्परुषाधिप्ठितमस्माक्क बलम्‌ । एसेपां पंडदा- 
नां बल तु पर्य्याप्तं परिमितं सप्ताज्षौहृणीमात्रात्मकत्वान्न्युत॑ भीमेनचाति चपलबुद्धिता रक्षि 
तघ्‌ , तस्मादस्माकृमेव विजयो भविष्यतीत्यभिमाय 


प्र औमझगव्गीता । [ अन्‍य ० १ 


जिम मि जम किन लि कमल ामरआात्वरअकलक कब पाइ 

है । पर भाष्यकार नीलकणठने* तो अपर्य्याप्त और पर्य्याप्त शब्दोंका 
एक तीसराही अथ -करदिया है । अर्थात्‌ पर्याप्त शब्दका “परित 
आछम ऐसे करके परिवेष्टन ( बेरलेना ) अथे कियाहै | तब दुर्योधनके 
कहनेका यह अभिप्राय होगा, कि हे आचाय्य ! हमलोंगों की सेना 
११ अत्तौहिणी होने के कारण पाणडवोंकी सेना से अपर्याप्त है; अ- 
थीत्‌ घेरी नहीं जासकती और पाणडवोंकी सेना पर्य्याप्त है; अर्थात्‌ 
सातही अ्ञौहिणी होनेसे भली भांति घेरी जासकती है। इस का- 
रण अवश्य हमलोगोंकी जीत होगी ॥ १०॥ 


अब बावला, भयभीत तथा चचलचित्त दुर्योधन फिर अपने 
सनमे यों विचारने लगा, कि आचाय्ये ऐसा न कहपडे, कि 
जब तू सर्वप्रकार बलवान है ही, तो फिर मेर पास आकर निर- 
थक टेढी सीधी वातें वना क्‍यों बहुत प्रकार जल्पना कररहा है  जि- 
तना समय तूने मिथ्या बात करनेमें मेरे साथ गंवाया है, इतने समय 
को यदि व्यूहोंकी रचनामें लगादेता तो अति उत्तम था। ऐसा विचार 
द्रोणाचाय्यकी इस प्रकारकी शंकाको दूर करनेके लिये फिर 

कहता है-- 


“अं: 





+ नीलकणठः--पाण्डव सैन्यंहि सप्ताक्षौहिणीमितत्वादल्पं वहुनैकादशाक्तौहिणीमिते- 
नास्मत्सैन्येन वेशययितूं शक्यम्‌ नपू तदीयेनास्मदीयमित्यथ: । एवं च पर्यास्मित्यस्य पार- 
गीयमित्य्थः । । 


' रलो० ११ शीमद्भगवद्रौता । ५३ 
आल आज अनकममा 3 मी हब नव बल कबट अप रमन कक शविनरि किम किक 8 
सु०-अयनेषु च सर्व्वेषु यथा मागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरत्षन्तु भवन्त: सर्व्व एवं हि॥ ११ ॥ 
पदच्छेद:- . हि ( निश्चयेन्‌ सीष्मबलेनैव अस्माके जीवन 
भविष्यति तस्मात्‌ कारणात ) भवन्तः (यूयम | भवानश्वत्यामाकृपा- 
दयः) सर्व्बे ( सकला: ) एवं (निश्चयेन) सर्व्वेषु (सकलेषु ) च, 
अयनेषु ( संग्रामारंभकाले योडानां यथा - प्रधान सख्ये पृथपरादि 
विभागेन नियतेष्ववस्थितिस्थानेषु) यथाभागम्‌ ( विभागेन प्राप्तं स्व- 
स्थानम्‌ ) अवस्थिताः ( दीघेकालपस्थन्तमस्थिता: | युदपय्येन्तमव- 
रिथिता; । ) सीष्मम्‌ ( बुद्धपितामहम ) एव* ( निश्चयेन ) अमि- 
रक्नन्तु (सादधानतया सम्यकृप्रकारेण चतुषु द द्विच्षु रच्न्तु) | ११ ॥ 
पदार्थ+----हुर्योधन आचार्य्य से कहता है कि ( हि) नि- 
श्रयकर भीष्म की ही वीरतासे हमलोगोंकी रत्त्ता है, इसकारण हे देव ! 
( भवन्तः ) आप, अश्वत्थामा, कृपाचाय, कर्य इत्यादि जितने 
वीर हैं (सब्बें) सबके सब (एवं) अवश्यही (सब्वेंषु च ) चारों ओर 
सम्पूर्ण (अयनेषु) अयनोमे अथोत्‌ अपने-अपने नियत स्थानमें (यथा- 





“च! कत्तंन्यविशेषोद्यतनाथंम्‌ अर्थात्‌ 'व'कहनेसे दुर्योवन मानों आचार्यको अपना 


विशेष प्रयोजन दिखलाता है। 

# एवं, व्य, ( अयनभिति | इण + “ इशशीम्यां वन्‌ ७ 7 १५० ॥ उप्ादिः वन्‌ |) 
अवधारणम्‌ । यथा--त्वमेव जानासि । ततपर्य्यायः । १ एवम्‌ । रतु। ३ पुनः । ४ वा । 
इत्यमरः॥ ५३१६ च। इति सुभृतिः ॥ सांच्श्यम्‌ ! इति भरतः ॥| नियोगः | वाक्यपूरणम्‌ । 
चारनियोगः । विनिगहः । इति मेदिनी ॥ ( अनियोगः यथा “ अग्ेव ” इति मुगधवोध 
व्याकरणमु ॥) एबकारस्विविध+---विशेष्यसंगतः । विशेषेणसंगतः । कियासंगतश्वेति। 


प्र्छ आमहरगवर्रीता श्रध्या० १ 


भागस्त ) जहां जहां जोन-जोन जिसके-जिसके लिये सेनाके विभाग 
डारा नियत कियागया है ( अवशस्थिता: ) युछुपस्थन्‍त बराबर चारों 
ओर से खडे हुए ( भीष्मन्त ) भीप्म ही को ( एवं ) मिश्रय कर 
( अभिरत्तन्तु ) बडी सावधानता से सुरक्षित रक्खें। ऐसा न हो, कि 
व्यूहके किसी छार होकर शबज्च छस जावे और उनको घेर लेवे || ११ ॥ 





भावाथे:--- दोणाचार्य्य ऐसा न सम, कि दुर्योधन कटक 
की गंभीरता देख भयभीत होकर घबडाता हुआ मेरे समीप आकर 
निरथक जल्पना कररहा है, इसलिय यह अपने आनेका विशेष पृयोजन 
दिखलाता हुआ तथा राजा कहलाकर भयभीत होनेका अपवाद मिटाता 
हुआ कहता है, कि [अयनेषु च स््बेषु यथा भाग्मवस्थिताः] 
इस मेरे दलम जितने अय-,+ हैं उन सब अयनों में हमारी एकादश 
अक्ञोहिणी सेनाके जितने नायक हैं, वे यथा विभाग अपने- अपने 
स्थान पर कवच, सन्‍्नाह तथा अन्यान्य पुकार के शस््र और अस्त्रों 
से सुसब्जित होकर [ भीष्ममेवाभिरक्तन्तु | मीप्म ही की सब 
ओर से रक्षा करते रहें | क्‍योंकि भीप्म ही हमलोंगोके दलके मुख्य 
नायक हैं | सारा कटक इनहीके अधीन हैं। ये जिससमय अपने शंख 
के गंभीर नाद छारा जिस वीर को जिस ओर मुख करके शख््प्रहार 
करनेकी आज्ञा देवंगे उसी ओर सेनाके वीर एक वारगी झुक पडेंगे | 





+ अयन-- युठके आरम्भसे पहले सर्वंपकार के शख्र अस्त्रोंसे सुलज्ित वौरोंकी स्थिति 
के लिये जो पूरव, पश्चिम, उत्तर, भौर दक्षिणक्री थोर यथाभाग स्थान नियत कियाजाता 
है उसे 'अयनः कहते हैं | 


श्लो० ११ श्रीमद्भगवद्गीता | प्र्श्‌ 





इससे हे आचार्य | यह तो निश्चय है, कि उन की हारसे हार 
ओर उनही की जीत से हमारी जीत है | वे कौन-कौन वीर हैं | जो 
उनकी रक्ता करेंगे सो सुनिये! [भवन्त; से एवं हि] सबसे प्रथम 
तो जीवनाधार आप हैं, हमारे रक्षक कृषपाचाे हैं, मेरे परम मित्र 
झश्वत्थासा ओर कण हैं | इनसे इतर जो शब्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, 
दुःशासन और सूरिश्रवा इत्यादि वीर हैं वे सबके सव निश्चयरूपसे 
उनहीकी रक्षा करें । क्‍योंकि यही भीप्म इस राशभूमिम विशेषकर 
हमारे जीवनके कारण हैं ॥ दूसरी वात यह है, किवे बढ़े द- 
यावान हैं। ऐसा नहो, कि पाण्डवों पर दयाकर उनकी ओर चले जा- 
वें अथवा रण छोड चुप वैठ रहें | हे आचाय्य | में इसी अभिलाषा 
से आपके शरण आयाथा अब अपने दलसे जाता हूं । 
शंका--- भीव्सपितामह, ड्रोशाचायय, ओर कृपाचाय्य ये तो- 
बडे सहान्‌ , धाब्सिक सज्जनोंके पक्तपाती, पुण्यात्माओंकि परम ऋश्चय- 
तथा बुछ्धि, शील, करुणा, दया इत्यादि शुभरुणोंके सागर थे | फिर 
अब कीनसा दिशेष कारुण होग्या, कि ये महापुरुष होकर पाएडव 
ऐसे सज्जनोंको त्याग अन्यायी ओऔ" आतंतायी दुर्यावनके क्रम हुए ! 


समाधान- इन महालुभाबोंको दुर्धोधनके पत्त लेनेका विशेष 
कारण यह हुआ, कि ये सबके सब “ सफलीकृदसतृपिण्ड ? 
( नमक हलाल ) थे । जिसके पिशड (नमक ) को खाकर जो स- 
फलीमूत करे; अर्थात्‌ समय पडने पर जान तक अगैण करदे, उसीको 
सफलीकृतसर्तूपिए्ड (नमक हलाल ) कहते हैं। 


भर श्रीमद्भगदढ्वीना अध्या० ! 


जबसे पाण्डव॒चूतर्मे अपना राज्य हार गये तबसे सम्पूर्ण रा- 
ज्यकी भूमि, कोश, अन्न, जल, बख्रादि सब पर दुर्योधनका अधिकार 
होगया । राज्यका अज्न जल भ्रहण करतेहुए, उसके छारपालोंकी 
रक्ञामें उसकी भूमि पर शयन करतेहुए ओर उसके देश का वस्त्रादि 
पहनते हुए, यदि युधिष्टिकी ओर होते तो 'असफलीकृतभ्ृपिण्डः 
(नमक हराम) कहलाते । 
इसलिये सच्चे 'सफलीकृृतभर्वैपिण्ड” होनेके परम उत्तम 
आदर्श हो, संसारको सफलीकृतमतृपिणड होजानेकी शिक्षा देतेहुए, 
दुर्योधनकी ओर रणमें निःशक अवेश करगये ओर जान देदी । यहां 
तनक भी शंका मत करो ! 
बहुतेरे साधारण बुडिबाले मलुष्य यों कह पते हैं, कि 
पापी दुर्योधन का अन्न मोजन करनेसे इनकी चुडधि अष्ट होगयी 
थी, इसलिये दुरयोधनकी ओर होगये, पर ऐसा कहना सूर्खता है | 
गो० स्वा० तुलसीदासजी का बचन है कि “कवहूं कि कांजी सीक- 
रशि क्षीरसिन्धु विनशायः क्या खठाईकी छोटी-छोटी बूदोंसे क्षीर 
समुद्र भी फट सकता है? कदापि नहीं | क्‍या इन महानुभावों का 
अथाह बुद्धिरूप सागर दुर्योधनके ठुच्छ अन्नरूप खटाईसे फट सकता 
था ? कदापि नहीं ॥ ११ ४ 
अब धुतराष्ट्‌ ने संजय से पूछा, कि दुर्याधनके इतना वचन क 
हने पर क्या हुआ ? समभकाकर कहो * तहां सेजय अन्धराज के 
प्रति कहता है--- 


| 


आ० १२ श्रीमद्भरगवद्गीवा । पूछ 





मृ०-तस्थ संजनयत्र हमे कुछवद्ध: पितामह:ः । 

सिहनाद विनद्योवे: शंख दष्णो प्रतापवात्‌ ॥१२॥ 

पदच्छेद:--- प्रतापवान्‌ ( स्थतिमात्रेण रिपुहृदयविदारण- 
ज्षम: । *कोषद्यडजलेजः तहान ) कुरुच्चद्ध: ( व्त्तमान कुरुकुलो- 
रूवानां मध्ये दुछ: गतयोवनः ) पिलामहः ( पितृपितृब्य; । कोर- 
वप्शडवानां जनवस्थ जनकः ) तसंख्य ( राज्ञो वुर्योधनस्थ ) हर्ष 
( चुडिगतसुल्लासब्रिशेषण्‌ । विजयसूचक युद्धोत्ताहइम ) संजनयतू 
( उतादयन ) लिहनादम ( केशरीनादस। हिरदान्तक इव शब्द 
स्‌ | झगेन्द्रनाइम्‌ । अतिणमसुलान्तन ) विलव्य ( महारबेख शब्दा- 
यमार्त छूत्वा) उद्चेः (महान घोपे: । तुछुलरबे: ।) शेख ( कम्बोज- 
म्‌ ।अरणोहूबम) दृध्सो ( वादितवाल्‌ | आपूरितवान) ॥ १२ ) 

पदाथ:---(जतापएचान) बड़े प्रतापी तेजस्वी ( कुडइछ:) कुरु- 
ओके वुद्ध / पितासहः ) पितामह श्रीमीष्ददेव ( ठस्य ) डुस्थोधिनके 
हुदय में (हर्षम्‌ ) हष्को (संजनयन्‌ 2) उतन्न करते हुए (लिहइ॒नादस ) 
सिंहके समान परम गेभीर नाठको ( विनक्क) ललकारा छारा रखमें सब- 
त्र फैलाते हुए ( उच्च: ) घंडे उंत्चे स्वससे ( शंखम्‌ ) सणके आरम्स- 
सूचक शंखको ( दष्छु: ) वजाते भये ॥ १२ ॥ 

भमावाथ:--संजय ने घुतराष्ट्स कहा, कि दुर्योधन ने आ- 

चाय्थ के प्स जा, युछ्का समय जान, वीरोंकी गणशना करवा, सब 
वीरोंकोी अपने-अपने नियत स्थान पर स्थिर कर, सीप्सपितामहकी चा- 


बे श्रीमदसवद्ीवा। धष्या० ३ 
मम न नल 
रों ओर से रक्षा कैरनेकी आज्ञा दे, कट रणभूमिमे पैठ गया । एचम्‌ 
प्रकार रणभूमिम घुसतेही कया देखा, कि [ तस्थ संजनयन हथष 
कुरुठद: पितामह; ] उसके हृदयमें विजय श्राप्त करने वाले 
युद्धोत्साहका परस आनन्द उपजाते हुए कोरबोंके च्ृदपितामह भीप्मने 
[ सिंहनाद विनद्योचे: शेखस्‌ दध्सो प्रतापवान ॥ बडे 
ऊंचे गेमीर नादसे, सिंहके समान गरजते हुए तथा सम्पूर्ण रण- 
सूमिको एकही ललकारसे कंपायमान करतेहुए बडे ऊचे स्वससे युदाएं- 
भका सूचन करनेवाला शंख वजादिया क्योंकि यह बडे प्रतापवान हैं । 

शंका-जो भीष्म पित्तासह पहले पररपर संधि करवानेके पीछे 
पढे हुए थे, अब रणभूमिम आकर सबसे पहले शख क्यों बजादिया! 
ऐसे शंख बजादेंने से युढ्ध आरंभ करनेके प्रथम कारण तो यही कहे 
जावेंगे। ऐसा क्‍यों किया? 
समसाधान---इस मीषण युद्ध वीरोंके अग्रगण्थ यही भीष्म थे।* 
इनको गणना अतिरथियोंमें है । इसकारण युद्द. आरंभ करना इनही 
पर निमर था ॥ 
यदि यह कहो, कि इनसे भी बलवान द्रोणाचाय्य थे | इसलिये 
उनको रणका आरंभ करना चहिये था, फिर भीष्सने ऐसा क्‍यों किया! 
तो उत्तर यह है, कि यह ज्ञत्रियोंका युद्ध था | इसलिय वाह्मणका युद्ध 
आरंभ करना अयोग्य होता । क्षत्रियोंके रणमें किसी कारण उपस्थित 
होने पर भी द्रोणका अधिकार युद्ध आरंभ करनेका नहीं था |प्रथम शंख 
वजानेका दूसरा कारण यह है, कि भीष्म गुप्त दूत छारा दुर्योधनका 
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भयभीत होकर आचाय्यंके शरण जानेका समाचार जानगयेथे । इसका 
रण दु्योयनको निर्मेय करनेके तातय्थसे ऊंचे स्व॒स्से ललकारा दे शंख. 
बजा उसके हृदयमें वीररस जगादिया | तीसरा कारण यह है, कि पहलें, 
विराट नगरके युछ्धमं यह दुयोधन और उसके सहायक वीरगण पशड-. 
बोंके वल और पराक्रमको देखचुके थे, इसलिये सबके सब पाण्डबोंसे. 
'भयसीत होरहे थे, जिनमें बहुतेरे रण छोड भागजाना चाहतेथे, तिन- 
सोकी निर्मेय कर स्थिर करदेनेके तातपय्थैसे सबसे प्रथम शखवजादिया । 
इनहीं अभिप्नायोंको धृतराष्ट्र के प्रति प्रगट करदेनेकें तालप्यसे 
'संजयने यहां तीन शब्द उच्चारण कर सीष्म की स्तुति की है। १ कुरु- 
वृद्धि; | २ पितामह; । ३ प्रतापवान । तहां “ कुरुवुछ; ?*कहकर यह 
जनाया,कि यह भीष्म कुरुओंमें इससमय वुद्धः हैं ओर वुद्धोंका खसाव _ 
होता है, कि अपने वालबच्चोंको आनन्द करनेके तात्पर्य से प्रत्येक- 
काज में अग्रसर हुआ. करतेहैं | इसी कारण युद्ध आरस्मकी सूचना 
देनेके तातपय्थेसे सबसे प्रथम शंख वजादिया | 

फिर “ पितासह”” कहकर यह जनाया, कि कोड पितासमह अपने 
बच्चोंकी उपेक्षा कभी नहीं करता। इसलिये दुर्याधनको. अन्यायी, कुटि- 
ल, कपटी, ओर निवुद्धि जानकरभी भीष्म उसकी उपेज्ञा न कर सके। 
फिर प्रतापवान्‌ कहकर यह जनाया, कि इनके गरजनसे तथा लल- 
कार देकर शंखनाद करनेसे वीरोंम खलबली पडगयी ।जो जहां थे वहां 
ही चौंक पडे। इनकी ललकार शखकी घ्वनिके साथ मिलकर ऐसे गुज 

उठी मानों प्रसय कालकी घनघधोर घटा गरज रही हो.॥ १२ ॥ 
अब संजय कहता है,. कि हे राजन !मीष्मके शख फूकनेके साथहीः 
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रण्भूमिमें कसी अद्झुत ल्लीज्ा हुईं! सो सुनो ! 

मू०-ततः शखाश्च भेय्यश्व पशवानकंगोसुखा:। 

सहसेवाभ्यहन्यम्त स शब्दस्तुमुलो$मवत्‌ ॥ १३ ॥ 

पदछद:---तठः (मीप्सशंखशब्दअवदणानन्तरम्‌ ) शंखाः (अ- 
णोॉजहिजा; । प्रसिडः वा्यविशेषा: । अन्‍्तः कुटिला:) च (तंथा) भेय्ये: 
(बृहड्ढक्का:) च्‌ (तथा)पशवानकगोसुखा: (पटहयुदंगरणसिहाश्र वाद 
विशेषा:) सहसा (तत्कणस्‌। कटिति एकसंग: पुरणवेगेन) एवं, अभ्यह 
न्यन्त (वादिता:। अमिहता; ) स शठ्दः (भीप्मशंखशब्द; ) ठुसुल; 
(सहानघोष: | महान्‌ रणत्कार: | निनादपूरित कलकलब्याप्त महद्ष्वनि:) 
अभवत्‌ (जात:) ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:--(ततः)मीष्मपितामहके शंख फूंकनेके साथही (शंखा:)अन्य 
सव वीरोंके शंख (चं) ओर(सेय्ये:) भेरियां अर्थात्‌ बडे ढके(व) थौर 
(परशवानकगोसुखा:) पणत्र जो पटहा, फिरआानक जो बड़े-बड़े नगाडे 
तथा गोमुखा; जो बडे-बडे रणसिंहे (सहसाएव) सवकेसब एकबार बडे वे- 
गसे (अभ्यहन्यन्त ) वजते सये, जिनके सग मिलकर (सः) सो जो 
बडा घोर (शठ्द:) पहले बजायाहुआ मीप्मके शखवत् शब्द था(तुमुल/) 
बहुत सर्यंकर कोलाहलका स्वरूप (अभवत) होगया ॥ १३ ॥ 
भावार्थ:-संजय घृतराप्ट्स कहताहे, कि हे राजन मीष्मपितामहके शंख 
वजादेनेस कोरबोंके रणमें आायेहुए देश-देशके नरेशोंके हृदय कपायमान हो: . 
गंथ |उनदो निरच्यहीगया किअब युद्ध न रुका, अददो प्राणदेनाही पडेगा। 
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. फिरतोमतपूददें! [ततः शैंखाश्च ग्रेय्येश्व पणशवानकणोसुखा:] 
भीष्मके शंखकी ध्वनि सुनते ही न जाने कितने गंभीर नादवाले 
जुकाऊ वाजे जैसे शंख, भेरी, ( वडा ढक्का ) पणब, पटहा बाजा, 
आनक, बडे-बडे (नगाडे) गोमुख (रणसिंहे) इल्मादि जिनके बजाये 
जानेसे वीरोंमे वीररस भर आता है, और झरतवालेके समान हो 
भूमते हुए शख्रोंकी एकाएक सीधाकर शल्रुदलमें पिल्लपड़ते हैं, 
दाये बायें कुछ भी न देखकर सीधा शस्त्र की ओर मुख करलेते हैं, 
(सहसैवाभ्यहन्यन्त) बडी शीघ्रताके साथ एक संग बज पडे । 
तातपये यह, कि कोरब दुलके वीरोंने एक ही कालमें अपने शंख 
इद्यादि सब जुकाऊ वाजे पूर्ण वलके साथ कट बजाही तो दिये। किसीने 
किसी प्रकार की शंका न की। 
मुख्य अमभिप्राय यह है, कि सारे कोरव दलके वीरोंने 
मानों पाशडवोंको युद्ध करने के लिये ललकार देदी । नगाडे इ- 
त्यादि वाजाओंकी ध्चयनिके .साथ इनकी ललकारों के शब्द मि- 
लने से [ स्‌ शब्दस्तुमुलोइसवत | वह जो सीषप्मके शंख 
की ध्वनि थी, इतनी अधिक बढी, कि दशों दिशाओंम कोलाहल 
मचगया । जिसे सुनकर बड़े-बड़े योडाओं को प्रलयकालसा जानपड़ा 
इनमें जो अधिक डरपोक थे उनके तो खडे--खडे प्राण निकलगये । 
कितने मोरे भयके ओंधे सुंह गिर पड़े । कितनोंका सुह सूखगया। 
कलेजा घड़कने लगगया । जैसे वादलसे हादुनी (ठनका) गिरते समय 
घोर ग्रज सुनकर लोग कानोंमें उगलियां डाल लेते हैं | इसी प्रकार 
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८-3 नम न सपने नम से 
कई बीरोंने तो कान बन्द करलिये और कितनों के कान बहेर हो 
गये | क्तिने वीर तो दाये बायें देखने लगगये, कि किसी ओर 
मार्ग पाऊं तो कूट निकल भागू। कितनोंके दांत वैठगये। कितने शज्तर 
कुंक-फेंक कर जान लेकर भाग गये । पर परण्डवोंके हृदयमे इन भयकर 
शब्दों से तनकभी भय न हुआ । वरु बीर रस एका-एक ऐसा जग- 
पड़ा, कि अपने शर्त्रोंको उठा कौख दलकी शोर लाल-लाल आंखे 
का इस प्रकार देखते हुए अपनी युद्ध-कला दिखानेको तत्पर हो गये 
जैसे मृगेन्द्र कोपकर हाथियोंके दुलकी ओर देखता हुआ उनके नि- 
गल जानेकी चेष्टा करता है । ये यदि चाहते तो कोरब दलके वीरोंको 
क्षण मात्रमें द्विन्न मिन्न करदेते, पर कुशल इतनाही था कि अजुन का 
रथ आगे न बढ़ाथा ॥ १३ ॥ 

इस प्रकार कोरवदल में युढः: आरंभ करनेके शंखों का शब्द 
सुन पाणयडव दल के वीर निेय हो अपना-अपना शंख किस प्रकार 
बजाने लगगये । सो संजय धृतराप्टू से कहता है-- 


टिप्पणी--इस श्लोकमं जो भेरी, पएवेा, आनक, गोमुख हत्यदि रणमें उत्साह 
बढ़ने वाले बाजाशरों के नाम लिये गये हैं ये सब पूवेकालमें युद्ध समय वजाये जातेथे, 
पर शव उन बाजाओं का अभाव होगया और उनका स्तृहूप बदलकर दूथररे-दूसरे नामों 
से प्रसिद्ध हुआ--जैसे भेरी का अर्थ कोषकारोंने वृहह्डुक्का भ्र्थात्‌ बडा नगाडा अथवा 
मुदंग किया है। पणव का भथ छोटा ढक (डमरू) किया है । गोमुख का श्र रण- 
सिंहा किया है, जिसे इन दिनों बिगुल (3०४०, के नाम से पुकारते हैं । इनसे झ्र 
भरकर मर्देल, काहलन, ( बढ़ा ढोल ) थे भी वाजाओं के ही नाम हैं, ठेठ हिन्दी 
भाषामें मईल को मांदल और मानर भी कहते है-“मुदंगानकर्ंखानाम्मईलानांचनिश्वनेः 
महाभा० ८।४४।१६।॥ ह ु | 
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मु०-ततः श्वेतेहयेर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 

माधव: पाण्डव*चैव दिव्यो शो मदध्मतु: ॥१४॥ 

पदच्छेद:--ततः ८ भीष्मशंखादिवाद्रश्रवणानन्तरम्‌ । तुमु- 
लशब्दानन्तरम्‌ ) श्वेतेः ( शुभ्रेः । शुक्क॒बण: ) हये: (अश्वै; ) युक्ते 
(संयुक्ते । सम्मिलिते) मह॒ति (अप्ठे। अग्निदत्तेष्प्रहष्ये) स्थन्दने (रथे) 
स्थितो ( व्यवस्थितो । आसनमलंकृतो ) माधवः (माया; लक्ष्म्या; 
घत्रः पति: श्रीकृष्णः ) च (तथा ) पाणडवः ( पाणडोः पुन्नोष्लुनः ) 
एवं (निश्चयेन ) दिव्यों (दितिमन्तौ । अप्राकृती ) शंखो (अरणो 
हुवो) प्रवध्मतुः (प्रर्षेण बादयामासतु:। पूरितवन्तो ।) ॥१४॥ 

पदाथ:-(ततः) भीष्म इल्रादि के शंख तथा बाजाओंके बजने 
के पश्चात्‌ (श्वेतः) उजले रंगके(हयेः) चार घोडोंसे जुरे हुए(महति) 
वहुत बडे उत्तम€ स्यन्दने) रथम (रिथतो) बैठे हुए (माधव) श्री- 
कृष्णचन्द्र (व) ओर (पाण्डवः) अर्जुन दोनों (एबं) निश्चय करके 
(दिउ्यों) अलोकिक दिव्य (शेख्ो) दो शंखों को (पदध्मतु:) विलग- 
विलग बजाते भये ॥१४॥ 

' भावाथ:--अहा ! इसी श्लोकको इस गीता ग्रन्थके मंगलका 
श्लोक कहना चाहिये | क्‍योंकि जो मंगलका श्लोक होता है उसीमें 
ग्रन्थकार उस जगदाघार सबगरुणसागर श्री सब्चिदानन्द आनन्दकन्द्‌ 
कृष्णचन्द का पवित्र नाम अंकित करता है। इस गीता के आरंसमें 
कोई मंगलका श्लोक न रहनेसे इसी लोक को मांगलिक श्लोक कहना 
चाहिये । क्‍योंकि यहां ही से श्यामसुन्द्र का नाम अंकित होता है। 
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यहांही से इस अन्यमें पवित्रता आरंभ होती है | यहांही से अन्यकार 
का परिश्रम सफल होना आरंभ होता है | यहांही लेखनी पसमानन्दमे 
भग्न हो जाती है। यहांहीसे इस अन्यकी टीका करने में टीकाकारों 
का उत्साह दूना और चौगुना बढ़ना आरंध होजाता है । अस्त ' 
दूसरी वात यह है, कि भगवान सदासे दीनवन्धु कहलाते थाये 
हैं। क्‍योंकि दीनोंकी सहायता करनी तो आपका स्वामविक गुण है। 
इस युडमें पाणडव वेचारे राजहीन होजानेके कारण अति दीन दु- 
खिञ्ोंके समान बहुत निराश्रय होरहे थे, उनपर भगवान ने इस समय 
अपनी दीनवन्धुताका परिचय किसप्रकार दिया है? सो सुनिये! 
-जिससनय दोनो ओर वाले युछ्में सहायताकेलिये अपने अपने हितेष्षियों 
को निमन्त्रण देरहे थे, उस समय आजुन और दुर्याधन दोनों श्री- 
कृप्णुचन्द के समीप सहायता मांगने के लिये पहुँचे | उस समय श्याम- 
सुन्दर शयनमें थे। अज्ुन तो हाथबांघे पेताने खडारहा ओर दुर्योधन 
राज्यके अहेकार ओर मदसे फूल्ला हुआ आपके मरतक की ओर एक 
मंच पर जांबैठा । सोने वाला जब नींदसे जागतां है तो पहले पाने 
की ओर कुकता है ओर देखता है।इसकाण श्रीकृष्णसगवान जाते ही 
पैताने की भोर अर्जुनको खडा देखा और बातें करने लगे। अजजुनने 
जब ॒युद्धम सहायता की अभिलापा प्रकट की तो कट भगवानने 
कहदिया, कि हां ! हम तुम्हारी सहायता करेंगे | पश्चात्‌ पीठकी ओर 
दुयोधनको बैठे देख वोले आहा! आपसी आगये | कहिये| कया प्रये- 
जन है ! उसनेमी सहायता मांगी | आनन्दकन्द ने कहा “भाई तुम 
दोनों मेरे लिये एक समान हो । इसकाकारण में अपनी सहायता को 
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दोमागों में बांट देता हूँ । एकम तो मेरी एक अबुद नारायणी सेना 
ओर दूसरेमे में अकेला । आप दोनों अपनी इच्छानुसार पररपर बांटलें । 
खुनतेही अज्जुन बोलउठा । भगवन | आप अकेले मेरी सहायता करें। मैं 
अकेले आपको ही चहाता हूँ। सुके सेना की आवश्यकता नहीं है। 
दुर्योधन ने विचारा, कि चलो अच्छा हुआ । एक अचुंद सेनासे तो 
सैं बहुत काम लूंगा । अकेला इनको लेकर मैं कया करूंगा ? ऐसा 
विचार सेनाकी सहायता स्वीकार करली ओर चलागया | इधर श्री आन- 
न्दकन्द ब्रजचन्दने अर्जुनका रथवान होना स्वीकार कर लिया । क्या 
इससे भगवान की दीनबन्धुताः प्रकट नहीं होती ? अवश्य होती है । 
अब संजय राजा धुत्तराष्ट्रे कहता है, कि जब कोरवोंकी ओरसे 
युद्ध करनकी ललकारकी ध्वनि रणभूमिम व्यापगयी तब[ ततःश्वेतेहंथे 
सुक्ते सहति स्थन्दन स्थितो] माधव # ओर पाणडव दोनों श्वेतरंग 
के चार घोडोंसे जुरे हुए बहुत बडे अग्निदत नामक रथके ऊपर दूमकते हुए 


ऐसे देखपडे मानो दो दिनकर अपने प्रकाशसे रणभूमिको प्रकाशसान 

'कर रहे हों। 

'. शंका-इन दोनों दलोंमें जितने नरेश आये हैं सदों के पास 

अपना-अपना रथ है। सोने स्थपर ही स्थित होकर शंख बजाया 

है, फिर क्‍या कारण है ? कि सेजयने ओरोंके रथकां नाम न लेकर 

केवल सहति स्थन्दल कह कर अजुन केही र्थका नाम लेकर स्तुतिकी ? 
समाधान--इस अजजैनके रथकी स्तुति करने ओर नामलेनेक 


' अनेक कारण हैं | सुनो | प्रथम तो यह, कि सम्पूर्ण रणसूमि ऐसा 
अनेक करेया €.। पी मा नि न 


. # “मा” कहिये माया वा लक्षमीको और “धवद” कहिये पतिको इसलिये लक्ष्मीके 
पति भीछूष्ण्चन्द “माधव” कहलाते हैं | 


4 
है] 


३६ श्रीमहगत्रद्गीता । भ्न्‍्या ० १ 








विशाल रथ एकसी न था | दूसरा यह, कि यह रथ अस्निदेवने न जाने 
किस विव्यलोकसे लेआकर अर्ज़्नकोी दिया था। तीररा यह, कि इस 
श्थके ऊपर श्री हनुमानजी जो शिवस्वरूप हैं स्वथे विराजमान थे। 
चौथा यह, कि इस स्थके ऊपर साक्षात्‌ परबह्म जगदीश्वर चार घोडके 
वागों को ग्रहण किये मानो अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष चारों फल्लों 
को हाथोंमें लिये सारथि बने वेठे थे। फिर जिस स्थका सारथि साज्षात्‌ 
श्री सब्चिदानन्द हों उस रथकी स्तुति क्योंन कीजाबे ? इनही कारणोंसे 
संजयने नामलेकर इसकी स्तुति की। शंका मतदरों ! 

उक्त रथके साथ-साथ यभिदेवने थर्जुनको 'अच्चवतृणीर! और 'गांडी- 
वधयुषः भी लादिया था । अज्ञयतृणीर उस तरकशकी कहते हैं, जिसके 
बाण कभी क्षय नहों। यदि एक सहख वाण सी उससे निकलकर शबरुदलमें 
जापड़े तबभी वह तूणीर पृर्वबत्‌ भरामराया देखपड़े | इसी का 
रण इसका नास छक्तयतृणीर था । इसीके साथ-साथ अभिवेवने 
श्यामसुन्दर श्री कृष्णचन्द कोमी 'सुदर्शनचक्रः लाकर दिया था। दोनों 
सखाओंको रथ, तृणीर, धनुप और चक्र लाकर क्योंदिया था ? इसका 
कारख यह था, कि खारडबंबन जलाकर मभरपट भोजन करानेमें 
कृष्ण और अजुनने अभिदेवकी दडी सहायता की थी] संजय कहता है, 
कि ऐसे दिव्य रथक्रे ऊपर चढ़े हुए [साधव: पाशउवश्चेव दिव्यो 
शंखी प्रदेष्मतु: | माधव ओर पायडवने अपना-अपना दिव्य शंख 
फूंकदिया | सच है! ऐसा बब् संभव था, कि कोरवदल युद्धकी ललकार 
देवे और माघ चुप बेठ रहें। इसलिये माधव भर अर्जुन दोनोंनेशंख 
बजाकर शत्रदल्नको यों उत्तर दिया, कि हमलोग भी तुमसे थानन्दपूर्षक 
युद्ध करनेकी अख-शख्र से सुसब्जित हैं ॥१४॥ 


रलो० ॥ १५॥१६॥ भीमड्रगवड़ीता । ६७ 





- किस शंख को किसने फूंका ? सो सुनो । 
सू०-पांचजन्य हषीकेशो.देवदत्त धरमजयः । 

पोंण्ड दघ्सों सहाशख मीसकर्मा ककोकदरः ॥ 

अनन्त-विजये राजा कुम्तीषुनो युघिष्ठिरः । 

नकुलः सहदेवश्च सुघोषभशिपुष्वकी ॥१४ 0१६४७ 
पृदच्छेदः--हबीकिश: (सर्वेषां ऋषीकाणामिन्द्रियाणामीश: | सर्वेन्द्रिय 
अवस्तकत्दादीशतवं विय्यते यस्मिन्‌ सः । इन्द्रियाणि यद्वशे व्तेन्ते स पर- 
सात्मा । हुए जगतप्रीतिकरा; केशारभ्सयो५स्य हृषीकेश: ) पाँचजन्यम 
(पंचजनो नाम देत्य: समुद्रे तिमिरूप आसीत्‌ तदस्थिजन्यस्‌ शंख ) 
घतनंजय: ( दिग्विजये सर्वानरीन्‌ जीत्वा धनमज्जतीति य; । धनमाहत 
वान्‌ वा ) देवदत्तस्‌ ( देवेना्षिनादत्त:ः तम देवदतनासाने शंखम्‌ ) 
भसीसकर्मा ( हिंडस्ववधे अतिरोद्रे भयेकराणि तथा दुःशासनरक्तपानादि 
कर्माणि यरय सः ) इकोदरः ( दुकवदुदरं यस्य सः | बुकनामाप्ति 
उद्रे यस्य स+ .। वह्वज्नपाकादतित्रलिष्ट; । यस्योदरस्थ वृकाम्निना 
मनुप्यरक्तमपि जी! भविष्यतीति बृकोदर: ) महाशंखम्‌ ( महान 
नादो विद्यते यस्मिन्‌ शंखे तम) पोणडूस्‌ (शंख विशेषम्‌ ) कुम्लीयुत्रः 
(कुन्तीगर्भाज्जात:) राजा (नृपः | प्रजा;रंजयतीति यः |) चुघिष्ठर: (युडेस- 
बॉनरीन्‌ जीत्वा स्थिरोभवति यः स पाणडोः ज्येप्ठपुत्र: । घम्मेराज; ) 
अनन्‍्तविजयस्‌ ( अनन्ता; विजया; यस्मात्‌ तं शंखम ) दच्छो 
(बादयामास) [तथा] नकुल; (मांद्री गर्माज्जात: पायडुपुज्र:) च (तथा) 
सहदेव: ( नकुलस्थ सहोदर: ) सुधोष्मण्िएष्पकी ( सुधोषश्च 


श्ध श्रीमद्गगवद्गीता भध्या० १ 
सन व व न अल असल 
मणिपुष्पकश्च छो शंखौ) दष्छतु: (वादयामासतुः) ॥१५॥१६॥ 
पदार्थ :-(हृषीफ्रेश: ) सत्र इन्द्रियोंके भेरक इश अन्‍्तयामी 
श्रीकृष्णने ( पांचजन्पस ) पांचजन्य नामक शखको (चनंजय:) अ- 
जुनने ( देवदतम ) देवदत नामक शखको ( भीसकर्मा ) भर्यकर 
कस करनेवाले तथा ( बुकोदर; * ) बहुत अजन्ञोंको पचानेम 
समर्थ उदरवाले भीमसेनने ( महाशंखम ) वहुत बडा ( पोणड्रस ) 
पोणडू नामक शंखको ओर ( ढुन्तीपुद्र; ) कुन्तीके पुत्र ( राजा यु- 
धिष्ठिर:ः ) राजा युधिप्िरने (थमन्द्रविजयम्‌ ) अनन्त-विजय नामक 
शंखको ( दध्मी ) एक संग बजादिया | इसी प्रकार ( भकुल; ) 
नकुल और ( सहदेवः ) सहदेव दोनो भाइयोंने ( सुधोपमणिपु- 
ध्पको) सुवोष ओर सणिपुष्पक नामवाले दोनों शंख बजादिये ॥१५॥| १६) 
भावार्थ :-- अब सजय धघुतराप्ट्स कहता है, कि हे राजन ! 
. अब में तुमकी व्रिलग-विल्लण उन शखोंका नाम सुनाता हूं जो पा- 
ण्डब-दर्लमें एक संग दजाये गये। सुनो ' € पांचजन्य हपीके 
शो देवदत घनंजयथ: ) सदसे पहल पांचजन्य नामका शेख 
शी हृपीकेश भगवान श्रीकृप्णने वजाया | तहां “ हुपीकः” कहते है 
इन्द्रियकी । तिन इन्द्रियोंका जो 'इश? हो; अर्थात्‌ सब॒ हा द्रयां जि- 
सकी आज्ञा से वत्तेमान रहती हों उसे कहिये हपीकेश | अथवा “हृप्ण 
जगतप्रीतिकरा: केशारश्मयोरस्य ? जिसके केश ऊगतकों हुए करने 
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+इकोद्रः---/क! अप्रिका नामहै । सो भरम्रि वडी प्रवलताके साथ निवास करे निमके 
द्रमें अथात्‌ जो बहुद्र भत्न पचावे उसे कहि वृकोद्र)॥ 


श्लो०१५॥ १६॥ *+पेपद्धगपद्रीता ६६ 





वाले अर्थात्‌ परम प्रीतिकी बृद्धिकर आनन्द देने वाले हों, अथवा जि- 
सकी घुघुरारी लंट अपनी सुन्द्रतासे विश्वसात्रकी विशेषकर अजकोी 
ओर बजवासियोंको हृष्ट करनेवाली हों, उसे कहिये 'हषीकेश ? । 
संजय कहता है, कि ऐसे हृषीकेश श्री कऋृष्णचन्द्रने जब दे- 
खा, कि उधर कोरव-दुलके प्रधान सीष्मदेवने युदारंभका शख फूंक 
दिया, तब इधरसेमी चुपरहना उच्चित नहीं है । चुपरहने से निर्वेल्नता 
समझी जावेगी, इस कारण कोरव-दलके शंखोंका कोलाहल सुनतेही 
अपना “पाचजन्यः शख दजादिया। मानो थुडआरंभ करदेना रवीकार 
करलीया । इस शंख का नाम पाँचजन्य इसकारण है, कि 'पंचजन!? 
नाम राक्षस जोतिमि [विहत्मत्य] रूपसे समुद्र्मे निवास करताथा 
उसे भगवानने वध करके उसके हाडसे इस शंखको तयार किया थां। 
इसके वजतेही कौरव-दुलके शखोंकी ध्वनि ऐसी लुप्त होगयी जैसी सिंह 
के गरजनेसे सेडियोंकी । 

, शैका---बीरोंको तथा सम्पुणं कटकको अपनी आज्ञार्म रखनेकेलिये 
दोनो दल रणाघीश नियत किये गयेथे । कोरब-द्लके “सीष्मपीतामहः 
ओर पाणडव दलके “भीमसेनः | इसलिये जब कोरव-दुलके प्रधान भीप्सने 
युदआरंभका शखफूंका तो इधर पाएडव-द्लके प्रधान “सीमः को पहलाशंख 
फूंकना उचित था ।तहाँ श्रीकृष्णने सारथि होकर सबसे पहले शख क्‍यों 
फूंका यह युडकी रीतिसे विरुद्ध है। अर्थात्‌ महारथीके रहते सारथिका 
शंख फूंकना अनुचित व्यवहारहै। सर्वज्ञ श्रीकृष्णने ऐसा क्‍यों किया! 


5० श्रौमद्भगवद्नीताँ भध्या० ! 


______ ७>ऊ_॒ वा 5 5  स  इक्‍इ७४-+- 
समाधान र पाणडवों ने अपने दलका अधान श्री श्यामसुन्दर 


कृष्णचन्द्र ही को मानरखा था । यद्यपि श्यामसुन्दने अपनी इच्छा 
से अज्जुनका सारथि होना खवीकार किया था, तथापि अज्जुन तो उनको 
सारथि नहीं समकता था। वहतो उनको अपना स्रामी जानता था 
ओर सर्वेप्कार अपना रद्दाक समकताथा । इसी अकार अर्जुनके अन्य 
आता युधिष्ठिरादि भी श्री कृष्णहीको अपना स्वामी, रक्षक, तथा अ- 
पना प्रधान मानते थे । इसी कारण भगवान्‌ अन्दर्यामीने इनके 
मनकी गति जान सत्रसे पहले शंख वजाया | यहाँ शंका मतकरो ! 
एवस्‌ पुकार भगवानके वजानेके पश्चात कट अजुनने देवदत्त 
नाम शंख वजाकर कोखदलके वीरोंका हृदय केपायमान करदिया । 
पश्चात [ पोराड़ दध्मो महाशंखम्र भीमकर्मा बुकोदरः] 
उक्त दोनों शखोंकी ध्वनी सुनतेही दृकोदर थर्थात्‌ भीमके हृदयमं 
वीर रस उपज आयाओर उनोंने अपने 'पॉड़” नामक महा शंखको पू 
| बलेके साथ फूंक दिया | यह भीम केसे हैं, कि भीमकर्मा हैं भोर 
बृकोद्र कहलाते हैं | तहां जो बड़े-बड़े कर्मोको कर देखलावे उसे 
कहिये भीमकर्मो, सो भीमने पहले “हिडिम्ब ? नाम रात्तसकों मछयुद् 
में परास्त कर उसकी छाती पर घुटना रख उसकी गर्दन ऐसी दवायी, 
कि वह चीख मारकर मरगया | उस राज्तसकी सगिनी हिडिम्बाने सीमसे- 
नकी सुन्दरताईं पर मोहित हो उनसे विवाह करनकी इच्छा पूगट की। 
पहले तो भीसने रबीकार न किया पश्चात्‌ माता छुम्ती और वड़ेभा- 
ई युधिष्टिः के कहने से उसे बिवाह लिया। इसी हिडिम्बाके गभ ऐें 
बलवान घटोत्कच उत्पन्न हुआ, जिसने महाभारत शुद्में पायड्यों की 





श्लो* १५ ॥११॥ ऑमद्भगवद्गीता । ७१ 





जीजानसे सहायता की । इसी हिडिस्ब-बध रूप मयकर कमके कार- 
णू सीसको भीसकर्मा कहकर पुकारते हैं। 
संजय दिव्य दृष्टि छारा यह भी जानता है, कि भीम अवश्य 
दुःशासन की छाती फोड तीन चिल्ल्ु रुघिर पान करेगा | इस कारण 
घुतराष्ट्रके सम्भुख भीम को भीमकर्म्मा कहकर मानो प्रथम ही सें 
इस भयंकर वार्चाकी सूचना देरहां हे । फिर इकोदर कहनेका कारण 
यह है, कि बक नासा अग्निकी ज्वाला जो इस भीमके उदरसे हे, 
इतनी प्रवल है, कि बहुत अज्ञ पचानेके अतिरिक्त मनुष्यके रुघिरकों 
सी पचा सकती है। 
मुख्य अभमिण्य यह है, कि ऐसे भीमकर्म्मा बुकोद्र 
सीसने अपने महान्‌ नाद करने वाले पौणडू नामके विशाल शंख 
को वजा दिया। इसके शब्द को सुनतेही बडे-वडे वीरोंकी आते 
ढीली होगयीं। . 
तदनन्तर [अनन्तविजय राजा कुन्तीषुत्रो युधिष्ठिर:] 
कुम्तीकि पुत्र राजा चुधिप्ठिरने अनन्त-विजय नामका शंख बजाया । 
यहां कुन्ती पुत्र कहने से संजय घछुतराष्ट्रके प्रति अपना यह अभिप्राय 
पगट करता है, कि कुन्तीको जो साक्षात्‌ देवी की मूत्ति, परमसाध्वी 
पाशडवोंकी माता, वसुदेवकी भगिनी, शुरसेनकी कन्या, तथा चक्रवर्ती 
राजा पायडुकी पाटरानी जो सुरस्य राज प्रासादर्मं राजभूषणोंसे सुसज्जि- 
होकर अनेक प्रकार के राजसी सुखोंको मोगती थी, उसे तुम्हारे 
प्रह्यपापी दुरात्मा पुत्र दुयोधतने वन-वनकी छूल फेकवायी थी। ऐसी 
हृदय से जली हुई साध्वी कुन्ती देवी के शाप से तुम्हारे कुलका नाश , 


, ७२ हु श्रीमद्भगवक्षीता ! | अध्य।० 
हिल मम मिड मिल तक लत अल लक लिन न मर कह कक 

अवश्य होगा तथा युधिष्ठटिर अपनी माताके इस दुखका बदला 
अवश्य लेंगे । 

शंका-युधिछिर उस समय किसी स्थानके राजा न थे । पांच गांव 
तकभी दुर्योधन ने उनको न दिये । फिर संजय ने शुुधिष्टिकी राजा 
कहकर क्यों पुकार ? 

सम्ताधान-- संजयने धृतराप्ट्रके पति थुधिष्टिक्ो राजा कहकर 
यह सूचना करदी, कि यही युधिष्ठिर तुम्हारे पुत्रोकों खथ॑ अपने 
भाइयोंके ढारा नाश करवाकर* हस्तिनापुरके राजा हंवरंगे जिसे केबल 
अब ढाई सप्ताहके लगभग विल्लम्ध है। यह निश्चय जानो । 

युधिषिरने शंख फूंकनेम कुछ विल्लम्ब किया । इसका कारण यह 
था, कि परम धार्मिक साधु स्वभाव होनेके कारण इनकी इच्छा अब 
तक यह थी, कि यदि मुझे पांचगांव सी मिलजावे तो में ऐसा घोर युद्ध करा- 
कर अपने वेशके नाश करनेका कारण होनेसे वचूं | पर जब देखा, 
कि दोनो ओरके मुखिया वीरगण शखोंकी वंजाकर युछः छेडचुके 
तो अब शखकी न वजानेसे सब मुकको कादर और डरपोक कहेंगे तथा 
वीरोंकी श्रेणीम गणना न करके मेरी निन्‍्दा करेंगे | इसलिये अपना अन- 
ब्त-विजय नामका शंख वजादिया | इस शखका नाम अनन्तविजय 
इस कारण पडा था, कि जब युधिछ्ठिर खागडवप्रस्थके राजा थे तो 
इसी शंखको बजाकर बहुतेरे राजाओंकी जीत लिया था | 

इनके पश्चात्‌ [वकुल: सहदेवश्य सुघोषणशणिपुष्पको ] 


्ः शत्तम्नित्वा निष्कण्टकराज्यस्यता्भतस्पैव मवतीति ब्ोतनाश राजेति पदम्‌ ( गण 
त्कपंदी पिकरायाम्‌ ) 





छो० १७॥१ ८! श्रीमद्भगवद्दीता । हे 





नकुल ओर सहदेवने जब देखा, कि मेरे बडे श्राताने शंख बजादिया अब 
इस युद्धके रुकलेकी कोई आशा नहीं है, तब दोनोंने एकसाथ सुघोष 
ओर भश्िपृष्पक नामके शुख वजादिये ॥ १४५ ॥१६७॥ 
रणके इन मुखियों का शंख वजाना सुनकर और किस किसने 
शख बजाया सो सुनो ! 
सु०--काश्यश्व परमेष्वास: शिखडी च महारथः 
घुट्टद्यम्नों विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ 
हुपदों व्रोपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ! 
सोमदश्च महाबाहु: शखान्दध्मुः पुथक्‌ पृथक ॥ 
॥ ३१७॥१८॥ 
पदच्छेदः --- एथ्बीपते ! ( हे राजन | ) परमेष्वासः (अ्रेष्टो 
घनुर्यस्‍्प सो महाघतु40 ) काश्यः ( काशीरज: »> च्‌ ( तथा ) 
महारथः ( महारथोयर्य सः । एकोदशसहस्राणि योवयेत्‌ सै 
महारथ;: ) शिखंडी & ( ह्ुउदराजपुत्र; ) च ( तथा ) धृष्ट- 
. इन; ( द्ोशहन्ता ढुपदपुत्र: ) चे ( तथा ) विराट: ( विराठ- 
देशाधिप:) च (तथा) अपराज्ित: ( पराजितमग्राप्त. । न पराजित; पारि- 
जातहरणवाणयुरूदिमहासंग्रामेषु ) सात्यकि: ( यदुकुले वीर विशेषो 
वासुद््‌वस्य सारधि: ) च (तथा ) डुंपद; (पांचाल्ाधिपति: ) वे (तथा) 
द्ीपदेया: (प्रतिविन्धादयो द्रौपदी पत्न्चपुत्रा:) च (तथा) महाबाहुः 
_( विशालवाहः ) सोभहः ( सुभद्रापुन्नो५मिमन्यु: ) सवेशः ( सर्वे" 
# शिखंडी- अस्य जन्मादि विपरणं महाभारते द्रक्ल्यम्‌ | ५ । १६० अध्याये 





७9 अ्रीमेक्रगवढ्ीया श्रेध्या० ! 





प्रकरेण ) (थर्कू एथक (बिलग-विलेगे (एकैकशः) शैखान्‌ (निजनिंज 
कम्बुकान ) दंष्छुं; ( वादयामासु:) ॥ १७, १८ ॥ 
पदार्थ :---सम्जय धतराप्ट्से कहता है, कि(एथ्थीपते!)हे राज- 
न्‌ | पाणडवोंके शंख फूंकनेके पश्चात्‌ शीघ्रही ( परमे बांस: ) ओ्रेष्धधनु- 
पका धारणकरनेवाला ( शिखरडी ) हुपदका पत्र शिखणएडी ( न) 
और ( ध्रृष्व्यश्न: ) होणहन्ता धष्टयम्न (व) और ( अपंराजित: ) 
परायेले नहीं जीता जाने वाला € सात्यकि: ) यदुवंशर्म वीर सालकि 
(च ) ओर ( द्रवद: ) पॉँचाल देशका नरेश द्रपद (थव ) और 
( द्रीपदेया:) द्रीपदीके प्रतिविन्ध्यादि पंच पुत्र ( थे) थोर ( सहा 
वाहु: ) विशाल भुजदल वाला (सीमठः ) सुभद्वाका पुत्र अभिमत्यु 
ये सबके सेब वीर (सर्वशः) सर्व प्रकारसे (प्थके एथक )दिंदग-विलग 
(शड़्खान्‌) शंख (दध्छु:) बजाते भये॥ १७, १८ 
भसावार्थे:-अवब रुंजय छुतराषसे कहतहै, कि पायंड्बेकि शंख दजा- 
नेके पश्चात्‌ अभ्याप्य जितने मुख्यवीर इनके कंट्कमें थे सबोंने एका- 
एवी शुंख बजाना आरस्म बरदिया। वे कौन-कौन दीर हैं ? सो सुनो ! 
[काश्यश्च परमेप्वासः शिखंणडी चे महाश्थः एम दिशाले थे- 
नुफ्के धारण वरनेवाले काशीनरेशने शंख फूका | यह नरेंश पाशडवों 
के विशेष सम्बन्धी थे क्‍योंकि इनहीके पूवेजकी कम्याओंसे पारंडदों 
के दादा भीष्मके छोटे भाई विचिल्रबीय्यैका विवाह हंआंथा । तेंबसे था- 
जतक सम्बन्ध चलायाता था। इसी कारण यह, इससमय पोणयडवोकी स- 
हायता करनी उचित जान पाणडव दल्में अपना सारा कटक लेकर, थान्‌ 


श्लो० १७ ॥१८॥ श्रीमृद्भगवद्गीता । प्‌ 





पहुंचेथे । तप॒भ्रात्‌ शिल्लणडी ने मी अपना शंख फूंका । यह शिखय्डी 
राजाद्वपदुके गहमें वःन्‍न्या होकर उत्पन्न हुआ था | पीछे तप करनेसे पु- 
रुषलंको प्राप्त हुआ ॥ 

स््रीरुप्रमें इसके जन्म लेनेका कारण यह हे, कि ज़िस- 
समय अ्रीप्पदेव अपने छोटे भाई विखचिलवीय्येके विवाह निमित्त 
क्ाशीराजवी तीन कन्या अम्वा, अश्यिका और अश्वालिकाको स्वयम्ब- 
रसे जीतलाये थे उप्त समय “अस्था”ने मीप्ससे कहा, कि में तो पहलेसे 
शाल्वशज़को वर चुकी हूं, और अपना पति वनाचुकी हूँ, इसलिये यदि 
अबम दूसा पति करूँगी तो मेरा पतिबतधर्म नाश' हो जावेगा [इस विषय 
में है भ्रीष्सदेव ! जेसी आपकी आज्याहों करूं। भी मने यह सुनकर 
अक्षयाकी शाल्वके पास भेजदिया, पर शाल्व ने उससे कहा, कि 
तू परायेके घरमें रह आयी है इसलिये मैं तुझे! स्वीकार नहीं करसक 
पास आकर प्राथनाकी, “कि अब तुम मुझे स्वीकार करलो ! अपनी ध- 
स्मपत्नौ वनालो | पर भीष्मने, जो ज़न्मम़र बह्यचारी रहनेकी प्रति- 
ज्ञा करचुकेथे, उसे वरनेसे सुंह मोरलिया। इसकारण अम्या* को क्रोघ- 
आया और वह सीप्पके.सार डालनेके तातस्यसे वनूमें तप करने च 
लीगयी । वहां अपने तप्बलसे दुसरे जन्मसें द्रपदके घर जाकर शिः - 


खण्डिनी नामकी कन्या होकर ,जसज्ञ , हुई | इस शिक्तगिडनी के- 
माता :पिताने, इसे पृत्नश्नत प्रतिप्ा्न,क्षिय़ा झोर सदा ,प्रत्के, सरूपर्म- 
ज्येष्ठा' काशीपतेः कृन्या अम्बा नामेतिविश्वता । द्रुपदस्य कुले जाता- 
शिखरश्डी .भरतषभ ! (महाभा० उद्यो० श्र० १६३) 





छई्‌ श्रीमह्रगवढ्नीता । भरव्या० [ 
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रखा । सभी जानतेथे, कि यह द्वपद॒का पुत्र है। यहां तक,कि इस शि- 
खशिष्ठनीका विवाह महाराज हिरण्यवसाकी/ कन्यासे करदिया। जः 
व उसे ज्ञात हुआ, कि राजाद्र॒पदने घोखा देकर मेरी कन्याको अपनी क- 
न्यासे विवाह करदिया है, तब मार क्रोषके कटक लेकर राजा द्रपद पर- 
चढाई करदी और द्रपदको वांध लेजानेका प्रबन्ध किया | तव द्रपद 


अपनी घम्मेपतनी समेत वहुतही दुःखी हुए 

एबमप्रकार माता पिताकी दु:खी जान शिखणिडिनी* पुरुष चिन्ह प्राप्तकर- 
नेंके तासय्यैसे वनमें तपकरने चलीगयी। तहाँ स्थृूण नाम यक्षने अपना- 
पुरुषल शिखशिडनीको प्रदानकिया ओर उसकी खित्वको थाप स्वीकार- 
करलिया |एवमसपकार शिखंडीने पुरुष चिन्हको प्राप्तकर पुत्ररूपस घर लोट 
अपने पितायी सब समाचार कह सुनाया ।वे सुनकर प्रसन्न हुए और- 
हिरशयवम्मीकी यह समाचार भेजदिया,कि शिखणडी मेरा पुत्रहे। पुत्री 
नहीं है । तुम पूरशप्रकार परौत्ताकर अपनी कन्याको मेरे घर विदाकरदो। 
हिरण्यवम्माने एसाही किया | अपदने इस शिखण्डीको तथा धृष्ट- 
धण्त अपने दूसरे पृत्रको द्रोणाचाय्यके पासयुछविद्या सीखनेंके 
लिये भेज दिय। । तहांये दोनो धनुर्विद्यामें पुरी शि्षा पाकर बड़े वीर 
न 


_अप-नन्‍नपलनिनिनफननी यम 


+ ततोराजा द्रपशे राजतह सन्वान्राज्ञः कुलतः सन्िशग्य 
दुशाश्कत्य नृपतेश्तलनृज्ञा शिखणिने वरयामाप्त दारानू ॥ 
रिरयवर्मोति तो येज्सी दुशर्णकः स्पृतः] सच प्रादान्महीपाल: कन्या तस्मे शिखपिस्ने ॥ 
(महाभा० उद्यो० ञ्र० १६०) 
* शिशजी इपदाज्ो कन्या एतत्वमागता । यां यक्षु। पुरुष चके स्थृण:प्रियविकरीषण ॥ 
.... ( महा» ञआ० अ्र० ६३) 


श्ला०१७ज। (८) ओऔमहगषदीतां छ्छ 





भीष्सके वधके कारण हुए | इनका पूर्ण जत्तान्त महाभारत उद्यो- 
गपब अध्याय १६०से १६.३ तक देखा । 


अब सब्जय कहताहै, किइस शिखण्डीने भी अपना शंख फूंकदिया। 
पश्चात्‌ ( धृष्ठद्यम्नो विराटश्च सात्यकिश्वापराजित:) घृष्ट- 
चरूपने,फिर राजा विरादने अपना-अपना शंखफूका। तत्श्चात्‌ सात्यकिने 
सीजो अपराजितंहै अर्थात्‌ परायेसे जीता नहीं जाता अजय है, अपने शंख 
को घोर ध्वनिके साथ फूंक दिया। यह सात्यकि इप्णवंशी राजा सत्यक 
का पुत्र, अज़ुनका शिष्य और कृपष्णुभगवानका निज सारथि था| इ- 
स महाभारतके युद्में मारे जानेपर भी मरा नहीं जीता रहा | फ़िर पारि- 


जातहरणके समय भी इसेन अपनी बाणविद्याकी कलायें ऐसी दि- 
खलायी थी कि सबोको परास्त कर आप रणभूमिस अडाखडा रहा। इ- 


सीकारण संजय इसके नामके साथ अपराजित ऐसे विशेषणका प्र- 
योग करताहै । फिर [व्रपदों दौपदेयाश्च सवैश: पृथिवीप- 
ते!] संजय कहताहै, कि हे राजन ! सुनो इसीप्रकार एकके पीछे दू- 
सरे वीरोंको शख बजातेहुए देख पांचाल देशके नरेश द्रपदराजाने 


सी अपना शख फूंका । तिमके पीछे दोपदेय अथीत द्पदीके पांच 
पुत्रोने अपना अपना शेख बजाया । 


पाठकोंके बोधाथ द्रोपदीके पांचोंपुन्नोके नाम और यह,कि कोन 
किससे उत्पन्नहुआथा यहां वर्णन करदिया जाताहै-- 
प्रतिविन्ध्यो थुंधिष्ठिगात्‌ सृतसोमो इकोद्रात्‌ | 
अजुनाच्छृतकीत्तिरत शतानिकरतु नाकुत्लि$ ॥ 


तथेतं सहदेवाच्च श्रतेसेन; प्रतापदान। 


श्रीमक्धगवृक्रीता:। [ झा्य।० १ 


श्र 
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हिडिस्ब्रयांच भीमेन वने यज्ञे घटात्कच: ॥ ' (महाभा “आ० अर०६३) 

अथै-- युधिष्टिरसे प्रतिविन्ध्य । भीमसे सूतसोम, । 

अजुनसे अ्रतिकीर्तित । नकुलसे शतानीक । सहदेवस अ्रतलेन 

ये पांचों द्रोपदीके गर्म ह्वारा उत्तन्न हुए । इनसे इतर भोमलेनकी 

. दुसरी स्त्री हिडिस्वासे वनमें घटोत्कव उत्पन्न हुआ । सो घटोक़व 
भी इन पांचोंके साथसाथ रखणभूमिम उपस्थित था । 


मुख्य अभिप्नाय संजय के कहनेका यहहे, कि अतिविन्ध्यादि द्रौप 
दीके पांचों पुश्नोंने व्रिल्ग-विलग्रपांत्व शंख वजादिये | ततपश्चात [सौ- 
भप्रश्व खहाबाहु; शंखानदध्यु:- पृथक प्रथक | सुभद्रा 
के पुत्र अभिसत्युने और अन्य सब चीसेंने अपना-अपना शंख बजा 
दिया सह. अभिमन्यु केसाहे, कि महाबाहु है ) जिसकी- सुजायें जा- 
चुतक शम््री हैं, युदः करतेमें-विशाल वलजब़ाला है ।-क्योंकिमहामारत 
युद्धमें जिस व्वकत्यूहको कोई पाराडव वीर वेघन कररेक्रा साहस नकर- 
सका उसे यह बच्चा अभिमत्यु, जोःभीकृप्ण महाग्रसुका परमप्रिय अपना 
भ्ांजा था, त्ेघकर अकेलाही घुसगया.था। इसकी व्रिलक्ण वीरताने कौर 
व सेनामें वडा त्रास फेला दिया था ।पर ज़बयह लड़ते:लड़ते, विर्थःहो 
गया. झोर इसके .हाथमें एक शस्त्र,भी न रहा, तब परस-लिकेज, निर्दयी, 
अन्यायी और अधर्मी-कोख-बीरोंने इसके:सिरपर... ऐसी -:निष्ठुरताक 
साथ गदा मारि, पके :ज़िसकी चोट यह -न- सहसका, ;गिरकर स्वर्गलो- 
कको सिघारगया। झुड़में- जब क़ोई च्रीर -रसे रहित होज़ावे और कोई 
शस्त्र उसके हाथ न रहे; तो उसे मारना अप्वर्सा है ॥१७॥॥ १८॥ 





श्लो० ॥ १६ ॥ श्रीमेद्गगंवद्धीतां। ड्ह्‌ 
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अब संजय कहता है; कि हे राजा धुतंराष्ट्र | इन पाणडवंदलके 
वीरोंके शेख बंजानेके पश्चात्‌ क्‍या हुआ ? सो सुनो! 
मू०-संघोषो धांतेराष्टाणां हृदयानि व्यदारयत्त। 
नभर्च पूंथिवीं चेव तुंझुली व्यंनुनांद्यन ॥१६॥ 
पदच्छेंद:--- सं: (प्रेसिड; ) लुँसुल: (निनांदपूरित कल्ल कं* 
लब्योप्तातिमिस्ब:) घोंषः(शंखनाोदं:) नंखे: (अकेशंम | अन्तरिक्तस ) 
च (तथा) पृथ्वीम्‌ (भूलोंकंम॑) थे एवं (निमश्वयेन)>धसुनादयन (पू- 
तिध्वनिंमि; आपूरयर् ) धात्तेशेष्ट्रॉणॉस (पूंतेराटरय अपत्यानां दु्यो- 
घनांदीनासे ) हृदयानि (अन्‍्त:करणंनि) व्यदारंथत (विदारितवान्‌ | 
ह॒दयव्यदारंण दतुल्यों व्येथों जनिंतवान ) ॥ १६ ॥ 
पेंदारथ:--(सं:)वह जो प्सिर (तुझुल:) अत्यन्त मयावन (घोष 
शखनादकी केल्ल॑-व्ल शब्दे था वंह (नमः) आकाश (व) और 
पृथ्वीस) एथ्वीकी एच) भी (वंधनुनादेयनृ) अपनी गूजसे भरताहुआ 
(घार्चशष्टाणाप्त) घृर्तेराप्टूके पुंतर दुंयोवलक ( हृदयानि ) हंदयोंको 
(उ्यंदारंयत) मारे मंयँके टुकडे-ठुकडे करता सेया ॥ १६ ॥ 

. भावांथःस्सेजब कहताहे, कि हे राजा घुतराष्ट्‌ ! तुस्होरे पुत्रों 
के देलंके शंखोंकी प्येनिंसे पारंडबोंकी तो 'तनकसी भय न हुआ। 
परे [ से घोंषो धांतिरंष्टांशां दृदथानि व्यंद्यस्यत्र.] पाए्डव 
दलकें वीरोंके पान्वेर्जेन्ये, वेवेद्त, पोयड़े, अनेन्त-विजय, खुघोष, मणि- 
पुष्पंकरतेथो अंन्यॉन्य शेखीके भयंकर शब्दने तुम्होरे पुत्नोकेतथा कौरब-द्ल 
के वीरोंके हेदेयोंको तो फांडही डाला 4 जैस सिंहके गरजनेंसे सबके 

| संत बंनेले जीवों को हृदय मारे सेंयेके कांपने 'लगजाता है । सब अपनी , 


अध्या ९ 


«व आवक लगते हैं) इसका 


को० ॥२०॥१ १॥ श्रीमद्भगवद्गीता । ८१ 





नदीमें टूबकर मरना पडताहे। अधिक कहांतक कहूं , अन्तकाल हाथ 

मल-मल पछताते हुए चिरकाल पय्थयेन्‍्त नरकका दुख भोगना पडता 

है। सो है राजाघृतराष्ट्‌ | तुम्हारे पुत्र अन्यायी होनेंके कारण युझमें 

कदापि न जीतेंगे | क्‍योंकि यह कुरुक्षेत्र धम्मक्तेत्र इसीकारण कहला- 

ता आता है, कि यहां केवल धर्म्मात्माओंकी ही जय लाभ होता है 

॥ १६ ॥ 
संजय कहताहै, कि हे महाराज घृतराष्ट्र | आगे रणभूमिम कौनसी 
विचित्र घटना हुईं ? सो सुनो ! 

सू०-- अथ व्यवस्थितान्द्टा धात्तैराष्ट्र्कपिध्वज: । 
प्रवुत्ति शब्बसम्पाते घनुरुद्मम्य पाणडव: ॥ 
हृषीकेश तदावाक्यमिदमाह महीपते ! 
सेनयोरुमयोर्मध्ये रथ स्थापय मेष्च्युत!)॥२० ,२१॥ 


पदच्छेद:-- महीपते ! ( एथिव्या:पते घूतराष्ट् |! > अथ 
इत्यनन्तरम्‌ | शंखशव्दश्रवणान्तरस्‌ ) व्यवस्थितान्‌ ( भयोद्िः 
ग्लतया पलायने प्राप्ेषपि वैपरीत्यादपरिचलितान्‌ । गुछोयोगेनावरिथ 
तान्‌ वा)धात्तेशष्ट्रान्‌ ( दुर्योधनादीन ) हृष्दबा ( अवलोक्य ) 
तदा (तस्मित॒युडारंभकाते ) शल्नसंपाते ( शख्नराणां्रयोगाभिमुखे । 
शख्राणामिषु:प्राप्रप्न्ञति समुदायः तस्मिन ) प्रबत्ते ( प्रवत्ते- 
माने ) [ सति ] कपिष्वजः ( हनुमता महावीरंण ध्वजरूंपतया 
धनुगढीतः । हत॒मानो घ्यजे यरय स; ) पाणडवः ( भ्रज्चुन; ) घनुः 


दर ऑमऊगयद्ीता (आध्या« १ 





( गाणडीवम्‌ ) उद्यस्य ( उछत्य ) हपीकेशस्‌ ( इर्नह्रयाणामीश 


भगवन्त श्रीकृष्ण ) इृदस (ईहशम्‌ ) वावयम्‌ ( वच्यमाणं ब- 
चनम्‌ ) आह ( उक्तवान्‌ ) अच्युत ! (है कृष्ण ! यरयभगवत: 
खरूप 'देशकालवस्तुपु न कदाचिद्‌पि ग्रच्युति प्रामोति तस्य सम्बोधने 
हे अच्युत ! ) उमयोः ( सूपत्तप्तिपच्षभूतयो: ) सेनयो: (कटक- 
यो; ) सध्ये ( मध्यमागें ») से ( सम ) रथप्त्‌ ( स्यच्दनस ) 
स्थापय | ( र्थिरीकुर | ) || २०, २१ ॥ 


पदाध:--- संजय कहता है, कि ( महीपते ! ) हे राजा घुत- 
राप्ट। ( अथ ) एवम प्वगर दीनों दलवाली घोर शंखध्वनिके सुनने- 
के पश्चात्‌ ( व्यवस्थितान ) चुद करने के लिये ब्यवर्थित € घात्ते- 
राष्ट्रानू ) धुतराष्ट्के पुत्र दुर्योबनादिकों को (हृष्टबा )देखकर (तदा ) 
तिस युझारभकें समय ( शख्धसंपाते ) शस्र समुदायंकि छोडनेमें 
तथा छुटेहुए शर्त्रेकि सम्मुख ( पूवृत्ते ) तत्पर होनेपर ( कपिव्यज: ) 
महावीर खरूप करके विराजमान घ्वजा वाला ( पाण्डवः) अजुन ( घ- 
नुः ) अपने धनुषको ( उद्यम्य ) उठाकर ( हृषीकेशम ) श्री कृष्ण 
भगवानके प्रति ( इृदस्‌ ) इसप्रकारका ( वाकयस्‌ ) वचन ( आह ) 
बोलता भया, कि ( अच्यत | ) है अच्युत भगवान्‌ श्रीकृप्णचन्द | 
( उभयोः ) दोनों ( सेनयोः ) कटकोंके ( सध्ये ) बीचमें ( मे ) 
मेरे ( रथम्‌ ) रथको ( स्थापय ) खडा करदो |. २०, २१ ॥ 


 * “मावार्थ:--- जब उत्तप्कार दोनों दलवाले शंख फूंक-फूंक 
कर युझूऊें प्रवृत्त होने केलिये तयार होगये - तवा अथ उयवस्थिं: 


श्लो० २० ॥२१॥ ओऔपरूगवद्रीता । पद 


तासवुड्ी धात्तेराष्टम्कपिध्वज: ] कपिष्वज अर्जुनने, जिसकी 
घ्वजापर श्रीमहावीरजी स्वयं बैठे हुए रथकी रक्षा कररहे हैं, घुतराष्टके पुत्र 
दुर्योधन, दुःशासनादिकों को तथा उनके सबवीरोंको युद्ध: करनेकेलिये 
व्यवस्थित देखकर, क्या किया?सोसुनो ! ह 
पागडवोंके चित्तमें तो यह आशा थी, कि मेरे दलके वीरोंके 
शडखोंके शब्दोंके सुन अवश्य कोरवदल चाहे पलायमान होजावे- 
गे चाहे सन्धि करलेवेंगे, पर ऐसा न हुआ। इतना तो अवश्य हुआ, कि 
जिस पाज्चजन्य शंखकी घोर ध्वनि सुन अन्यकी तो क्या गणना कीजाबे 
स्वयं बह्मादि थर्य जाते हें और जब भगवान्‌ कोपकर वजाते हैं तो सारा 
ब्रह्माण्ड दलदुलाकर लौट-पोट हो छिन्न-मिन्न हो जाता है; अर्थात 
प्रलय हो जाताहै; तिस पांचजन्य शर्रकी घोर कोलाहलको सुन किस 
बीरका ऐसा कल्लेजा था? कि रणमें खड़ा रहे | मगवानकी असीम बअह्म- 
सचाको तो विल्नग रखो, यदि उनके इस कृष्णरूपही के वलकी ओर 
देखा जाबे तो ज्ञात होजावेगा, किकोरब दलमें भीष्म ओर द्रोण भी 
सामना नहीं कर्सकते थे। क्योंकि शास्त्रोमें जहां वलकी गणना कीगयी- 
है- तहां यों दिखलायागया है, कि भरत से १०००० गुण अधिक- 
बल दशरथ- को, दशरथ से १०००० गुण अधिक वल भीष्स को, 
भीष्म से १०००० गुण अधिक वल ह्ोणाचार्य्य को, द्ोणाचाय्य 
से १०००० गुण अधिक वल परशुरासको ओर परशुरामसे३ ०००० 
गुण अधिक वल श्रीकृष्ण को है । तहां ऐसा कहा है, कि “ भारित 
कष्णात्परोबली” । श्री कृष्णस अधिक वलचान कोई दूसरा नहीं है । 
इस बलकी गणनाके देखनेंसे प्रत्यक्ष सममंगे आता है, कि द्ो- 
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णूसे १०००० ११०००० ( १०००००००० ) दस कोड़ गुण अधि- 
क्‌ और भीप्ससे ( १०००००००००००० ) दस ख्ब गुण 3 
वल श्रीऋणको है, | फिर कौरव-दलमें इनदोनों से इतर दूसरा कौन ब- 
ली था जो भगवान्‌ श्री कृष्णके पाज्चजन्य शंखका घोर शब्द सुन र्थि- 
र रह सके | इसीकारण पाज्चजन्य शंखने तो सबोंकों पलायमान करदि- 
या होता। भीष्म ओर दोणभी न जाने कहां छिपजाते! पर इन सबोंको 
इतना ज्ञात होगया था, कि कृष्णुभावान्‌ यह प्रणकर चुके हैं, कि श्स 
युड़में श्र नहीं धारण करेंगे ।इसीकारण कोरब-दलके वीर स्थिर रह- 
गये ओर युद्धकेलिये तयार होगये। 

प्वमप्रकार[पवृत्ते शखसंपाते धनुरुद्यम्थ पारडव:]पि- 
दलको युदकेलिये सुसज्जित देख भाषभी शखसमूहके पहार करनेमे तत- 
र होनेके तालय्यसे पांडबवीर अजुन ने भटिति अपना धनुष उठालिया 
भोर चाहा,कि बाणोंकी वौछारोंसे कोरव-दलको ढक दूं, पर नज़ाने 
उसके चित्त कैसा संकल्प उदय होआया, कि: वाणोंवी बौछार करना 
न खीकारकर केवल घतुपको उठा, [ हृपीकेशं तदा वाक्यमि- 
दंमाह महीपते ! ]हेराज पृतराष्टर| इन्द्रियों के स्वामी तथा सवोंके 
अन्तय्यामी श्री पर प _ मतनके प्रति, यह बचन* बोलता भया, पति, यह बचन* बोलता भया, 
+ यथपि ऐसे बचनोंमें अजुनकी वहुत बडे ढिठाई पायी जतीथी, तथापि अर्न, जो बचपन 
से स्यामसन्दरके-संग हंपता खेलता भाया है और प्रेमचश ढी5/होरहा है, अपने उपर मगवाव 


की थीम रकषपूहि देख ऐसा अमान करने 'लग्रा, कि जब भगवान्‌ अपने पैज को विप्तार 
अपने महवेकी जोर न देखकर मेरे लिये सारथि होन। खीकार कर चुके हैं भार ऐसे बिप- 


तकातमं मेरे लिये सहायक हेजुऊे:तो क्या राजसुखसे . च्युत हुए मुझ दुखियाके बचनको 
..ममानेंगे भवश्य मानेंगे। 


को० २०) २१ ॥ ' » औमद्भगवद्गीता ॥ प्र 


[ सेनयोरुमयोम॑ध्ये रथ स्थापय मे5च्युत ] हे अच्युत ! 
दोनों दलोंके वीचोंबीच जहांसे दोनों दल्लोंके वीर मेरे देखनेमें आदवें 
'रथको खडा क़रदो ! 

यहां भगवानको अच्युत* कहकर पुंकारनेसे अज्जुनका मुख्य अभिप्राय 
यह है, कि कंदाचितू भगवान्‌ एसा न कहपडे, “कि ऐसे कोमल समयमें 
जबकि भीष्म, द्रोण इत्यादि वीर वाणोंके छोडने पर तत्पर होरहे हें, 
हे अज्ुन | तू अपने व्यूहते निकल वाहर रथ स्थापन करनेको क्‍यों 
कह रहा है १ ऐसा करना युदूविद्याकी रीतिसे विपरीत है। ऐसा 
करनेसे शब्ुदल तुकको अकेला जान तुझपर टूटपडेंगे ओर तेरे रथ- 
को गिराकर तुमे लेजावेंगे” इसी शंकाकी निदृत्तिके तापय्ये से “अ- 
च्युत” ऐसे विशेषणका उच्चारणकर भगवानको अपने स्वरूपका स्मरण 
दिलाता है, कि हे भगवन्‌ | आप अच्युत हैं । इसकारण किसीमी कालमें 
किसी देव देवीसे तथा किसी अस्रशखसे कदाचित्‌ जयुत नहीं होसकतें 
अर्थात गिर नही सकते | किसीको भी ऐसी शक्ति नहीं है, कि आपः 
के स्वरूपको च्युत करसके | जब ऐसे अच्युत होकर आप मेरे रथ- 
वान होरहे हैं और मेरे चारों घोडोंका वाग आपके हाथ है, तो फिर सुझे 
भय कैसा ? आपके रहते मेरे रथको वा शरीरको कोन गिरासकता है ? 

क्योंकि सिंहके शरणम रहनेवाला भी सिहही होता है। इसलिये आ- 
.. :अच्युतः-न च्यवते” स्वरुपतो नगच्छति यः, नित्य इति यावव्‌ |... +अच्चुतः-न घ्यवते” स्वरूपतो नगच्छति यः, नित्य शति यावत्‌ । 

नन्वेवं रथं - स्थापयन्त मामेते शवों रथाचयावयिष्यन्तीति भगवदारंकामार्रक्याह । 
देशकालवस्तुष्तच्युतं त्वां की वा च्यावयितुमहतीति भावः ॥ ( मघुचइनः । 

: परमे कोअपि यस्‍्य सारथ्ये स्थितः प्रा्वसार्थिवन्वियुज्यते दा“ च्चे को विस्मप 
इतिभानः । ( भाष्योत्कषंदीपिकायाम्‌ ) हर 





प्र भीमद्भगवढ्गीता । [ भ्रध्य।* १ 
कक न अपन 
प ऐसे अच्युतंके शरण रहकर मुझे अपने रथ तथा अपने शरीरके ध्यु 
तें होनेका कुछमी भय नही है। इसकारण है अच्युत भगवान! आप नि; 
शके होकर मेरे रथको दोनों सेनाओंके मध्यस्थानमें खड़ा करदें ॥२-०,२१॥ 
'फिरअर्जुनके चित्तमें ऐसी शका हो आयी, कि भगवान इसभकार रथको 
मध्यमें खड़ा करना निरर्थकन समझे । इसलिये अगले शलोकमे अपना 
विशेष प्रयोजन प्रकट करता हुआ कहता है--- 
मू०--यावदेतानिरीक्ये5ह योदइकामानवस्थितान। 
केर्मया सह योद्व्यमस्मिग्स्णसमुद्यमे ॥२२॥ 
पदच्छेद्‌:-- यावत्‌ (यावत्‌ प्रदेशे | यावदितिकालपरंबा) भ्रहम्‌ 
( अज्जुनः ) योद्धकामान्‌ ( युडेच्छुकान, ) अवस्थितान्‌ ( भ्ररिमिन 
धम्मेक्षेत्रे रिथतान्‌ ) एतान ( प्रतिपक्षे प्रतिश्ठितान्‌ भीष्मद्रोणादीन ) 
निरीक्ष्ये ८ अवल्लोकयितुत्षम; स्याम ) अस्मिन्‌ ( संग्रामभूमौ ) 
रणससुद्यमे (वन्घुनामेव परस्पर युद्धोथोगे ) मया। के: ( मत्कतक 


युद्प्रयोगिनः के १ सन्ति ये) सह ( साधम्‌ । सहितम) योद्धव्य- 
म (युडकर्त्तु योग्यमरित ) ॥ २२ ॥. ह 


पदार्थ:- ( यावत्‌ ) जिस स्थानसे वा जितने कालतक 
( भअहसू ) में अर्जुन ( योद्धकामान्‌ ) युदकीकामनावाले (अब 
.स्थितान ) रणभूमिमें स्थित (एतान) इनकौरवदलके वीरोंको ( नि- 
रीक्ष्ये ) देखसकूं, कि ( भ्रमित रणससुद्यमे ) इस भाई बन्धुओंके 
परस्पर संग्रामके उद्योगम (सयाके; सह ) मुझे! किनलोगोंके साथ भ- 
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थवा किनलोगेका मेर साथ ( योद्धव्यम ) युडकरने योग्य है॥ २२॥ 


भांवाथः- अब अजुन भगबानंको अच्युत कहकर निर्भय- 
होना प्रगट करताहुआ दोनों दलोंके मष्य अपना रथ स्थापन करनेका 
विशेष प्रयोजन मगवानके प्रति प्रगट करता हुआ, कहताहे, कि(या- 
वदेतानिरीच्येपह योदुकामानवस्थितात ] हे भगवान ! 
इस प्रकार दोनों दुलोंके मध्य रथके स्थापन करनेसे मेरा यह्‌ विशेष 
प्रयोजनहै, कि में दोनों दलोंके उन बीरोंकी ओर देख जो इस धम्मे 
 ज्षेत्रम युद्ध करनेकी इच्छा से आखडे हुए हैं। जिनके चित्त थु- 
का उत्साह बढाहुआ है, कि एक दूसरे की ओर इस इच्छासे देखरहे- 
हैं, कि पहले कोई घीर शस्त्र छोडे, तो उसे हमलोग वेघकर ठुकडे-टुकडे 
कर डाले | इसकारण हे देव | आप मेरा रथ ऐसे स्थानमें खडा कर- 
रख, जहांसे इन सब युद्धकरनेवाले वीरोंकी स्थिति देख ओर इतने 
का्मेपय्यन्त खडा रख, जबंतऋ' इन वीरोंकों पहचानलूं ' हे मगवन [ 
यदि आपको यह शकाहो, कि तू तो युद्ध करनेवाला है, देखनेबाला नहीं 
है, देखनेस तुकको क्‍या लाभ होगा ? तो हे प्रभो | विशेषकर मेरा 
तात्य्य यह है, कि किमेया सह योडव्यमंस्मिम्र्णसझुद्यमे] 
स्वय सुकको' किन चीरोंके साथ तथा किन बीरोंको भेरे साथ युद्ध क- 
रना है, ? अर्थात परस्पर वेघु वांधवके इस उद्योग किये हुए युडमें- केसे 
कैसे बलवान योधाओंके साथ लडना है! सोदेख तो लू। यह युछ्ठ 
किसी अन्य शत्रके साथ नहीं है, अपनेही सम्वन्धियों के सोथ-है । 
इसी करण अपनेही वैधु: वांधवोंने इस रणका उद्योग किया है । .ह 


प्प श्रीमद्भगवढ़ीता भध्या० १ 


दया सागर ! मेरी यह दृढ लालसा होरही है. कि में अपने नेन्नोंसे भ्र- 
पनेही माई, काका, चाचा, वाबा, दादा इलादिको एकवार देखलू, कि 
कौन-कौन इस रणमें मेरे साथ युड्करनेको उपस्थित हैं, ? तथा किन 
झपने सम्बन्धियेके साथ मुझे सारी लब्जा और मोह माया परित्याग- 
कर युद्ध करना पड़ेगा ॥ २२ ॥ 


अब अज्जञुन केबल अपने वन्धु वर्गों को ही नहीं वरू अन्यभ्ी 
जितने दुष्ट और दुब्लुद्धि वीर दुर्याधनकी सहायताके लिये आये हैं 
उन्हे देखलेनेकी अभिलापासे कहता है-- 
मू०- योत्स्यमानानवेक्षेष्ह य एतेउत्र समागताः । 
धात्तेराष्ट्र य दुर्वद्धेयुद्धे प्रियचिकीषंव ॥॥ २३ ॥ 
पदच्छेद:---दुबुद्धेः ( खवसक्षणापायमजानत:। दुष्बुद्े: ) धा- 
सराष्ट्र्प ( घुताष्टपुत्रदुयोशनस्य ) युद्धे ( रणकिडायाम्‌ ) प्रि- 
यचिकीरषव: ( प्रियकतुमिच्छय: ) ये, एते ( भीष्मद्रोणादयरतथा- 
ज्यान्य देशाविउतयः ) अजब ( अस्मिन्‌ समरभूमो ) समागताः 
(सम्यकृप्रकारंणीपर्थिता: । प्राप्ता)) ( तानू) थोत्यमानान्‌ ( युरु्य 
न्तिते योत्यमानाः तान्‌ युड्सम्पादनेति कुशलान) अहम ( अजुनः) 
अवेक्ते ( उपलभे | अवद्गक््यामि )॥ २३ ॥ 
पदार्थ:- अज्जुन कहताहे, कि हे सगवन! (दु्खुडेड) परम दु 
श्युद्धि ( धार्त्तराष्ट्र्य ) घृतराष्ट्के पुत्र - दुर्योधनके ( युद्धे ) युदुमें 
( श्ियचिकीर्षद: ) उसके हितके साधन करनेदाले ८ य एते ) जो 


| 


] 


श्लो० ॥ २९॥ श्ीमद्भगवह्ीता । | 5६ 





ये भीष्म दोणादि तथा देश-देशके नरेश, कण, जयद्भथ इत्यावि 
( अन्न ) यहां इस रणभृमिम ( सम्ागता: ) आये हुए हैं € ताने 
योत्थ्यझ्ानाव ) तिन युद्ध करने वालोंके मी (अहम) में (अवेक्षे ) 
देखलू ॥ २३॥ 

भसावाथः-- अज़ुन कहता है, कि है दयासागर | आपतो सदा हम 
देनें दलवालेकी भलाई चाहते हैं, पर अब ते मुझे; यह निश्चय हो 
गया, कि इन सूखोने-जब आपकी आज्ञा न सानी ते इनके भारव्ध 
अत्यन्त खेटे हैं। अब सन्धिकी तनक भी थाशा नहीं है। इसलिये हे 


* कृपासिन्धो ! मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, कि [योत्स्थमाना 


नवेक्षे5दई यं एतेःलन समागताः] जितने युद्ध करने वाले इसरण- 
भूमि आन उपस्थित हुए हैं उनको मैं पूर्ण प्रकार देखलूं।अथात्‌ 
भीष्म, द्वोण, कर्ण, जयद्रथ तथा अन्य वीरोंको देखव.र में मी अपने 
बलका अनुमान करलूं, कि मे इनके साथ युद्ध करनेकी शक्ति कहाँ 
तक रखता हूं । क्‍योंकि यहां शबुइलमें जितने वीर हैं वे -( धात्ते- 
राष्ट्रश्य दुललुद्धेठुद्धे प्रियचिकीषेवः ) ४तराष्ट्रके पुत्र परम बुष्ट- 
बुद्धि दुर्योधन के हितके साधन करने वाले हैं । यह दुष्टवुद्धि स्वथस 
अपनी रुका करनेमें अत्यन्त असमथ है। इसलिये देश-देशके घरेशों 
को इस रखुभूमिम अपनी रक्ताके निमित्त इकहा कर रखा है ।ये 
इसके हिलैपी वीर. अपना स्वस्व देकर तथा अपना बल लगाकर इस 
युझूमें इसके हिंतकाही साधन करेंगे । इसलिये हे दयामय | में इन 
को पहले देखलेने चाहता हूँ, यहीमेरी अमिलाषा है ॥ २३ ॥| 


ड : अमझ्भगवद़ीता । [ भध्या ० १ 
5३ कल कप अर कल 
अर्जुनके इस प्रार्थना पर भगवानने कया किया; सो संजय घृतराष्टके 
प्रति अगले शछोकोंमें वर्णन करता है--- 
संजयउवाच ह 

मू०--एवमुक्तो हर्षीकिशो गुड़ाकेशेन सारत !। 

सेनयोरुमयोमघ्ये स्थापयित्वा रथोत्तमस्‌ ॥ 

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम । 

उवाच पार्थ! पश्येतान्समवेतानकुरनिति ॥२०,२४ ॥ 

पदच्छेद:-भारत! ( है भसतवंशात्रतेस तथा मर्य्यादानुरक्ञषक 

धघुतराप्ट! ) एवम्‌ (अनेन प्रकरेण) गुड़केशेन (-अजुनेन | गुडा- 
काया; निद्राया ईशेन | जितनिद्रतया सबनत्र सावधानेनाजुनेन ) 
उक्तः ( निवेद्ति; | थभ्यथितः ) हृषीकेश: ( इन्द्रियाणामिश 
श्री कृष्ण; ) उभयोः ( इयो: ) सेनयोः ( कटकयोः ) मध्ये 
( मध्यर्थाने ) भीष्मद्रोणप्रसुखतः (मीष्मद्रोणसम्मुखतः )च (त- 
था ) सर्वेषाम , महीक्षिताम्‌ ( महीपतीनाम्‌ पूमुखे ) स्थेत्तमम्र 
( अभिनादत्तम्‌ दिव्य॑ रथम्‌ | भगवता स्वयमेव सास्थ्येनाधिष्ठिततया च 
सर्वोत्कृष्टम्‌ )सथापयित्वा (अवघारयित्वा । निरूपयित्वा | स्थिरीकृत्ा) 
इति (इदवचनप्)ठवाच (उक्तवान) हे पार्थ! (हे एथापुत्र!ँ) एतान्‌ 
( युयुत्सून्‌) समवेतान्‌ (सम्मिलितान) कुरून (भीष्म दुर्याघनादीन ) 
पश्य (निःशकतया अदल्ोकय)॥ २४, २५, ॥ 


पदाथ:--(भारम) है मरतवंशके आभृषण घतराष्ट (एबस) इसप्रकार 


न्‍ लनओा +- बल >-> 3० +-पकननत 


कऊो० ॥२४॥२ ५॥ श्रौमड्भगंवद्गीता । ध्ह्ट 





(गुडाकेशेन) निद्वाको वश रखनेवाले अर्जुनसे (उक्त:) कहेजानेपर 
(हुषीकेश:) इन्द्रियोंके ईश श्रीकृष्ण मगवानले(उभयो:) दोनों (सेनयोः) 
सेनाओंकि (मध्ये) बीचमें(भीष्मदो ण॒प्रसुखत:)मीष्म औरे दोणके सामने 
(च)तथा (सर्वेषां महीक्षिता स) अन्य सव नरेशोंके सन्मुख (रथोत्तमस्‌ ) 
घअजुनके सर्वोत्तम रथको (स्थापयित्वा )स्थापनकरके (इति) यो(उवाच) 
कहा, कि (पाथ:) हे प्रथाका पुत्र अजुनां (एलान) इनसब (समवेता- 
न) युद्ध निमित्त परस्पर मिलेहुए ( कुरून्‌ )कोरेंबोंको (पश्य) तू 
देखले | ॥ २४७, २४॥ 

भावाथे :---भ्रह्मै आज रणभूमिम कसी अकूत लीला देखनेमें - 
आएही है, जिसके देखनेसे ऐसा अनुभव होरहा है, कि बेदोंने वारंबार जो 
दीनबन्धु और प्रणतपाल दो विशेष विरद्‌ भगवानके वर्णन किये, उन 
दोनों अपने विरदोंको आज भगवान्‌ पूर्णरूपसे पूणं कर दिखलारहे 
हैं । अर्थात्‌ अर्जुन ऐसे परम प्रेमी मक्तके समीप पूकट कर रहे हैं । 
क्योंकि विचार करने योग्य है, कि जिस महाप्रभुकी भ्ृकुटिविल्ांस 
में सारा अह्मयाएड तथा बह्मादि सकल देवता नृत्य कर रहे हैं । वायु, 
सुय्थ, अभि इत्यादि अहनिशिजिंसकी थ्राज्ञाका पालन कर रहे है 
शु> “भीषा5स्मद्घातः पवते भीषोरेति सूर्य: ४” (तैत्तिती०्उप*्चूहा- 
वलल्‍ली अष्टमोपनुवाक:)अथ- जिसके मयसे वायुदेव सर्वत्र प्रवाह कररहे हें 
ओर सम्येदेव उदय होकर आंकशमे मंमेण केररहे हैं, तिस ऐसे देंवोकि: 
देवपर एक साधारण क्षत्रिय “आँजुनें? अपनी आज क॑ रें ओर सो भेगें- 
वान. तिस आज्ञाकों ऋटिति प्रतिपालन कंरनेकी तयार होजावें । क्‍यों 
न हो! दीनबन्धु और प्णतंपाल शब्दोंका तो यही अथ हैं, कि 


६र्‌ भीमहगवद्गीता . भध्या-! 





जो एक अत्यन्त दुखियाकी प्रार्थनाकी पूर्ति केरे और गाढ पड़े पर 
उस अपने शरण.गयाका प्रतिपाल बरे। 
संजय धघुृतराष्ट्रको भगवदकी मकबतलता दिखताहआ कहता 
है, कि- [एवमुक्तों दृषीकेशों गुडाकेशन मारत! ] हे मात! 
भर्थाव है राजा इतराटू ! तुम्जो भरतबंशकी मर्य्यादाके रखने वाल्ले 
कुंसेशर्म शिरेमणि होनेके कारण अपले मनसे सन्धिका विचार कर 
रहे हो, सो तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने मगवानूकी दात नमानकर मगवानके 
हृदयकी इस प्रकार रुष्ट करदिया है, कि अब चाहे पृथ्वी दूधर से उः 
घर होजाबे पर भगवान श्रीक्षप्णचन्द्र इस महाभारत युडको भर्जुन 
के हारा सस्पादन करावेंहींगे भौर सारथि बनकर उसकी थाज्ञा्मे त- 
नक भी विल्मम्ब न करूँगे। सो हे राजन | मैं तुमसे क्‍या कहूँ? सुनो! 
अर्जुनने जैसे कहा, कि मेरा रथ दोनो सेनाओंके मध्य स्थापन करों! 
वैसेही उसके मुखसे वचन सुनतेही भगवानने तनक भी विल्लस्घ न 
किया । भाट रथकों रणभूमिके मध्यस्थानमें क्रदिया | 
यहाँ संजयने जो घनंजय, पार, कुरुनन्दन, किरीटी इत्या- 
दि अजुनके अन्य नामोंको न रहकर गुडाफेश* ऐसा विशेषण ल- 
गाया, तितका मुल्य अमिग्राय यह है, कि अजुन निद्गाको अपने वश 
से रखताहे, इसकारण यदि कोरव दलके बीर एक-एक करके उसके 
पथ अहनिशि युद्ध करते. रहगें तो भी वह बराबर युद्ध करताही रहेगा। 


। अबुबकेए- बकाया से जप पा 7 रू 7 7777८ युडकैश:- गुड्काया: हर. गुराकेश:। पुढावा, जो नेद्र दिसका नो ईश भर्थात्‌ 
जो द्रिफो भागे करने जे उस्े केहिये गुदकेश वा निशनित्‌ । 


शो ० २४॥२५॥  औमद्भगवद़ीता ६३ 





युद्ध रोकनेका कभी नामही न लेगा। अकेलाही सबकी पराजय करता 
रहेगा । क्‍योंकि जिसे निद्रा नही सताती उसके परिश्रमका पारवार 
कहां है ? अर्थात्‌ नहीं है । संजयका दूसरा अभिप्राय यह 
है, कि “ शुडों गोलेज्षुपाकयो; ” गुड शब्दके दो अथ हैं- “गो- 
लाकार” ओर “इन्तुदगडका रस ?१ तहां “ गुड अकति व्याप्तोतियः 
रो शुडाऊकः। अर्थात गोज्ञाकवार जो हत्यांड तिरुके अन्तर और बा- 
हर जो व्यात्रे सो 'गुशक'” अर्थात्‌ बासुदेव, से ईश हे जिसका उसे 
«८ गुशक्रेशके ” नामसे प्रसिष् करते हैं । क्‍योंकि वासुदेव 
ऐसे रथवानकी कृपासे ओर रथ हांकनेकी चतुराईसे अज्जुन जिस स- 
समय जहां शत्रुकी आक्रमण करना चाहेगा झट वहांही पहुंच 
जावेगा । अथवा “ गुडवन्मघुरस्सन्‌ भक्तानू अकति प्राप्तोति य; 
सः गुडाकः ?।१ गुड़के समान मधुररस होकर अथात्‌ मित्र घनकर जो 
भक्तोंको प्राप्त होता है ,ऐसा श्रीकृष्ण, इश हैं जिसका उसे कहिये ग़ु- 
 डाकेश (अश्जैन)। इस्लिये हे राजा छूतरा'ट्र! अजजुनहीकी जीत होगी । 
निश्चय जानो | यहां इन अथोसे संजयका अभिप्राय यह हे, कि 
घुदराप्टको पूर्णप्रकार इृढ विश्वास होजावे, कि अजुन अवश्य महा- 
भरत (छा. जय लाभ करेगा। 
तीसरा अभिप्राय भी थोडा-थोडा मानने योग्य है, कि अजजुन गु- 
डाकेश* हे अथात गुडासुद्राके समान घुघुरारे जिसके केश हैं ओर स्वरूप 
4 गुडाकेश. भुडापतेकरशा: यर4। “ अंगुप्नजनीयोगे गुढनाम्नि तु मुद्रिका? । त्जे- 
नी और घअंगूठको मिलाकर गेालाकार मुझ बनायी जादो है उसे गशुद्यममुद्रा कहते हैं 4 
ीको आनसपुद्रा केनाम से भी पुकारते हें | 


कं श्रीमद्भगवद्मीता (अच्या० ! 
8 न कप मसलन 
वान* भीहै तिसपर श्यामसुन्दरके संग इसकी शोभा ओर भी अधिक हो 
रही है। इसकारण जबतक शत्रदलके वीर इन दोनोंकी सुन्दरतापर मोहित. 
हो बाण प्रेज्ञेपण करनेमें विलम्ब करेंगे तवतक न जाने बह कितनेशत्र 
ओंको वाणोंसे मार गिरावेगा । 
एवम्‌ प्रकार सब्जय अजुनको गु डाकेश कह अपने अस्‍्ताकरणके 
अमिप्रायोंकों प्रगट करता हुआ घृतराप्ट्रको यह उपदेश कररहाहे , 
कि अब भी मेरा कहना मानो ! अपने पुत्नोंकी सन्धि करनेकी आज्ञा 
भेजदो ! आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो ! 
अजुनकी प्राथना स्वीकार कर श्री सब्चिदानन्द हृषीकेश भगवानूने 
क्या किया सो सुनलो ! (सेनयोरुमयोरम॑ध्ये स्थापयित्वा र- 
थात्तमम्‌ ) पाण्डद और कौरव दोनों दल्लोंके मध्यस्थानमें जहांसे 
अजुनको दोनों दल्ोंके वीर एक-एक करके रपष्टरूपसे देखपड उस 
रथको स्थापन करके तथा [ सीष्सडोशप्रमुखतः सर्वेषां-च म- 
हीक्षिताम ] मीष्म ओर द्रोणाचा्य्य जो कौरव दलमें मुखिया हैं 
उनके सम्मुख करके, अथवा यों कहो, कि जो सबसे पहले सामनेसे 
देखपडते हैं तिनके सम्मुख तथा अन्यान्य नरेशोंके सम्मुख स्थापन करेके 
5 333:02739308: 27538 कह 
* भी श्यामछुन्दर कृष्णचद्का तो कहनाही क्‍या है ? दे तो साक्षाव्‌ छत और ह- 
गरके भविष्ठातृदेव ही हू, पर अर्युनकी छवि भी अकृथनीय थी; जिप्त देख उर्वशी आदि 


भप्सरायें भी मोहित होजाती थीं, तो भौरों को गिनती ही क्या है (देखो महा मा० वन[० 
भध्य०४६ छो० (८४५० से शपश्श्तक )... | '* है. यप 





नल 


छो० ॥ २४ ॥२४५॥ श्रीमद्धगवद्वीतां ह्प्‌ 





कि है पार्थ | ये जो तेरे सामने कुरुबंशी तथा उनकी सहायता करने 
वाले अन्यान्य वीर. इकट्ठे हैं, तिनकी भलीमांति देखल ! और अपने 
बलकी इनके बलके साथ तोलले ! इसीके साथ-साथ यहमी विचार 
करले! कि ये सबके सब किसमप्रकार युडके निमित्त एकर्संग गठेहुए 
खडे हैं। 
भगवानका सुख्य अभिप्राय 'समवेतान? केहनेसे यह है, कि कोरवदल 
के वीर नाना प्रैकारके गरुडव्यूह, अधचन्द्रव्यूह इत्यादि व्यूहोंको ब- 
नायेहुए इसप्रकार एक दूसरेके साथ गठेहुए खडे है, कि इनको छि्न 
भिन्न करनेके लिये , हैं पाथ | तुके अपनी युछ्विद्याकी कलाओंको 
बडी सावधानताके साथ व्यय करना फ्डेगा। इनको देखकर तू प्रथमहीसे 
विचारले ! कि किस वीरके व्यूहकोी किस ढंगसे तोडकर घुसना पडेगा 
ओर कौनसा अख्र वा शल्र किस वीरके लिये प्रहार करना उचित होगा । 
क्योंकि कर , अश्वत्थामा , शल्य इत्यादि जो तेरे - सम्मुख खडे हें 
ये युद्धविद्यामें बडे कुशलहे । इसलिये-तू ऐसा यत्नकर| कि जिससे इनकी 
सेनाका- जो परस्पर संगठन है वह छित्न भिन्न होजाबे । 
भगवानूने नानाप्रकारसे रथ हांकनेकी कल्ाओंको क्षणमात्रम ऐसी चतु 
राईके साथ काममें लाकर रथको दाये, वाये, ऊपर, नीचे. फिरादिया, जिस 


' से अज्जुन्को व्यूहोंकी सारी. रचना जो कौरवोने बडी चतुराईके साथ 


| 


संगठनकी थी एकाएक देखनेम आागयी ओर अजुनने उन स्वोके 
तोडनेका विचार कट अपने मनमें करलिया ॥ २४, २४ ॥ 

मध्य सरणसूमिम रथ खडतकर ओर उक्त प्रकार कहकर. 
भगवान चुप हो रहे। तहां अजुन दोनों दलोंकी ओर दृष्टिपात करता- 


अर ओमद्वनगवद़ीता " अध्या० १ 


हक २ | हा हुआ क्या देखता है! सो रुनो ! 

मू०--- तब्ापश्यत्स्थिताव पाथः पिशतथ पितामहान । 

आधचाय्यान्मातुलाम्परावन्पत्रान्पोत्नान्सखीरतथा। 

श्वसुराम्सुद्दश्चव सेनयोसु्मयोरपि ॥ २६ ॥ 

पदच्छेद:--- तत्र ( स्एभूमो । ) पार्थ: (अजुनः। )उभ- 

यो: (इयो:) अपि, सेनयो: (अनीकयो:) [मध्ये|स्थितान (युद्धायाव- 
स्थितान ऋृतनिश्चयान वा) पितृन(पिजृव्यादीव ।भूरिश्रव: मभ्ृतीव) अथ 
(तथा)पितामहान्‌ (जनकस्यापिजनकान्‌ | भी प्म, सोमदतत्तप्मुतीन) आचा- 
य्यान्‌ (कृपप्रमुतीन ) मातुलान्‌ (पितृश्यालकान शल्यशकुनिप्रभुतीन ) 
आदृन( एकगर्मजातान । सोदय्यान्‌ मीमादीन्‌ । पितृब्यपुत्रात्‌ दुरयोबना- 
न्‌ वा ।) पुत्रान्‌ “आत्मजान्‌ | सुतान्‌। अभिमन्यु लक्ष्मणादीन ) 
पोत्रान्‌ ( सुतत्ययुतानू | नप्तृन्‌ लक्ष्मणादिपुत्नाव्‌ ) तथा, सखीन्‌ 
(अश्वत्थामा जयद्रथादीन) श्वसुरान्‌ (भाय्याणांजनयितृन्‌ ह्रुपदादीन) 
च(तथा) सुहृदः (सौहादँयु कान सात्यकी, कृतवम्भ, भगदत्तप्रमतीन ) 
एव (निश्चयेत) अपश्यत्‌ ( अवल्लोकितवान ) || २६ ॥ 


पदाथ:-- ( तत्न ) तिस रखसूसिमें ( पाथे; ) अजुनने 
(उभ्योः ) दोनों (सेनयोः ) सेनाओके मध्य अर्थात्‌ कौरबोंकी और 
अपनी सेनाके मध्य ( अपि) भी ( रिथतान ) युद्धकेलिये उपत्यित 
( पिठृन ) पिता, काका, चाचा इत्यादिकोंको ( अथ ) और (पि 
तासहान ) दादाओंके ( आचाय्यान्‌ ) गुरुओंकी ( झातुलान ) 
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श्लों० ॥ २६ ॥ श्ीमंद्धगव्गीतां ब ६७ 


सासाओं को( झूम ) भाइयोंको ( पुलान ) पुत्रोंको € ऐोश्नान ) 
पु्नोंके पुत्र नातियोंकी (दथा)ओर (सखीन्‌ ) सखाओंको (इथसुरानू) 
श्वसुरोंकी (व ) ओर (घुल्नदः ) मिन्नोंकी ( एबं ) निश्चय करके 
( झपश्यत्‌ ) अवलोकन किया ॥ २६ ॥ 

भावाध/-- जब सगवानने दोनों दल्लोंके वीच अरजुनका र- 

थ खडाकर यों थाज्ञाकी, कि हे अजुन | मैंने तेरी इच्छ॒नुसार तेरा रथ 
दोनों दलों के वीच वीरोंके सन्मुख खडा करदिया, अब तू अपनी इ- 
च्छानुसार जिन-जिन बीरोंकोी देखना चाहता है देखले | तब ( त- 
त्रापश्याप्स्थतान्याश: पिवनश पितामहात ) एथाके पुत्र 
अजुनने तिस रझसूमिमें अपने पिताके छुल्य पुरुषोंको देखा और 
भीष्म सोमदूत्त इत्यादिको युद्ध करनेक्रे लिये उपस्थित देखा । तब 
अपने मनमें बिचारने लगा, कि अबतो इनके साथ अवश्य 
युद्ध करमाही पडेगा । क्‍योंकिये सबके-सब॒ युद्ध काही विचार कर 
स्थित होरहे हैं-। सम्धिका मनन्‍्वतो किसी ओरसे नहीं निकलता । 

धंका-यहां जो 'पितृनः शब्दका मयोग संजयने कियाहै सो मिथ्या है। 
उस दलमे तो कौरव वा पाग़डबोंके पिता तो उपस्थित नहीं थे। पाणडबों 
के पिता स्व्रग घांमको पधारगये थे और कोरबोंके पिता “घ्ुत्राष्ट ? 
अन्‍्धे होनेके कारण रणभूमीम नही आय्रेथे | फिर संजयने ऐसी मिथ्या 
वार्ता क्‍यों उच्चारण की ? । 

समाधान- यहां पिन शब्द पिज्ृव्यका उपलक्षणंहे। यहां पा 

ण्डु ध्योर घृतराष्टके निजकुलके अनेक वीः उपस्थित्‌ थे जो सबंधम घा- 


७2.५५... ८: » 2७. ट ५परन्क-बन-- ही लक नमन नी नीककनन जज 


श्८ अओमडगपढ़ीता । [ भज्या|० १ 





णड और छतराष्ट्के छोटे दा बडे भ्राता होते थे। इस कारण रुजयने पितृन 
शब्द्से पितृव्य चाचा वा काका इत्यादिका उपल्क्षण कर दिया है शका 
सतकरो ! 

अब संजय, धृतराष्ट्स ओर वैशस्पायनजी राजा जन्मेजय 
से कहते हैं, किएदमप्रकार थज्जुनने अपने चाचा बावा इत्यादिको देखनेके 
पश्चात [ आधाय्याम्मातुलास्थावःम्पुनाम्पोत्रास्सखीस्त- 
था] आचाय्योंकी अथात द्रोणाचा्थ, कृपाचार्य्य इत्यादिको; शब्य, 
शकुनि इत्यादि मामाओोंकी; भीम, नकुल इत्यादि अपने सहोदर माईयोंको; 
दुर्योधन, दुःशासन इत्यादि चचेरे माइयोंको, अभिमन्यु, अतिकीत्ति, ल- 
ऋमण इत्यादि पुत्रों ओरे पौत्नोकी तथा अश्वत्थामा इत्यादि सरबाओंको 
देखा । तदन्तर (श्विसुराम्सुद्॑ंदश्ववसेनयोरुअयोरपि ] हुपद 
इत्यादि श्वसुरोंको तथा अपने हित करनेवाले सुहद सात्यकि, कुतव- 
समा आदिको दोनों दलोंमे देखा । 

असिप्राय यह है, कि अर्नने कौरदोंके सेनामें तो भृरिश्रिदा इ- 

त्यादि चाचाओंको; भीष्म, सोमदत्त इत्यादि पितामहोंको; द्रोण,. कुपा- 
चार्य्य इत्यादि आचास्योंको, शल्य, शकुनि आदि मसामाओंको; दुर्यो- 
घनादि चचचेरे भांइयोंको;. अश्वत्थामा ज्यद्रथ आदि मिन्रोंकों देखा 
ओर अपने दल्लमें चुधिष्ठितदिक अपने सहोदर भाइयोंको; अभिमम्यु 
अतिविन्च्यदि पुत्रोंकी और साल्कि इत्यादि अपने परम हिलिप्योंको देखा। 
तासव्थ यह है, कि पाये दल्लके युद्ध करनेदालोंक्गे मी देखा और 
अपने दल्नक युद्ध करनेबालोंको सी देखा ॥ २६॥ 


छो० ॥ २७ ॥ श्रीमद्गगवद्गीता ह्ष्ट 





संजय धरतराष्ट्से कहता है, हे राजन! एबमप़्कार इनको देखते ही, 
अजुनकी कैसी दशा होगयी ? सो. सुनो. ! 
मु०--तान्समीछ्य स कोन्तेय: सब्बान्बन्धुनवस्थितान्‌ । 


कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमबूवीत्‌ ॥ २७ | 
पदच्छेद:-- सः ( प्रसिद्ध: ) कोन्तेय : ( कुब्त्या अपत्य पुमान्‌ 
कोौन्तेयः , अज्जुन: ) तान्‌ ( यथोक्तान्‌ अजुनेनावलोकितान्‌ | पितृ- 
पितामहादीई ) अबस्थितान्‌ ( युद्ध कर्तु. स्थितान्‌ू 9» सब्बोनः 
(सम्पूर्णात्) बच्चून्‌ ( जात मीमनकुलदु्योगनादीत्‌ ) समीक्त्य 
( अवलोक्य । आलोच्य ) परया ( उत्कृष्यया ) कृपया (दयया। 
स्वजनरनेहेेन स्नेहजन्यकरुणया ) आविप्ट ; ( व्याप्तः । युक्त; 2 
विषीदन (८ खेदं प्राप्ठुवन्‌ । उपताप प्राप्लुबन्‌ |ख्लानि लमसानः) 
इृदप । (ईचइृशम वचनम्‌ ) अब्रवीत (उक्तवान)॥२७॥ 
पदाथ:-- (सः) सो प्रसिड (कोन्तेय ) कुन्तीकापुत्र अजुन ( अ- 
बरिथितान, ) घोस् युद्धकरनेके लिये तयार ( तान बन्धून) तिन अप- 
ने वन्धुवर्मीको ( समीक्षय ) देखकर ( परया 2 परम उत्कृष्ट ( ऋृप 
या ) दयासे € आविष्ट ; ) युक्तहोकर (विषीदन्‌ ) अत्यन्त खेद क- 
रता हुआ श्री भगवानके प्रति ( हृदस) इसम्कार वचन (अबृबीत) 
वोला ॥ २७ ॥ 
भावार्थ:-- जब श्रीं श्यामसुन्दरकी आज्ञानुसार अजुनने अपने 
ओर अपने शत्रके वीरोंकी ओर देख यह जानलिया, कि दोनों ओर 
तो मेरेही सम्बन्धी और इष्टमित्र. खडे हुए हैं, जिनको, इस संग्राम 


१०० आओमद्भगवद्गीता - अधप्यो० $ 
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में मुझे अपने हाथोंसे मारेनो पडेगा, तंव उसकी दशा कुछ औरकी 
ओरही होगयी । कैसी व्याकुलता हुई? सोहे राजी धृतराष्ट्‌ | सुनो । 
[ ताम्समीक्ष्य स कोन्लेय: सब्वीम्ध न्यूनवस्थित ब्ू] 
से जो कुन्तीका प्राशप्रिय पुत्र अजजुने है उंसने जब अपने सब भय 
वन्धुओंको और अन्य अपने संब छोटे बडे संम्धन्धियोंको युरूमें प्राय 
देदेनेके लिये उपी धत देखा ओर जाने लिया, कि ये जितने वीर इस 
रएंभृमिमे दोनों दलोंकी ओर अंड खडे हैं; सों ये मेरे सगे ओर अपने हैं 
एक थि-से सदकी उत्पत्ति है । एंकही शिरोमणि सरतदंशम सबकेसवे 
पाले गये हे । एकसंग वच्पनम सब वाल कीडा किये हुऐ हैं । एकर्पत्ति 
में बैठकर नानाप्रकारके षटरसं भोजन कियेहुए हैं | समय समय पर एक 
दूसरेक गले मिलकर रूजनताका आनन्द लाभ कियेहुएं हैं। आपत्तिदाल 
में एक दूसरेका उपकांर किये हुए हैं। तिनको सुके इस यु अपने 
हाथोंसे मारना पडेगा । मानों अपने वर्शके पदिचन्न रुध्िरको आप बहाना 
पड़ेगा। सारी स्वजंनताके सुखको तिलांजली देनापडेगा। इस घोर हिंसाके 
मायश्चित्स नरक भोगना पडेगा। अपने कुलकी ख्ियोंको अथात्‌ चा 
ची, दादी, मामी, नोनी, सवोको विधवा बना सदाके लिये वैध 
व्यके दुखको मुगवाना पढ़ेंगा । एसे मनमें विचार | कप- 
या परयाविष्टो विषीदन्निदंस॑ब्र॑वील ] बडी दयासे युकत- 
होकर अत्यन्त खेदको प्राप्त होगया | अप्रनेही सम्बन्धियोंको मैं भ- 
पने हाथम मारूगा इसेग्रकारके विचारने अजुनके ह॒देयेको कंपायमान 
दिया । एकदातं) संन्ायाता होगया । उसके. नेत्रोंके सामने भ- 


श्लो० ॥ ९८ 0 श्रीमद्रगवद्गीता । १०१ 





घियाली छागयी । आंख वन्द होगयीं | कलेजा मुंहकी आने लगा + 
मुख कुम्हसाकर ऐसा सुख गया जेसे विना ज्ञल्लके कमल सूख जाता 
है। अवतक उसका मुख जो वीरससे लाल-लाल होरहा था एकवारगी 
चिन्ताकी ज्वालासे काला पडगया | क्योंकि जब वीरताने यह देखी, कि 
मेरी सपत्नी [ सोती ]कृपा अर्जुनके गले लिपट गयी है, तब कट 
उसे अज्जुनसे मिलनेका अवकाशदे विलग होगयी और एकान्तर्मे जा 
बैठी । अंजुनके अन्त:ःकरण रूप भंवनसे महामोहका प्रवेश देख 
चैरेय भी अलग जबिठा [तंव वेचारां भर्जुन क्लेशके कारण महादीन 
'होकर रोते कैलपते वहुत गिंडगिडाते श्री दयासागर कृष्णुसगवान्‌ के 
प्रति यों बोला ॥ २७ ॥ 
[ अजुन उबाचे ] | 
६५--दुष्टेमान्‌ स्वजनान कुंष्ण! युयुत्सूत्त समवस्थितान[ 
'सीदन्ति मम भाजांशि सुर्ख च परिशुब्यति ॥२८ ॥ 
पदच्छेद:-कृष्ण! (हे दासुदेव |) युयुत्पूत (युडेज्छुकान|) लमवस्थि- 
तानू(सम्यग्युडसूमाबुपस्थितान्‌) इमान्‌ (अत्यक्षणोपलम्यमानान) खवज- 
नाज(आत्मीयान्‌ । वन्धुवर्गात)) धष्द्दा (अरलोक्य) मस , मात्राणि 
(करचरणदीनि) स्पेदन्ति( निम्न्टानिमवन्ति | विशीयन्ते । शिथिलानि 
भमवृन्ति) च (तथा) छुखम्‌( वदनम्‌ | आननम्‌ । आस्यव।) परिशुष्य- 
ति ( स्वऊनवधचिन्तया शुप्क॑ भवति ) ॥ र८॥ 
चिझ्सछुन उदाच] , 


७-+ +००_ 


१०२ खौमड्रभगवद़ीता: अव्या ०! 
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हे कृष्ण! (युयुत्सून) युद्धकी इच्छा रखेनवाले(समवस्थितानू)सम्पक्मकार 
से युडभूमिम उपस्थित (इसायू) इन (स्वजनानू)दृष्टमित्रोंको (दुष्ट्वा) 
देखकर (सम) मेरे (गात्रारिए) सब अंग कर चरण इत्यादि(सीदन्ति) गले 
जाते हैं और शिथिल. होते चलेजाते हैं (व) और (मुखम) मेरा मुख 
(परिशुष्यति) सूखता चलाजाताहे.॥ २८ ॥ | 
सावार्थ:-दोनों दलोमें अपनेही वन्धु वर्गोको प्राण देनेंके लिये 
उपस्थित देख तथा अपनेको उनका मारनेवाला जान,घोरह त्याके दु:खसे व्या- 
कुलही, अज्जुन भगवानके प्रतिश्यों बोला, कि [वृष्ठेमान स्वजनान्‌ 
कृष्णः युय॒त्सूत् समुपस्थितान ] है ऋष्ण! इन दोनों दल्ोमें इन 
अपने वन्धुवर्गोको युद्धकी इच्छासे उपस्थित, एक दूसरेके निमित्त प्राण 
देनेको तयार देखकर मेरी जो दशा होरही है सो मैं तुमसे क्या कहे! में 
ही जानता हूं।अथवा तुम सर्वज्ञ सबके हृद्यके जाननेवाले जानते हो। 
आजतक ऐसी घोर आपत्ति मेरे सिरपर कमी नहीं पहुंची थी। मैंने कभी. 
स्प्मेंभी एसा विचार न किया था, कि एक दिन सुझे चाण्डालके स 
भान अपने वेशको अपने हाथोंसे काटकूटकर ग्सातल पहुंचाना पडेगा । 
हे भक्तरंजन | हे दु:ख भजन | हे क्लेशहारी | हे विपत्ति सहायक! 
तुमको लोग कृष्ण इसी कारण कहते हैं, कि तुम दुःखियोंके सिरपर 
छायीहुईं दुःखकी घोर घमणड घटाको अपनी कृपा रूप प्रचणड वायुके 
वेगसे खैंच खैंचकर इस प्रकार ठुकडे टुकड़े कर उडादेते हे। जैसे धुनेर 
रुईकी गड्डीको अपने शख्यसे घुन घुनकर ठुकडे टुकड़े उडा डालता है! 
है जाद्रावार ! अब इससम्रयमं अपने हृदयकी किससे सुनाऊं ! 


छो० रण श्रीमद्भगवद्गीता । १०६ 


कहां जाऊं! क्या करूं ! में जानताहूँ, कि मेरी वात सुन तुम मुझे बावला 
और कातर सममोगे। नीच दृष्टिस देखोगे ।बर मुझको यह भय होरहाहे 
कि जब मैं अपनी दशा थोर अपने मनका विचार तुमसे कहूँगा तो सम्भवहै 
कितुम मुझे निकम्मा जान एकवारगी मेरी रथवानी छेड मुझे अकेला त्याग 
हारका चले जाओथोगे। इसकारण इस समय सें अपने मनकी सात गति 
तुमसे प्रगठ करनेस इरुहा हू । पर है दयामय! मुझे! यहभी पूर्ण अशा है, 
कि जैस माता पिता किसी अपने अबोध बच्चेको उसका घोर क्लेश देखकर 
सन्तोष देते हैं, यथाशक्ति उस क्लशको दूरकरनेके लिये भांति-भां- 
तिके उपायोंको रचते हैं, ऐसे ही हे नाथ ! मुझे पूर्ण विश्वास है, 
कि तुम मुझे छोड भाग नहीं जाओगे, वह मेरी इस घोर बरि- 
पत्तिक छुडानेका यत्ल करोगे । इसकारण अब सुकसे रहा 
नहीं जाता | अबम तुमको किसी प्रकारका अन्तर न रखकर अपनी 
सारी विगडी हुईं दशा सुनाही देताहूँ । सो सुनो ! पहले तो यह 
देखो ! क्रि | सीदन्ति मस गात्राणि मुख च परिशुष्यति ] 
इन अपने स्वजनोंको प्राण देनेके लिये त्पर देख मेरे सारे अग ऐसे 
गल गलकर निश्चेश होरहे हैं जँस किसी मरते हुएके अग धीरे-धीरे 
निर्जीब होते चले जावे । मैं अपने इन स्रजनोंको भर सम्बन्धियोंको 
: अपने हाथोंसे मारूंग/ इस दिन्तासे मेरा अन्तः करण अपनी चेतनाको 

त्याग जड लोहके पिण्डवत्‌ स्थूल दशाको प्रातहों सकुरण रहित होरहा है| 
आखोंके आगे अंधियाली छायी चली जाती हे। कार्नोति किसीकी कुछ 
सुन नहीं सकता। जिंहवा सूखती चली जारहींहे। मेरा यह मस्तक जो वीरता 


१०४ शरीमद्रगवद्वीता (अध्या० १ 


पट िशरिमि मिल मल लग मर 
के कारण ऊँचा होरहा था अब मारे चिन्ताके ए्थिवीकी ओर मुक 
रहा हे है प्रभो ! देखो [मुझ दीन दुखियाक़ि मुखकी ओर देखो! बीर- | 
रससे भरपूर होनेके कारण जिसपर लाली छायीहुईं थी सो सूखकर पीला 
हारहा है । जिव्हा ऐसी शुष्क हैगयी, कि बोलते समय ताल ओर होठले 
बार-बार लिपटती हुई शुरू-शुरू उच्चारण करनेमें असमथ होरही है॥२८॥ 
ले। | ओर सुनो ! 
सृ०--वेपथुद्ध शरीरे से रोमहपेश्व जायते । 
गारणडीवं खूंस्‍्ते हस्तात्वक्चेव परिदह्यते ॥ २६ ॥ 
पदच्छेद:-- च (तथा ) से ( मम ) शरीरे:( देहे ) बेपथुः 
(कम्प) च (तथा) रोमहषेः (रोम्णांगात्रेषु पुलकितलम । रोमांच) 
जायते (उत्मचते ) हरतात्‌ (करात। करसुष्ठिकात ।- हस्तावयवात्‌ |) 
गाणडीवम्‌ ( वहनिदत्तधनुविशेषः ) सलसते (निपतति ।) व (तथा) 
स्रकू (त्वचा) एवं (निश्चयेत) परिद्मते (€ संतम्यते) ॥ २६ ॥ 
पदाथ:---(च) और हे भगवन । (मे) मेरे शरीस्में (बेपथुः) कम्प 
होरहा है, ( रोसहषे; ) रोमांच (व ) भी (जायते) उत्पन्न होरहा 
है और ( हस्तात) मेरे हाथसे (गाणडीवस) गाणडीवः नाम का मेरा 
निज घलुष (स्सते)ससरकर गिरता चलाजाता है। .(स्वकू) मेरे शरीरका 
चमडा (थे) भी (एवं ) निश्चय करेक ( पशिदछयले) मारेशोकके जल- 
रहा है ॥ २६ ॥ | 


गाणडीव शब्द उमयकिनों है। पु० ओर न-्दोनोही हे । (गाश्विमेन्थि। छदिकार। 
न्तादिति “ हि पि ऊते गण” सा विद्यते अस्य गारब्यजगात्संत्ञायाम/ ५३ २। ११५ 
इति वः गाएडीव। । मइुपके- गाणडीवम्‌ । ह 


छो० ॥ २६ ॥ ओीमक्ूगवद्गीता १०५ 





भावाथ:-इसले पूर्व श्येकमें अजुुनने जो अपनी खिन्‍नद्शा बशुन 
कर भगवानको सुनायी उसके साभ्र और भी. इन बांघवोंके बध करनेके से 
ताप जो उसके शरीरको तपारहेथे उनको वर्णन करताहुआ कहता है, कि 
[विपथुश्व शरीरे मे रोमहर्षश्व जयाते) हे मगवन। मेरे शरीसमें 
कृम्प उदय होरहा है; अंधात्‌ जब इन अपने सगे सम्बन्धियोंके नाशका 
कारण अपनेही शरीरको समझता हूं तव मेरा शरीर एकबार कांप उठता है 
आर रिथर होकर पाँव रथपर नहीं जमता। जैस कोई हठात्‌ मेरे पेरोंको 
पीछे खेचकर गिराना' चाहे ऐसे ये आपसे आप पीछे मुँह हटे चले 
जारहे हैं । अग-अऋगमें थराहुट उत्पन्न होती है। जो मेरा हृदय युद्ध करने 
में कुलिशस भी अधिक कठोर था, ग्राज वह मेरा हृदय सिरसके 
फूल से सी अधिक कोमल होकर मारे दयाके सोसके समान पिघल गया 
है। इतनाही नहीं वरु रोमहषे अर्थात्‌ रोमांचभी अग-अंगमे होरहा है। 
आथात्‌ शरीर पर शेंगटे * खडे होरहे हैं । 
उक्त लक्षणोंसे तो मेरा शरीर दुःखी हो ही रहा है, पर अब मैं 
देखता हू, कि मेरी बीरता भी मुझसे रूठ मुख मोड बैठी है॥ क्योंकि 
[गाण्डीव सस्ते हस्तात त्वक्चैव परिदह्यते। ] मेरा गाश्डीव 
मेरे हाथले गिराजाता है । अहा | कैसा थाश्रय्यहै, कि बह्मादि देवोंसे 


अप 'हषोक्भतमयरा दिस्पो रोमांबे रोमविक्रिया” अर्थात्‌ जब शाणोकों किसीमरकारका हर्ष 
प्राप्त होता है वा किसी भद्भधव रसभरे विचय वह्तुकों देखता है अथवा मरिमयके भयभीत 


शेता है तब शरीर पर रोंगटे खडे हो जाते हैं| सो पहां अर्जुनके शरीर पर वांबबोंकी हिंपा 
के भयसे रोंगटे खडे होरहे हैं । 


१०६ आयद्भगवद़ीवा [ भध्य ० ३ 
इतर अन्य किसी वीरकी जिस गाणडीव धनुषके उठानेकी शक्ति नहींहै 
तिस घनुषकों उठानेवाली ये मेरी भुजाये इस समय ऐसी शक्तिहीन हो 
रही हैं, कि इस गाणडीवको नहीं सैभाल सकतीं | इसी चिन्ताकी ध्वा- 
लासे मेरे शरीरका चम भस्म होता चला जाता है। क्याही आश्रय्य है ! 
कि जैसे जैसे में ठण्डा सांसलेता हूं वैसे वैसे ओर भी अधिक लहरता 
चलाजाता हूँ । मानो इस समय माहेश्वरी ज्वरने अपना पूर्ण अधिकार 
मेरे शरीरपर जमा रखा है ।अवब मुझे आशा नहीं है, कि इस गाशणडी- ह 
बसे इस महाभारत युद्धको जय करसकूंगा। अब थाज इस गाण्डीव* 
का सारा महत्त्व नष्ट हुआ चाहता है । जो मेरे हाथोंमें वर्षोसे काम दे- 
रहाथा आज निकम्मा होरहा है। इसी कारण मेरा दुःख और भी ञअ 
घिक वढ़ता चलाजाता हे । 





मैंने अपनी दीरताके घमणडमें कभी मी ऐसा अलुमान नहीं कि- 
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+टिप्प पाठकों के बोधनिमत्त इस गांडीव घहुपका संक्षी वृत्तान्त यहां बर्णन करदिया जाता 
है। यह प्रसिद्ध गाएडीव धठुष महा भारत ऐसे युद्धका विजय वरनेवाला है तथा कई देवताओं 
फे दा होताहुआ अग्निदेव द्वारा अर्जुनके करकमलोमें सुशेमित हुआ है। प्रमाण 
“तवपपेसहलन्तु हल्ला पृर्वमकरयत्‌ । दतोब्नन्तरमेवाथ परजापतिरथारयत्‌ ॥ लीणि पंच 
रकोशीतित पंचरे । सोमः पंचशत राजा तसैव बरुणः शतम] पा: पंच च पह्टिच वर्षा 
रेेतवासन: । महावीर महद्दिव्यमेतदचुरतत्मम्‌ । ( महाभा० विराटपर्व भध्या०४३ ) 
भरथे--इस गाण्डीवधल॒पको पहले अऋत्माने अपने हस्तकमलमें एकसहस्त वर्ष, प्रजापतिने 
सते डेह सहत्ष वर्ष, इन्दने पचासीवर्ष, चन्द्रमाने पांचसौवर्ष भौर वरुएंदेवने एकतौ वर्षता 
धारण किया था, उसे श्वेतदाहन अजुनने ६५ पैंसठ वर्षतक धारण किया । सो यह 

- वहप महात फाक्रम वाला है। अत्यन्त दिव्य है । ह | 
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कछो० | ३० ॥ शीमद्भगवद्गीता' । १०.७ 


या था; कि सुडके समय रखभूमिम वीरोंके सम्मुख मेरी ऐसी. दुर्दशा 
होगी ॥ २६ ॥. 
लो सगवर् | ओर सुनो !. 
सू०--न च शक्नोम्यवस्थातुं श्रमतीव च मे सनः 
निमित्तानि च॒ पश्यामि विपरीतानि केशव! ॥३ ०७ 


पद्च्छेद:--च (तथा) केशव ! (क; बह्म ईश: शित्र: तो आत्मनि: 
घरूपे वयति, प्रसये-उपाधिरूप मुज्तित्रयं मुत्तवा एकसात्र परसात्मस्वरूपे- 
णावतिष्ठते तत्सम्दोघने-हे केशव! अथवा केश केशिरन वाति हन्ति य: 
तस्य सम्बोबने-है केशव अथवा कश्च, अश्व, ईशश्व, ते केशाजह्मावि- 
पुरुद्रा नियम्यतया सन्त्यस्य तस्थ सम्बोधने-हे केशव | अथवा केशा:*# 
प्रश्स्ता; सन्त्यस्थ तस्य सम्बो० है के०) अवस्थातुम्‌ (पहू्चां. शरीर 
घारयितुस्‌ ।) न ( नेव ) शवनोसि ( समर्थोएस्मि। ) च्‌ (तथा ) 
में (मम) सनः ( अन्तःकरणम्‌ ।) श्रसति ( श्रमणकतेसाहश्य नाम 
सनस; कश्चिद्धिकार विशेषों मृच्छाया: पूर्वावस्थातां प्राम्नोति | सोह प्रामोः 
ति ) इच ( तत्साइश्यम्‌ ) च्‌ (तथा) विपरीतानि (वामनेतस्फुरणा- 
दीन्यशुमानि । अनिष्टसूचकानि। ) निमित्तानि (शकुनानि | हेतून) 
पश्यामि (अवलोकयासि) ॥ ३० ॥ 


पदार्थे--(च) ओर (केशव ) हे केशव | अवस्थातुप्त ) दोनों पैरों पर 





# केशाद्रोडत्यतरस्याम्‌ ॥ ५। २। १०६ । अर्थ- केश शब्दके उत्तर विकल्प 
करके “ व्‌ » प्त्यय हो । 


(०्द श्रीगद्रभगवद्गीता भग्या ० 
0 अकक लक 
खडा रहनेकी भी अब मैं (नशवनोमि) सम नहीं हूं (च) और (से) मेरा 
(मन: ) मनभी (म्रमति) घूमतेहुएके (इवं) समान होरहा है अर्थात्‌ 
अमरहा है (व) और ( विपरीतानि) अ्तिष्टकी सुच्चना करने वात्ने 
उलटे-पुलटे (निम्चित्तानि) शकुनोंकों तथा हेतुओंको भी (पश्याम्ि)मैं 
देखरहा हूं ॥३ णा। 
मावाथे:-अब अजुन घोर दु:खी हो श्यामसुन्दरको ही अपना सहारा 
जान अपना सारा दुःख पूणरुफसे सुनाताहुआ कहता है, कि हैं नाथ! 
[मच शक्नोम्यवश्थातुम्‌ अम्तीय च में सत:] अब में इस- 
रथ पर खडाभी नहीं होसकता। क्योंकि मारे चिन्ताके ऐसा दुवेल होरहा 
हूँ, कि मेरे पांव खडे रहने में मेरी सहायता नहीं करते। जी चाहता है; 
कि थर्राकर इस रथपर बैठ रहूँ | सो हे अभो | इस युदरूप घोर दृश्यको 
देख मेरी तो सारी दुर्गति होरही है । हेमगवन्‌ ! अधिक क्‍या कह ! 
मेरा भन यों चकरा रहा है जेसे किसी उन्मादग्रस्त रोगीका मन भ्र- 
मता रहता है । मूर्च्छा आनेसे पूर्व प्रणीक अन्तःकरणकी जो दशा 
होती है तदाकार मेरे सनकी दशा होरही है । जैसे समुद्र माटाज्वारके 
समय किसी नउकापर चढ़े हुए भाणीकी दृष्टिमें एथ्वी आकाशसे और 
आकाश पृथ्वीसे बारम्बार कुक-कुक कर मिलतेहुये देख पडते हैं, ऐसे 
मैं इस समय दशों दिशाओंको अमता हुआ देखरहा हू । 
इतनाही नहीं बढ [ निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि 
केशव ! ] हे केशव ! नाना अकारके शशुभ सूचक थशकुन देखता 
हैं। आम नेहका फडकना, खर ओर शाशालरोंका प्रतिकूल वोलनां | क 
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छी० ॥६०॥ ओऔमद्भरगबदह्दीता | 4 १०६ 


ह देखिये ! सामनेवाली सरिताकी लहरोंका मन्द गतिसे लहराना | 
बनकृक्ञोंके मोरोंका उड़जाना । अनेक पुष्पोंका सुरकाजाना | चा- 
रों ओरके समाका भयावन देखपडना । इन प्रकारोंकि अनेक अमंगल 
भरे लक्षण दाये-बाये देखरहा हूं | अथवा इस आधे श्लोकका यों अथे 
करलीजीये, कि भाई तथा इष्टमित्रोंके साथ राज्यसुखका भोगना 
इत्यादि जो युड्के विशेष निमित्त हैं उन्हे भी अतिकूलही देख रहा हूं। 
क्योंकि यह युद्ध सुखके निमित्त नहीं है बरू नाशके निसित है। 
इसीको प्रतिकूल निमित्त कहते हैं। यहां भगवानके प्रति दुःख नि- 
वेदन करनेसे अजुनका मुख्य अमिप्राय यह है, कि जिनके साथ मिल 
कर शज्यसुख भोगना चाहिये उनहीको मारना पडेगा | इसकारण इस 
युछका निमित्त उल्लटा होनेंके कारण मुझे, है प्रसो | इस युडसे विल्नग 
करदो ! 

यहां जो अज्जुुनने भगवानकों केशव कहकर पुकारा है, तिस- 
के अनेक अभिप्राय हैं| प्रथमतो यह, कि “कः” ओर « इईशः ४? 
इन दोनोंके मिला देनेसे “केश:” शब्द बनता है। अर्थात्‌ “कः” जो 
ब्रह्मा ओर “इश:” जो महादेव दोनोंको जो “बः” बयति- एकसग मि- 
लाता है उसे कहिये केशव । अर्थात्‌ प्रलय कालके समय बह्मा और 
महेशक्ो एकसग लियेहुए जो अपने परमात्म स्वरूपमें प्रवेश करजाता हे 
उसे कहिये “केशवः” | दूसरा अथ यह है, कि कश्न, अश्व, ईश्व अर्थात्‌ 
क+अ+ई६#* इन तीनोंको जो 'वयतिः वशमें रखकर अपने-अपने नियममें 





# क- ऋ््ञा | भ' विश्यु। ई- महादेव । 


११० थीमद्भगवद्रीता भ्र.या० ! 
लत कल लक पट 

दृढ़ रखे उसे कहिये केशव | अथोत्‌इन तीनों देवोंके छारा जो रचना 
पालन ओर संहार करवाता रहता है, उसे कहिये केशव । सो अर्जुन 
कहता है, कि हे कृष्ण! सो केशव, तुमही हो । अर्थात्‌ तुम साक्षात्‌ पहन 
हो। इस कारण सदा निर्भय, निविकार, निर्म्मल और परसानन्द रवरुप हो| 
हे गोविन्द | तुमको तो किसी प्रकारका मोह सताही नहीं सकता। 
तुमतो अन्यान्य देव, देवी, गन्धव, किन्नर, मनुष्य, पशु, पत्ती इत्यादि 
के तीनों तापोंको मेटनेवाल हो। इस कारण है भक्तवत्सल ! मं तुम्हारे भागे 
रो-रो करे अपना दु:ख सुनारहा हू । आशा करेताहूं, कि तुम मेरे इस 
दुःखको अवश्य मेटोगे । 

प्रिय पाठकों ! इसी अमभिप्रायसे अज़ुनने यहां श्यामसुन्द्रको 
केशत्र कहकरे पुकारा है, कि जिप्त देवके वशमें रहकरे बह्मादि दिवा- 
राति आज्ञा पालनमें तलर हैं तिसको मुझ क्षूद्र जीव अजुनके ताप मिं- 
टानेमें कया प्रयास होगा? कृछमी नहीं | इस कारण कहता है, कि हे 
दीनदयाल! ये जो मेरं अशुभ ओर अमंगलके सूचक बुरे -बुरे अशकुन 
होरहे हैं इनको मंगलसुचक बनादों 

यदि कहो, कि तू इस समय अन्य कुछसी विचार न करके युरू- 
ऋर | तो है सबके अन्तर वाहरके शासन करनेवाले मेरे रक्तक ! मेरी. ' 
भात भली भांति विचारकर देखो ! कि हम लोगोकेलिये युद्ध तनक 
भी मंगलकारक वा श्रेयर्कर है वा नहीं है । क्‍योंकि सगे सम्बन्धियोंको 
पारकर किसीने आजतक सुख न भोगाहोगा | ॥ ३८ ॥ 

लो! ओर भी मेरी थोडीसी वात सुनलो ! 





श्लो० ॥ ६११ ॥ श्रीमइ/गव्रीता १११ 





सलू०--न च अ्योध्नुपश्थामि हत्वा स्वजनमाहवे। 
न कांचे विजय कृष्ण! न च राज्य सुखानि च॥३१॥ 


पदच्छेद:---च(ओर) हेकृप्ण ! (कपेत्यंरीन महाप्रमावशक्तया। 
यदहा। क्षति आत्ससात्‌ करोत्यानन्द्ेन परिणमयतीति मनो भक्तानाम्‌ | 
यहा क्षति सर्व्वान्‌ स्वकुत्तो प्रलयकाले। यह्वाक्षति भक्तानां सथ्वा 
शिपापानि यः, तस्य सस्वोधने-हे कृष्ण?) आहवे (रणे। संग्रामभूमो।) 
स्वजनस (€ स्ववन्घुवर्गस्‌ । ) हत्वा (सारायित्वा) श्रेय; (कल्याणा- 
स्पदंफलम । दृष्टमदु्ट पुरुणथम्‌ वा।)न (नेव) अलुपश्यासि (व- 
हुविचारणादनुपश्चादषि वुडित्वक्षुषावल्ोक्यामि) च (तथा ) विजयम 
(विशेषरुपेण संग्रामजयम्‌। ) न ( नेव) रांच्ते (वांडे। इच्छे । लिप्से ) 
धय (तथा) राज्यम्‌ (राष्टरम ) सुखानि (वाह्माम्यन्तरकरणानां प्रसन्‍न 
जनक भोग; |) न (नैव) [कांक्षे] ॥ ३१ ॥ 


पदाथः-- (व) ओर ( कृष्ण |! ) हेकृष्ण ! इस ( आहवे ) युद्ध 
भूमिमे(स्वजनस)अपने वन्धुवर्गांकी (हत्वा) भारकर ( श्रेय; ) किसी 
प्रकारका कल्याण ( ( न अनुश्पामि ) नहीं देखताहू ( च?) तथा 
(विजयम )प्रथ्वीका राज्यमी मैं नहीं चाहता |(च) ओर € सुखानि) 
उस राज्यके जितने सुख ओर भोग हैं उनको भी में नहीं चाहता ' 
॥ ३१ ॥ ह 

सावा्थे:-अजुैन अपने उदासीन होनेका कारण दिखलाता हुआ कहता 
है [न च अयोउलुपश्यामि हत्वा स्वजन माह वे ]इन अपने इृष्ट मित्रों 


११२ श्रीमक्भगव ड्रीता ( भ्रध्या ० 





तथा वन्धुओंको इस संग्रामभूमिमें हनन करनेपर किसी प्रकारका कल्या- 
ण भी सुझे देखनेमें नहीं थ्राता। क्‍योंकि आजतक ऐसे अनुचित क- 
म्मोंके करनेका उत्तम फल कहींभी सुना नहीं गया देखनातो कोसों 
दूर रहे। ऐसे विचार रहित कर्मोंका फल तो सदा दुःखही ढुःख देखागया है। 
हे दीनदयाल ! थोडा विचारो तो सही, कि इन स्व॑जनोका तो नाश हो और 
मैं राज्यसुख मोमूं । यदि राज्यसुखके लिये ही इन चचेरे साइयोंको 
मारना है तो फिर मैं युधिष्ठिर भीमादि अपने सगे साईयोंकी सी मारकर 
अकेलाही सम्पूर्ण राज्यसुखको निप्कणटक क्यों न भोगूं १ एक भाईको 
मारूं ओर एकको छोड़े ऐसा क्‍यों करूं. मेरे जानते तो दोनो अपनेही 
सगे हैं | दो चार दस पीढियोंका भी तो अन्तर नहीं हे। इनको मारकर 
- शज्यसुख मोगनेमें मुझे तो किसी प्रकार श्रेय नहीं देखपडता!। न किसी 
प्रकारका लोकिक कल्याणही देखनेमें आता है। मैंने इस विषयतें बहुत 
विचार कर देखा, तो यही दृढ निश्रय हुआ, कि युद्ध छोंडकर भाग जाऊे। 
क्योंकि [ न कांच्ते विजय कृष्ण ! नच राज्य सुखानिच ] 
हे मेरे पराणप्रिय श्री कृप्ण ! में तो इस अधम्म युदके विजय क- 
रनकी भी इच्छा नहीं रखता , क्योंकि विरोंको इस एकार अधर्म्म मिश्रि 
त॑ वध करना, जिससे नरकका सुंह देखना पडे, उचित नहीं है । क्योंकि 
ऐसे युद्धसे वीरोंकी कुछमी शोभा नहीं है। वीरोंकी वीरता अपने कुल 
को तथा अपने इष्टमित्रोंकी रक्षा निर्मित है, न कि इनके नाशके 
निमित्त । सिंह, व्याघ इत्यादि पशु होने पर भी अपनी जातिकी 
हानी पहीं करते | में तो मनुष्य, हूँ । जिस मीषप्मदेवने हम पांचों 
भाईयोंको पिताईन जानकर बचपनमें सब प्रकार रक्षाकी । जिस 


झे० ॥ ११ ॥ भीबद्बहीता ११३ 
रब बट मम कर नह व विज पि बद से मे 77 कलम अशकीर कस 
द्रोशाचाय्यन न जाने कितने परिश्रमले चुद विद्या सिखलायी | क्या 
इन सहापुरुषकि उपकारका यही उचित दक्तिणा हे, कि में इनका 
मस्तक काटडालूं। कया इनको युद्मे जीतलेना विजयके मामसे ए- 
काश जा सकता है ? ककपि नहीं ! इसलिये हे कृष्ण ! मैं ऐसे 
अधस्येसे भाप्त हुए रज्यकी और उन राज्यसुखोंकी अमिलाश स्वप्न 
में भी नहीं करता | 
यहां अजुनने सगवानको “कृष्ण” कहकर पुकारा है | तिस कृष्ण . 
ऐसे शडद्के प्रयोग करनेसे अरुदके अनेक भन्तरिक अभिप्राय हैं । 
प्रथमतो यह, कि “ करषबत्यरीम्‌ महा प्रभावशक््या ” जो श्र 
ओंकी अपनी शस््कि महाम्‌ प्रभावसे अपनी ओर सखैंच अपने वश करले 
उसे कंहिये “छूप्णु+? स्री हे कृष्ण ! तुप हमारे दब्जुबर्गोंके हृदयसे श- 
त्रमावकोी खेचकर अपने वश करदो! जिससे वे हमारे अघीन होकर 
हनसे सम्धिकर हमारा राज्य हमको लौटा देवें | 
दूसरा ताल्य्य यह है, कि “कर्षतात्मसात करोत्य/नन्‍्दत्वेन परिण- 
नयतीति झनो भक्यनाम्‌ ४ --जो मर्योंके मददो खैंकर शप्ने स- 
+ डे» क्ृषिजूवाचक : शब्दों नश्व निर्वेतिबाचक : | 
तथोरेक्‍्यं परंबह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ १ ॥ 
कपिमवाचकः शब्द इति । छपिरिति छड्गमिः । न अ्न्वितिदाचक इति निव॒ति 
रानन्दः सुख युद्ध ल्तेति यावत्‌ | अर्व--हंप “ स्‌ ” वाचक शब्द है भौर “ नः ? 
निर्वृति वादक शब्द है।'इन दोनोंकी मिलादेनेसे “कृष्ण ” शब्द बनता है, जिपका 
थर्थ है पूर्ण आनन्द भर सुखका चोत्र शुद्धतढ़र पतनझ शीकृष्श ( वाचसतिः ) 


१६४ ऑमडगवह्नीता ( भ्या ८! 
विििशशिनिनिनिनिकिनिलकिभअ जज अब 3 ७७७७ए"शस्‍शणश/शशशशशाशशशशशशशाशशाशथॉभाण 
मान आनन्दस्वरूप कर डालता है उसे कहिये “कृष्ण” । सो है क- 
प्ए ! दन्धुव्गोंके शोकसे व्याकुल झुक दीन अजुनके सनको आपने 
र्रूपकी ओर खैंच अपने समान आनन्‍्दमय करदो! और इस युद्धका 

दखेडा मिटादो ! 


तीसरा थभिप्राय यह है, कि “कषति सब्द,न्‌ स्थकुंद्यी मलयदा- 
लेःश जो प्रलयकालके समय सबके अपने उद्रसे खचले उसे कहिये 
& कृष्ण ” । सो है कृष्ण ! यदि तुम्हारी इच्छा प्रलयकाल करंडालने- 
की है तो शीक्षता करो ! हम पायडव ओर कोरदोंकी रेचकर अपने 
उद्समे करलो ! जिससे शीघ्र यह सारा बखेडा मिट्जावे ॥ 
चोया अभिप्राय यह है, कि “क्षति सक्तानां सब्धरि पापानि?? जो 
भक्तोंके सूव पापोद्ने खदलेवे उस कहिये “कृष्ण ” सो हे कृप्ण | में 
जो घोर पापी हूँ, जिसके पापंकि उदय होनेसे नेत्रेकि सामने यह भय॑- 
कर दुः:सदायी घोर दृश्य आन उपस्थित हुआ है जो मुझे आतंतायी 
बनाकर न जाने कितने काल तक कुम्भीयाकादि नरवोंका दुःख भोगा- 


गा सो तुम रृष्य कर सेरे उन सब पृर्वजन्माज्जित परा्पो्लो खैंच मुझे 
निम्मल करदो ! 


ल्‍2 


4032 
| 


द्िय पाठकों ! ऐसा अनुमान होता है , कि उपब्युक्त सब भ- 
थींकी हप्टिस रखकर अजुनने इस समंय भगवानको विशेषकर “हे कई 
पशु” ] कहकर पुकारा है ॥३१ ॥ 
अब अजुत एथ्वीके विसवको एक तुच्छ पदायके समान दिखलाता 

इआ श्यामझुन्दरक अति कहता है; कि 


जी 


छो० ॥६१२॥१५॥३०॥३५॥  श्ीम्द्गवद्गीता । ११७ 





सू०--कि नो राज्येन गोविन्द ! कि भोगेजीवितेन वा। 
येषामथ कांजितं नो राज्य मोगा: सुखानि च ॥ 
त इमेष्वस्थिता युद्धे पाणांस्त्थच्का धवानि च ४ 
आधचाय्या : पितर : पोब्रास्तथेव च पितामहा : ॥ 
मातुलाः श्वसुरा : णेत्राः श्वालाः सम्बन्धिनस्तथा । 
एतान्न हन्तुमिच्छामि प्नतोरषि मघुसूदन ! ॥ 
अपि लेलोक्यराज्यस्य देतोः किन्तु सहीकृते 
निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीति: स्थाजनाईन !॥६ 
डर ॥88॥2०॥३७॥ 
पदच्छेद --हेशोविन्द्‌+(गवां शाख्मयीनां वाणीनां विद; पति:यहाः 
गवां गो सू ज़नां विग्द; पाज्षकः गवाध्यक्ष;। यडा गंदिदलतझाणा गर्णीस 
गोमूम्यादिक वा देत्तीति। या मोमिर्याणीमियेंदान्तदाक्यैविर्यते योषसो 
पुरुष; | तस्य सम्बोधने हे गोविःद | ) न: (अस्नाकम) राष्येल (राष्ट्रेण) 
किम? (कोलाम; ) झोगेः ( राजसुख; ) किम्र (को<थे:) वा (अथवा). 
जीव्तिन (जीविलसाघनेन विजयेन। जीवनेन । जीवनयुक्तेन) [किस] 
नः (अस्माकम्‌) येषाप्त (बन्चुवर्गाणाम्‌। स्वीयानाम ।) अर्थ (कार्य! 
निमित्ते ।) राज्यप्त (शासनान्वितं सुमणडलस) भोगा: (एश्वय्योशि 9: 
+गो+लइः---अछंपसगाल्किम्पेति! | ३॥ १॥ १३८ । सूबेमें देखो । हत्यस्य “गंवादि- 
पु बिन्देः संत्ञायाम्‌” । इंस वातिऊ से 'शः पत्येय करते हैं अथीत गंवांदि उपपद होनेपर 
: संज्ञामें “ विन्द्‌ ” थातुदे उत्तर 'श ? प्रत्यय हो- जैसे गां, भुवं, धेलुं, स्व, बेदं वा. 
विन्दृतीति गोविन्दः । 


११ हू आमड्गबठ़ीतों । [ अध्य। ० १ 


( तथा ) झुखाने [( सुखसाधनडप्थाव ) व्ाक्तिंदम ( इच्छि 
तम। अमिलपितम । ऋषक्कितम।) दे, इसे ( एसेडचिल: ) आचार्य: 
(गुर: । द्रोणाचाय्यादय:)पितर: (जनकतुस्यो यूद्थ्रिदादव:)एथा, एुश्ना 
( आमजा; ।अमिमन्यु इत्यादि प्रथुदय:) एव, च (तथा) पिलासझ्ष: 
( पिजु:पिल्ा सीप्माइय: ) ला; ( जननाओातर; । फििश्यालका: । 


शल्य शकुनि प्रसतय: ) श्वरुराः (झाव्यगां जनयितार:। दंपदादय:) 
ीज्राः ( पुचरस्यपुता:। नप्तार:) शथालाः। ( सास्याणां आहरो दृष्टचस्न 
प्रदुतयः ) तथा [अध्यान्य] रूग्वलथद: ( पिलृफच्षा 
पितृव्याद: । नाउफ्सा; सातुलादयः ) प्राशान ( जवाब । 


या ) घवनालि (द्व्याणि । गाहिएएय 
बहाय ) उुछे (संग्राम आरकर्दने। 


॥ ) [किन्यु | 


हन्माइतान्‌ | असून ) थे ( 
रजतरतसमृूहान्‌ ) व्यक्त 
सास्परायिके ) अवध्यथिता 
हे सघरसाइन (गधुदादानं 


( अस्मान मारयम्त;) शाषि | दुदान ( सखुखे शदस्थाव) अल्लो 


म 
हम न 


शा «5 किक कर 
डाल 





क्यशज्यस्य (सम्पूर्ण विश्वाधिस्यत्य) देदो;, यपि, हम्त मर (हिसितुस ) 
3 & हर 
न (नव) इच्छासि (कांसे | श्रद्धवामि) (मह्दीगाद्रपाप्त्ययम ) 


किनु। ( कथन्तु ) हे जनाइन!( दुछजझान थई/दति पीड्यतीतियः व- 
मनन इक अधि लिन कट सलह रकम लमक मकितत 
+ याला शत्ते स्थाल रब्दों दुन्त्यादिः । वि जामातुरत वाद्या स्थाला4। इति मंत्रवशत्‌ | 
स्यास्‍लाजानावपत्तीति वा लाजा लाजते ४ ८, सू; स्यंते ड 
#* पद मधुदत्यस्थ यस्‍्मान्मधुसूदूनः॥ / मधु करी 
भक्तानां कम देव (६ बइपृद 





गे चीएडठ । 


मम 
१ मे.ज्नोक या 5 शूभोर्डमे 





छो० ॥३१२॥३६१॥३६४॥३१४५॥  श्रीमड्रगवद्गीता । ११७ 





स्य सम्बोधने ) घाचेशष्ट्रान ( धृतराप्ट्स्य अपत्यान्‌ दुयोधनादीन ) 
मिहत्य (सारयिला ) नः (अस्पाकम) का( कीद्शी १) प्रीति: (स- 
न्‍्तोष; ) स्यात्‌ ( भसवितुमहति ) ॥ ३२ ॥३३१॥ ३४॥ ३५ ॥ 


पदार्थ ;:-(गोविन्द |) हे कृष्ण ! (न :) हमलोगोंको ( राज्ये- 
न) इस राज्यसे ( किस्म ! ) क्या लास $ ( भोंगे : ) राज्य सु- 
खसे अथात्‌ राज्यके मोगीसे ( किस / ) कया लाभ १( वा ) अ- 
थवा ( जीवितेन ) चिरकाल जीवित रहनेसे दया लाम * क्योंकि 
( थे : ) हम लोगोंको ( येबासथे) जिन अपने दंघव , खजन इ- 
प्टमित्रोंदी प्रसन्नताके लिये (राज्यम) प्रथ्वीमण्डलका राज्य (मोगाः) 
- शज्य हाश प्राप्त विदयोंके भोग ( व ) ओर ( रुखालि 2 सालाप्रका- 
के सुख (कांजितश) अपेक्षित हैं ( ते ) वेही (इसे ) ये सामनेदा- 
ले ( आचाय्था : ) अपने गुरु ( पितरः ) प्ताके तुल्य काका इ- 
त्यादि ( तथा ) और ( पुलाः ) एप्ट्यस्न इत्यावि पुत्रगण (एब- 
च ) सी और (पिलामह्ा : ) भीष्म इत्यादि दादा ( सातुलाः ) 
मामा ( श्वलूत : ) सघुर ( पौत्रा: ) नाती तथा (सम्बन्धिनः ) 
ओर सी अने> सगे सम्बन्धाले ( आशान्‌ ) अपने-अपने ग्राणोंको 


इस युद्धमें € अवस्थिता : / संत्राम करनेकेलिय अडे खडे हैं। कि 
न्तु ( सछुसूदन | ) हे मधुकैठब देत्यके नाश करनेवाले मछुसुदन 
रूगवान्‌ । ( धलत :अपि) इनके हाथसे मरता हुआसी ( एतानू )इन 
' शन्नओंड़ो ( लेलोक्यराज्यस्थ ) तीनोंलोकोकि राज्यके ( छेद्ो: ) 


११८ श्रीमद्भगगवद्गीता श्श्या० 
नल ससअससससी-+- 5 _ैपपप/प्-+5 
लिये € अऋपषि ) भी ( हन्तुस्‌ ) में मारडालना (से इच्छामि) न- 
हीं चाहत | ( सहिकृते ) तो फिर केबल इस तुच्छ 'धथ्बीके राष्यके 
लिये , (किन्तु ) क्‍यों ऐसा करूं ! वर्योकि (जनाईन !) हे अलय 
कालमें जनोंके नाश करने वाले जनाईन भगदान्‌ | (घात्राष्ट्रान) 
घुत्ताष्ट्रके दुर्योधनावि ए्रोंको ( निहत््य ) मार करके ( नः ) हम 
लोगोंको ( का ) कौनसी ( प्रीति : ) प्रसन्नता (स्वात्‌ ) फ्रप्त हो 
गी॥ ३२ ॥ ३२३॥ ३४ | ३५॥। 
मावारथ:- अब अजुन सब ओस्से उदासीन हो विश्वमात्र के . 
विषयों से बैराग्य प्राप्त करता हुआ कहता है, कि [ किल्नो राज्येन 
गोविम्द! कि मोगेर्जीवितेम वा ] हे रोजिन्द ! राज्यसे हसलोगों 
का क्या लास होगा ! उस सं के सोगों की प्राप्तिस कया 
सुधरेगा ? तथा इन राष्यभोगोंके लिये विशाल आयु प्राप्तकर चिरका- . 
लप्य्थैन्त जीवित रहनेसे क्या लाम होगा ? क्योंकि राज्य के भोगों की 
प्राप्ति किसी एक पुरुषकों तो आनन्ददायक होही नहीं सकती 
है । भोग तो उन लोगोंके लिये हूँ ज्ञिनके बाप, मा, काका, शृवा, वाः 
लबच्े , साले, ससुर इत्यादि उस मोगसे प्रसन्‍नताको आपतहों । जैसे 
किसीके घरसें विविध प्रकारके रलजटित आशमूषरं। तथा लाना ग्रकारके 
कषुत क्षाम वस्य सजे घरे हों । दूधके फेनके समान 'उम्घल सुनहरी 
शय्या सेजचन्दा ते कसी पंडीहो, पर इन विषयोंका सुख सोगनेवाला म- 
नुष्य एक भी उस घरमे ने हो तो इनके घरे रहनेसे क्‍या लाभ! 
ये सब निरथेक हैं | 
मुख्य अमिप्राय यह है, कि शज्यंसुख अपने सम्बन्बियों सहित अं - 





निया 0भर तर पेन 3 पररर८->->ज खा. 
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नन्‍द करनेके लिये है। जब- एक्स-प्रकार भोग भोक्ता सब एक ठोर 
प्राप्तहों तब अधिक आयु कीभी आवश्क्ता है। क्योंकि यदि आयु 
विशाल नहुई तो भोग व्यथ हैं। सो हे गोविन्द | तुम मली भांति विचा- 
रकर देखो ! कि इसमें क्या लाभ हे ? क्योंकि [ येषासथ कांकछितं 
नो राज्य मोगा; सुखानिंच ] जिन अपने वन्धुवर्गेके लिये 
हमलोग राज्य, भोग ओरे नाना प्रकारके सुखोंक़ी इच्छा कर रहे हैं, 
[ तइसे 5बस्थिता युद्धे प्राशास्त्यक्त्वा धर्नानिच | वेही मेरे 
खजन द८गे अपने प्रण ओर घन संप्त्तिको त्यागकर युद्ध तत्पर होनेके 
. लियेनेन्नोंके सामने अडे खडे हैं। अर्थात्‌ ये अपने ग्राएं तथा हीरे , लाल, 
मणि, माखिक इत्यादि समपत्तियों की आशा त्याग कर इस युद्धभू- 
मि में होकर सैप्राम करनेपर उच्चत हैं ओर एक दूसरेके अच्छा श्थरकीः 
ओर देखतेहुऐ युद्के आरंभकी प्र्त-्वा कर रहे हैं । 

है प्रभे | यदि पूछो, कि वे कौन -कोन तुम्हारे दन्धुदग 
हैं । जो इस युडमें प्राण देनेकी तपर होरहे हैं ? तो सुनो -- 
[ आचाय्या:पितर: पोजआास्तथेव च पितामहाः ] ये 
मेरे द्रोणाचाय्ये तथा कृपाचाय्थे, जो मेरी युद्धविद्याके गुरु तथा 
सब प्रकार सान्‍्य और पूज्य हैं, मरने को तयार हैं, जिनको सुके रण- 
मे मारेडालना पडेगा अथवा वे मुझे मार गे । वह देखो सामने हमा- 
रे पिताके तुल्य माननीय “भूरिश्रवाः खडे हैं | हे दयानय | लीजिये 
वह देखिये आपका परम प्यारा मागिनेय अभिमन्यु, सुधिष्ठिरका पत्र 
अतिविन्ध्य, भीमका पुत्र सूतसोस, मेरा दूसरा पत्र श्रतिकीत्ति, 
नकुल का पुत्र शतानीक और सहदेवका पुत्र अलसेन ये स्र्व्के 
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सव चार दिनके बच्चे अपने जीवनवी भाशा छोड ग्राण देनको सा- 
सने खडे हैं । इनको देख किसके हृदयमे दया नहीं उपजेगी। क्या ये 
रणभूमिमें सदाकेलिय शयन करादेने योग्य हैं ! वह देखिय | हमारे 
कुललश्रेष्ठ पितामह भीष्म भी थुद्धका आरंभही करना चाहते हैं। भ- 
ला इनके वाणों से व्याकुल होकर हमारे साई सीम , दुर्योवन, नकुल 
ओर सहदेव कब इनको जीता छोडेंगे | हे दयासागर ! इतनाही न- 
हीं, वरु इनसे इतर और मी कोन-कौन हमार सम्बन्धी प्राण देनेको 
उपस्थित हैं ! सो सुनो |! [ मातुलाः श्वसुराः पोन्नाः श्थांलाः 
सम्बन्धिदश्तथा ] वह जो दाये वाये शकुनि ओर शब्य खडे हैं 
वे दोनो हमारे मामा होते हैं। इनके साथ वह देखिये हमारे ससुर, 
राजा दपद तथा हमोरे पात्र इत्यादि मरने के ल्लिये कटिवडः होरे हैं। 
वह देखिये ! इनके आगे पीछे हमारे श्याला छुष्टयुम्न ओर शिखण्डी 
भी रणसमें जूकने को तयार हैं| इनसे असिरीक अम्यान्य जितने ह- 
सारे और कौरबोंके सम्बन्धी आये हैं सव मरे जातेंगे। युद्ध होतेही 
सहस्रों शव गिरेपडेंगे। कागडे, श्याल, और कूकरोंके घरमे महा 
आनन्दमय भोट * होगा। हम लोंगेके घर शोकसमुद्रम बहाये- 
जाबेंगे । हस्तिनापुर श्मशान सा मयेक्रर देख पडेगा। घ्त्रीयोंके 
दनसे कान फटने लगजावेंगे | कोई किसीको पूछनेवाला नहीं हो- 
गा हा! हे प्रभो | अधिक कहां तक कहू | में तो आपसे यही कहूंगा 
कि ( एताप्य हब्तुमिच्छासि घ्नतो सथुसूदन! ] हे मशुकेटम 

» “गोट८?-....यंस्छकत गोष्ट शब्दका अमनलनश है। बहुत लोगोंका एकर्सग मि्ी! 
भोजन करनेको कहते हैं- संगोजन, जियाफ्‌त, दावत । 
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दानव के वध करनेवाले मधुसूदन मगवान्‌ ! इनको भूलकर सी 
कमी में मारनेकी इच्छा नहीं करता, चाहे ये सुकको शख्त्रों दाग मारते 
रहे । मेरे मह्तकके खशड-खण्ड और मेरे शरीस्के टुछडे-टुकड़े कर 
डाले, पर मुझसे तो ऐसा तीन कालमें मी नहीं हो सकता है, कि इ- 
नके एक रोमको सी बांका करने की चेष्ठा करूं। 

है प्रो | यदि ऐसा कहो, कि तू इतना पश्चात्ताप क्योंकर रहा- 
है ? यदि तू रणको जीतेगा तो चक्रक्‍्री होकर हस्तिनाएरकी ग- 
ही पर बैठेशा । सहसेों नरेश तेरे आगे आकर मरहक नघावेंगे। 
तेरी आजशाके प्रतिपालन करनेमें तत्पर रहेंगे | इससे बढकर च्लत्नियोंकि 
लिये इस भूमशडलसे दूसरा थानन्दही क्या है? तो हे नाथ सुनो! 
/ अपि तेल्ोक्यरजस्य छेतोः किन्तु मद्दीकझ्ते ] मेय तो 
सत्य संकल्प यह है, कि इन अपने वन्धुवर्गोको मारनेसे यदि सकी, स- 
तय और फाताल तीनों लोकोंका आधिपत्य प्राप्त होवे, तौसी मैं ऐसा नीच 
काय्थे नहीं करना चाहता, तो भत्ना केवल इस तुच्छ थोडी सी एथ्दी 
के राज्यके लिये मैं कब इनको यार सकता हूं ? निरथेक व्यवहारतें बु- 
डिसान्‌ कंदापि अपना समय नहीं क्ृगाता । इसलिये हे प्रभो ! भेरे 
विचारमें तो यह युद्ध निरर्थक है | क्योंकि [ मिहत्य घात्तरा- 
ध्टाक्न: का प्रीति स्थाज्जनाईन ! ) इस दुर्योधन इत्यादि 
अपने चचेरे भाईयोंको मारकर हमलोगोंको कया प्रसन्नता प्रात होगी 
तो हे दीनवन्धो ! ऐसे सोगको शेग समझना चाहिये ! 

हे दीनदयाल! विचारों तो सही! जैसे कोई प्राणी अपने घरमें 
नानाप्रकारके पक्‍चान्न वनारखे , पर नि्त्रण देनेपर उसके घर एक पा- 


श्र श्रीमज्गगवहीता । [ भ्रध्या ० १) 
___ ॒ ९ _अअआ््न- 


हुना भी न थादे तो वे पक्कात्न मिट्टीके तुल्य समके जाबेंगे । जैसे कोई 
पतिवता अपने पतिके पधारनेके किये अपने घरमें रनका सिंहासन तन 
थार कर रखे, उसके मुखपर पवन करनेके लिये स्वर्णका पंखा बनवा रखे 
और आरती उतारनेके लिये चोमुखी वी बालरखे, पर उसका पति उ- 
सके घरन आये तो उस पति ताके सब पदार्थ घूलके समान सममेजा 
बैंगे । इसी प्रकार है मगवंन | इन रूजनेके विना राज्यके सम्पूश 
केगेकी एल सम्भना चाहिये। है देव । इस बेचारे तुच्छ बुद्धि 
दुर्योधनकी मारकर क्‍या लाभ होगा। इन वुद्धिकी चचछुसे विहीन 
दुर्याधनादिको कुछभी हानि लाभकी दातें सुभती ही नहीं हैं । ये 
विशाल तृष्णावाले परम द्‌रिद्री प्राण देनकों तत्पर होरहे हैं | सो 
हैं भगदन ! ये रखता ब्श जो चाहे कर, पर में तो हे ऊदादन ! इन- 
से युद्ध कृदापि नहीं करूंगा । 

ु आजुनन सगवाबको शछो० ३शमभे गोविन्दः ख्छो० ३०४में मधु 
सूदन' थोर 'छो०३५में 'जनाईनः तीनों विशेषणोंसे विभृषित कर पुकारा 
है । इन तीनोंके अथे और उन अर्थेसि अजुनके अन्तःकर्णके कितने 
प्रकरेके भाव पकट होते हैं- पाठकोंके वोधारथ यहां संक्षिप्तरूपसे वशुन 
करदिय जात हैं। “ मोविन्द्‌ ” शब्दके अथ थे हैं--- 


« “गोभिवांणीमियेंदान्तवाक्यैदियते योप्सो पुरुष | विद॒न्ति 
ये पुरुष तत्ततज्ञा इतिवा ”अथोत्‌ गो” कहिये वाणीको, तिन वाणियों 
से अथांत देदान्तके वाक्योंस जो पुरुष जाना जावे उसे कहिये “गोविन्द! 
फिर इसी अथमे “गोपाल पूर्वतापिनीयोपनिषतकी” ह्रथ्म «ति है, कि- 








दर 
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३*“गोमूमिवेद्‌विदितों वेदिता गोपीजनाविद्याकलप्रिर्कः ” अथेत 
गो, भूमी और वेदवांणीढारा जो ज्ञानाज़ाबे तथा गोपीजनोंके प्रति 
जो अपनी माया कलाकी प्रेरणा कर उसे कहिये “गोविन्द” । 

२. गयवां शाख्रमयीनां वाणीनां दिन्द: पति:? (बृहरपति:) गो” 
जो शाज्मयीतराणी हैं तिनका जो पतिही उसे कहिये “गोविन्दःश 

४ सुगे-युगे प्रण््ां गा विष्णो! विन्द्सि तत्वतः। गो 

विन्देति ततो नाथ्ना प्रोच्यते ऋषिशिर्तथा ” | युग-युगर्मे जब« 
जब यह पृथ्वी नष्ट होती है तब-तब तुम तस्वतः इसकी रक्ता करते हो [ 
इसलिये तुम ऋषियोंके छारा ग्ेविन्द नामसे ख्यात हो। 

४. « गयां गोपमूहानां बिन्‍्दं: पत्ल ऋ:”? गड़ओंके समूहकों जो! 
पालनकरे उसे कहिये “गोविन्दः | 

अब इन अर्थेसि जो अर्जुनके मनके भाव श्रकट होते हैं 

वर्णन किये जाते हैं । 

प्रथम अज्ुन अपने सनका मात्र यों प्रकट करता हे- कि 
#है सगवन । बेद-वेदान्तकी वाणियों डरा तुम जाने जाते हो | 
विविवी इनहीं बच्नों छारा तुमको जानते हैं । इसी कारण तुम 
खय॑ मी अदतारादि ग्रहणकर वेदादि व/णियोंकी रच्याकर मच्या 
रखतेचले आये हो तिन वाणियोंको यवि मैं उल्लंघन करदूं अथवा उ- 
पेक्षा करदूं, न मानू, उनके प्रतिकूल चलूं, तो ठुम जो इस समय न 
जाने किस मेरे पर्व पुण्यके उदय होनेसे मेरे सासथी बनेहुए भरे समीफ 
उपस्थित हो, शीघ्र मुके त्याग सुकसे विलग होजाओगे । फिरे में तुम 


आीमहगवद्गीता [भ-या०१] 
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को कहां पाऊंगा। इसकारण हे | से तो कद्वापि तुम्हारे बेद वा- 


शियोंका उ्वंघन नहीं करूंगा | यदि कहो, कि तृ मेरी कान-कॉनसी वा 
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णियोंका उछुंघन करताहें ? तो सुनी ! तचिरी 
हैं कि “मातदेवोभव ! पिद्वेबोमव !आचास्वदवोरूव?ः | अर्थात 
माता पिता और गुरूओंको ही अपना इप्टदेव जानकर उनकी पृजा, 
सेवा और शुश्रणा कियाकर | इन झाश्षज्ञोंकी न मानकर, हेगागल * यदि 
इन अपने माता, पिता और आचाब्यकी अथवा इनके सम्दन्धियोक 

मारकर घोर पापी वनजाऊँ, तो ठुम मुझ क्या सदाके लिय परित्थाग नहीं 
करदोगे ? क्योंकि है देव | जिन वेदबागियों द्वारा तत्वद्ध ठुमकी जानत ईँ, 
यदि में उन वचनोका निरादर करदूं, ता तुम मुझसे नहा जान ज्ञाओग; 
अर्थात में तुम्हारे यथार्थ खूबके जाननेका अधिकारी न रहूंगा। शुभाशु- 
भ कमरूप वायुके ककोडोंस भद्सागरकी लहंरोंम नजाने क्तिने काल 
पय्येन्त छ्ुघडता फिरूगा | इसकारण है गोविन्द ! में इस युद्धके घोर पाप 
मे लिप्त होना नहीं चाहता?! 

दूसरा भाव अजुनके मनका यह ह- कि “हे लाथ! शाप जैसे शासख- 
सयी वाणियोंके पति हो इसीप्रकार हम पांदो भाई तुम जगतपति को 
अपना पति जानते हैं। इसलिये हसलोगों की सक्षाकरो ? + 

तीसरा भाव अजुन अपने मनका यों प्रदट कररहा है--कि “है प्रभो ! 
आप थुग-युगर्म भलयकालके समय मतय तथा वाराह इत्यादि अवतार 
धारणकर वेदोंकी तथा इस पृथ्वीकी रक्षा करते चलेथाये हा, सो आज क॒- 
7 कर उर्सो अपनी दया शक्तिसे इन मेरे कुद्म्बियोंको तथा मुझको इस 
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पलयके समान युद्धस बचादो ! 
चोथा भाव अज्जुनका यह है-कि “हे प्रभो | आप गउ्शोंको णलन 
करनेसे'गोविन्दः कहलातेहों! इस समय हम पांचों भाई तथा हमारी घ- 
स्सैपत्नी द्रोपदी हसारी माता कुन्ती सहित गठओंके समान तुम्हारे श- 
रण हैं, लिनको तुम दुर्योधन रूप कुलनाशक कसाईके हाथसे वचाः 
ओ [| इस आपत्तिकालमें गोपाल” ऐसा अपना विरद संभालो ”! 
प्रिय पाठकी ! अज़ुनने भगवानके पूति इतने भाव पृकट करनेके 
तालय्येसे श्लो० ३२में गोविन्द” कहकर पुकारा हे ! 
अब छोक १४में कहेहुण “ मधुसूदन ? शब्दके अथ दिखलाये 
जाते हैं 
१. € सधु तन्नासानं असुरं सूदयति नाशयतीति मघुसूदन:” जो 
मधु नामक देत्यको नाशकरे उसे कहिये “ सघुसूदन ” । 
र्‌ “सधुपुष्परस सूदयति भकज्ञयतीति मधुसूदन;”(जटाघर:) मधु जो 
पुष्पका रस तिसे ज्ञो भच्षण करे उसे कहिये“ पघुसूदन”'अर्थात 'अमरः | 
३.“ सथकीबेच साध्वीके छतकमशुभाशुने । भक्तानां कभेशां चद 
सूवर्न मघुलूदन:॥ परिणासाशुर्स कस्मे ज्ञान्तानां सधुस्सधु:। करो- 
तिसूदनं यो हि स एवं मधुसूदनः | ? ( “ब्ह्मवैवते ” श्री कृष्ण 
जन्मखण्ड अध्याय३११ श्लोक ३०,३१) संक्षिप्त अर्थ यह है, वि 
मधु शब्द क्लीव होकर माध्वीक अर्थात्‌ सघुके अथेमें आता है । इस 





*( सुद्‌ + णिच्‌ + ल्यथुः ) | 
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कारण मायाके मदसे मत्त होकर जो शुभाशुम कर्म किये जाते हैं 
उसेसी मधु कहते हैं। अतरव सकोंके तिन शुभाशुभ कमेफलोंके जो 
नाश करके अयनी सह अदान करे तिसे कहिये “ सधूसुदन ? | 
तथा आत्तवुद्धि वालोंको जा थशुभ कम्मे मधुके समान मीठे जान 
पडते हैं तिनके दुःखदायी परिणामोंको जो नाश करे उसे कहिये “मः 
घुसूदन ?” 

अव इन अर्थेति अज्जुनके मनके जितने भाव प्रकट होते हैं दि 
खलाये जते हैं । 

प्रथम मार यह है क्ि-/हे सबुसदत ! तुम जो साच्चनात मधु 
केटम दामज-ने साशं कर सर्क्ाकी रक्ता करनेवाले हो, इस समय इस 
युरूढप मथुकेटम दानवको शीघ्र शान्तकर हम भक्तोंकी जान बचाओ |” 

दूसा॥ भाव 'मधुसदन! कहनेका यह है- कि “ जैसे मधुसदन 
जो भूमर वह कमलकी चारों ओर गुंजार करता हुआ उसके मीतर १- 
वेशकर परम आनन्दर्मे शयन करजाता है, ऐसे तुम, जो भक्तोंके 
ह 4 कमतके अमर हो, कृप कर सारे विध्नोंकी नाशकर इस घोर 
रु 'घ हिमसे मुरकायेहुए मेरे हृदयकमलको पफुछितकर सदा इसकी 

ररों था” गुजार करते ६ए इसके भीतर म्रवेशका निय्रास करते रहो । 

ऐमे करनेहीसे इस युद्धका सारा उपद्रव शा 'त होजावेगा” 

तीपरा भाव अजुनके सनका यह हं-कि “हा भक्तोंके जिन 
कमाके उद्दय होतेप्ते इस चुद्दड़ा संगोग आन पडा है तिन कर्माको 
शीत नाश कर इस घोर पापसे वचाओ ! तथा इन आन्तबुद्धि कोरों 
को जो अशुभ फल्का उत्तादक यह युद्ध मधुर जानपढ़ता है तिपत 
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के दुःखदायी परिणे्षेसि इनको वचाओ ! 
अब ख्छो० ३४ में कहेहुए * जनाईन ? शब्दके अथ सुनो ! 
१.  समुद्रास्तवांसेनो जननास्नो5सुराय्‌ अद्दितदान्‌ जनाई- 
न; * ”। अथ--समुद्रके अन्तमें रहनेवाले जन नामक अलुरोंको जो 
बध करे उसे कहिये 'जनादन? | 
२, “ जनेलोकिरचले+ याच्यते पुरुषथेम5्सों जनाईन; ?” 
अर्थ -- लोकोंसे जिसके हारा पुरुषाथे की याचना की जावे अर्थात्‌ 
सृष्टिमात्रके भाणी जिपस अपने पुरुषाथकी याचना करे उसे कहिये 
जनादनः । 
३, ४ # जनंञमम्म अद्दयति हन्ति भक्तेभ्यो मुक्तिद्खादितिजना- 
इन; ” अअथ- भक्तोंकों मुक्तिदेकर उनके जन्मोंको जो नाश करे उसे 
. कहिये “ जनादिन ? 
४. “+ लनव्ति उपादयतिलोकान ब्रह्मरूपेण सृष्ठि कतेत्वात। 
अद्दति हन्ति ल्लोकान्‌ हररूपेण सहार कारित्वादिति जनाईनः | ज- 
नाश्वासो अद्दश्नति “ जनाईन; ” अथ जो बकह्मरूपसे सुष्टिकर लोक़ों 
को उ पन्‍न करता है ओर शिवरूप होकर सबोको नाशक रता है ऐसे 
उत्पन्न ओर नाशकरनेवालेको कहिये 'जनाईनः । 
४५, “ जनान लोकान्‌ अब्लि गच ति प्राप्तोति रक्षणाथ पाल- 
कत्वादिति जनाइन: ” ( अमर टीकायां मरत : ) जो अपने पालन 








अभर्दज- बबे-अरई-कच य व दित्वादन | अछ- यातनागति 7 चनेषु- कर्मशिश्वन ट्‌ 


»जुनन जन. । भावे घम।. + प्न- अनेज्यन्तात्‌ पचायन्‌ । 


बे श्ीमड्रभगवद्गीता [ चब्या ०१] 


करनेवाले गुणसे लोकोंकी रच्ताकेलिय दोडता है उसे कहिये 'ज- 
नादनः । 
आब इन अर्थैसे अजुनके बनके जितने भाव प्रगट होते हैं 
द्खिलाये जाते हैं--- 
प्रथम भाव अर्जुनका यह है-कि “ हे जनाईन ! जैसे तुमने 
समुद्रके निवासी राज्सों ऋनाश करडाला था ऐसे मेरे शोक, मोह, 
अज्ञान, कृपणाता, कातरता , स्वार्थ इत्यादिको जो. रात्तसोंके समान 
मुझे दुःखदायी होरहे हैं नाश करडालो | ” 
दूसरा भाव अजुनका यह है-कि “हे जनादन! जो प्राणीमात्र 
अपने-अपने पुरुषाथकी वृद्धि की याचना तुमसे करते हैं उनमे एक इस 
अपने दास अज्ञुतकों मी जानकर कृपाइष्टिकर ऐसा पुरुपार्थ प्र 
दान करो जिससे कट इस घोर युडस छुटकारा पा तुमहरे 
चरणोम जा मिले ?॥ ह 
तीसरा साव यह अचुभव होता है-कि “ है जनाईन तुम जो अपने 
जनोंके वारार जन्म लेनेका बखेडा अ्ईदन कर अथात्‌ नाश करे मुक्ति 
पृदान करते हो सो तुम्म मेरेभी आगामी सब जन्सोंको नाशकर मुफ्ति 
प्रदान करो [४ 
चंथा भाव अजुनके मनका ऐसा प्रकट होता है-कि 
है जनाइज ! यदि इस समय सब्रोंके नाश करनेकी ओर अपने जनाईत 
नाम्रको सत्य करनेकी इच्छा हो दो तुम केवल एक पलयकाल 
इंडिस इन उपस्थित वीरोंकी ओर देखदो ! फिरतो क्षणमात्में इन झा 





९०2०-_-_- ००-2० अत समन. मनन उरनोननीमाम- ५ 3...3.>+..>3०--- क्वीन 
'य०न3>०-००....-3-कम-»-»»«-०» ला जीजकिजल 
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की रेखसात्र भी कहीं नहीं रहेगी। यदि इसी तात्यय्येसे तुमने इस यु- 
रूको निमित्तमात्र कर रखा हो तो फिर विल्मम्ब क्या है? कट इनका 
संहार्कर पृथ्वीका बोझ उतारदो ! पर हे पूभो ! में तो अब इस यु: 
छरमम एक छोटीसी-पिपीलिका पर भी हाथ न छोड़ेंगा | तुम मुझे तो छुटका 
रादो और तुम जैसे चाहो वैसे सबोको सहार करडालो ! यही मेरी 
पाथेना है । यदि कहे , कि तू अपना राज्य लोटनेंके लिये स्वाथ- 
बश यहां लडने आया है, में इनको संहारे कर तेरा पाप अपने- सिरपर 
क्यों लूं? वो हे मगबन्‌! तुम तो उत्तन्‍न और संहारकरनेके कारण 
ही 'जनाईनः कहलाते हो । तुमको मारडालनेका पाप लगही नहीं 
सकता । क्योंकि उन मेरेहुओंकी फिर जिला देनकी शक्ति भी तो 
तुमही में है । जिलानेकी शक्तिवालेकी मारनेका पाप कैसा ! 


पांचवां भाव अजुनका यहहै, कि-हे भगवन्‌ ! तुम जो जनोंके 
दुःखको नाश करनेंके लिय उनके निकट अद्देन करेते हो; अथोत्‌ भट 
पहुंच जाते हो, जैसे द्रोपदीके चीरहरेणके समय भेंट उसके समीष 
पहुँच उसकी रक्काकी, उसी प्रकार इस समय मेरी सी रक्षा करो! ! 

एवस-प्रकार जनादेन कहकर अजुनने अपने मनके सारे भाव 
प्रकट करदिये और कहा, कि-“हे जनाईन ! इन घतराष्ट्रेके पुत्रोंकी मार 
कर हमलोगोंको क्या असच्नता होगी? कुछमी नहीं ! इसकारण में 
इनको बधकरना नहीं चाहता | ॥ इ२॥ ३३॥ रेश॥ ३५ ॥| 

अब अर्जुन भगवानको यह दिखलाता है,कि इनके मारनेसे मुझे 

' 'चोर पापही लगेगा। अन्य कुछ लाभ न होझा ? 
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मू०-पापमेवाश्रयेदरसान्‌ हृत्वेशान/ततायिन: ! 

तस्मान्नाई्ी वयं हन्तुं घात्तरा्ठान्‌ * स्ववान्धवान्‌ | 
स्वजन हि कथ हत्वा सुखिनः स्थाम माधव! ॥३६॥ 
पदच्छेद:-माधव ! (मा लद्मीरतस्था घवः पति: । मायाविद्याया 
घव इति व्य, तस्थ सम्बोधने) ऐतान (पुरोवत्तिम:) आतठतायिन:(गरलगर 
शस्त्स्यो प्राशिवधोच्तपापिन:) ह॒त्वा (हनन कृत्वा | सारयित्वा) अस्सान्‌ 
(मया सह मत्आादून युधिप्टिरादीन ) पापस्‌ (अधम्में: ) एवं (निश्चयेन ) 
आश्रयेत (अवलम्बयेत्‌ । संश्रयेत !) तस्मात्‌ ( अतः अनेनहेतुना) 
पयम्‌, स्ववान्धवान (ग्वबन्थुदर्गान) घात्तराष्ट्रान । (दुर्याबनादीन) 
हन्तुप्त (बंधकत्तुप। हिंसितुम) न, अहाँ: (योग्या:) हि (यरमाठ) स्व- 
जनम््‌ ( आत्मीयलोकम्‌ । ज्ञातिम्‌ ) हत्वा ( हिसित्दा ) कथम 

( केन प्रकरेण ? ) सुखिनः ( सुखयुक्ता: ) स्थाम॥ ३६ ॥ 
पदार्थ:-(माधत्र!) हे मायापति वासुदेव (एलान) इन सामनेदाले 
(आततायिन:ः) घोरपापियोंकी (हत्वा) मारकर (अस्सान), हमलोगोंकी 
(पापत्र) शपही (एवं) निद्चयकरके (याश्रयेत) आश्रयकरेगा; अधीत 
हमलोगोंम.ं पापही लिपट जावेगा ( तस्मात्‌ ) इसकारण ( वयमर) 
हमलोग(स्ववान्धवान) अपने चचेर भाई (धात्तराष्ट्राव ) धतराष्ट्के 
पुत्र दु्योधनादिको ( हन्तुस्तू ) मारडालनेके ( न, अर्हा: ) योग्य नहीं 
हैं ( हि ) क्योंकि ( स्वजनम्‌ ) अपने ज्ञातिको ( हला) मारकर 
हा 


 #% बहुतेरी पुस्तकोंम “सबान्धवाच्‌" पाठ है..पर महाभारत सल्मथ “स्वबान्ववार 
पाठ है। 


श्झो०॥ ६ए६॥ : श्रीमद्भगव्गौता ६९ 
आह बाल बल बल अति, तमिल 
'हमलोग (कथम ?) कैसे (सुखिनः ) सुखी (स्याम) होवेंगे ॥ २६ ॥ 

सावार्थ:-- अब अझ्जुन अपने सनके सिन्न-मिन्न भावोंको 
भकट करता हुआ अनन्‍्तमें भगवानके प्रति स्पष्टरूपले कहता है, कि 

तुम चाहो जिसे मारो जिसे जिलाओ ! पर यदि हमलोग ऐसा क- 
र तो हमारी क्या दशा होगी? सो सुनो ! [पापमेवाश्रयेदरमान 
हत्वेतानाततायिन: ] इन दुर्याधनादि घोर पापियोंको, जि- 
नकी गणना आततठायियोंमें है, सारनेसे हमलोगोंको तो पापही आश्रय- 
ण्‌ करेगा; अत लिपट जावेगा। जैसे चारोंओरसे वेलियां लिपटकर बृच्त 
' को ढकलेती हैं, इसीप्रकार हमलोगोंके शरीस्में पापही लिपटकर हम लो- 
गोंको चारों ओरसे हकलेबेगा | हमलोग पापकी मृत्ति-ही होजाबेंगे | यदि 
यह कहो, कि जब तू इनको आततायी कहता है तो इनके भरनेमें: 
क्या दोष है १ क्योंकि--“ अग्निद्े गरदशैय शज्खपारिधैनापहः | 
चेलदाराहरश्वेव पड़ते आतलायिन;* | आततायिनसायामन्त 
हन्यादेवाबिचारनू । माततायीबधे दोषो हन्तुर्भरति कश्चन!॥। 
अथ-“आग लगानेवाला, विष देनेवाला, हाथमें खड्गादि शर््रोंको लिये 
हुए मारनेके लियेआनेत्राला, धन हरनेवाला, पृथ्वी हरनेवाला और 
दारा हरनेवाल्ला ये छ॒ुवों आततायी कहे जाते हैं। आततायीको अपने सम्मुख 
आते देख विना किसी प्रकारके विचार किये मारही डालना चाहिये | 
क्योंकि आततायीकी मारनेसे सारनेवालेकी कुछ भी दोष नहींलगताः 
है । सो हे मगवन | यह आपका-वचन सत्य है, पर यह वचन अ्धशार्तर 





* ( आतृत + भय + शिन) । वधोबतः इत्यम'/ 


१६२ शरीमद्भ भगेवद्ीता [ भध्या० १] 
2 कप कप डक 
। अर्थात्‌ राजनीतिका है । पर धरम्मेशाख्र तो यों कहता है, कि-“नहिस्या- 
सर्वभूतानिः सब जीवोंकी हिंसा न करे; अर्थात्‌ कूदरजीबॉकी भी न 
मारे । इस कारण में केवल धस्मेशाखका अवल्मम्बन कर इन आत- 
तायियोंकी भी हिंसा नहीं करना चाहता । हां! तुम जैसे चाहो इनको 
दण्ड करो ! तुमको तो किसी प्रकारके शुभाशुभ घम्म लिपटते ही नहीं, 
पर हम साधारण जीवोंके। इतनी शक्ति कहां हैं ? कि किसीके पापों 
का दशड दिया करें। हम जीबों को तो अपनेही पापों से छुटकारा 
नहीं है। इसकारण इनको मार और भी में अपने पापके बोभको 
भारी करना नहीं चाहता। इसलिय [ तस्मान्नाहों वर्य हस्ते 
पात्तराष्ट्राव. स्ववान्धवान्‌ +] हमलोग अपने चाचाके प्रिय 
पुत्र अपने बन्धुवर्गोकी तथा उनकी सहायता करनेवाले अन्य सम्ब- 
न्धियोंकी उनके पापके दरड निमित्त युद्ध दारा मारनेके अधिकारी न- 
हीं हैं। धम्मशास्त्र कहता है, कि--“स एबं पापिछतमो य: कुर्य्यात कुलना- 
शनमस” वह प्राणी परम थेरपापी है जो अपने कुलका नाश करें। इसलिये 
हम लोगोंको ऐसा करके पापिएतम होना उचित नहीं । सोचो तो सही! 
कि [स्वजनं हि क॒थं हत्वा सुखिन: .स्याम माधव!) हे माः 
धव ! अपनेही बन्धुवर्गोको हनन करके हमलोग भला कैसे सुखी हो- 
बेगे? अथोत् कभी भी सुखी नहीं द्वेवेंगे। क्योंकि जिनको लेकर सुखी 











+ इस अर्द्धशलोकका योंभी भर्थ होसकता है, कि “अस्मान्‌ हत्वा एतान आतता- 
यिन; पापस एवं अश्वयेत्‌ ?” हमलोगेंको मारकर इन- भावतायियोंगें पाए ही 
लिपटनावेंगा । 


छो० ॥३६६ ॥ भीमक्भगवद्गौता । १.६६ 





होना है, जब वेही न रहे तो उस सुखको दु:ख कहना - चाहिये। 

यहां अजुनने जो भगवानको “माघव” कहकर पुकारा है । 
तहां अजुनके मनका भाव प्रकट करदेनेके लिये 'माघवः शब्द 
की व्युलत्ति अथे सहित की जाती है-- “मा ” लक्ष्मी: तरया; 
“घव:” अथे- मा? कहिये लक्ष्मीको तिसका जो “'घवः अर्थात्‌ पति होबेः 
उसे कहिये « साधव » अथवा 'सायाविद्याया घव ४ अथ-माया जो 
अविदया तिसका जो “'घवः अर्थात्‌ पति हो उसे कहिये* माधव ? | 
मा च बहामरूपा या मूलप्रकृतिरीख्वरी । नारायणीति विख्याता 
विष्णुसाया सनातनी ॥ महालक्ष्मीखरूपा च बेदमाता सरस्व- 
ती । राधा वसुन्धरा गंगा तासाँ स्वामी च माधव: ॥ (अहावै- 
वे श्रीकृष्णजन्मखण्ड १११ अध्यायमें देखो ) अथे “मा? जो 
साक्षात्‌ ब्रह्मरूपा मूलपक्ृति हे, जो -ईैश्वरी है,जो नारायणी करके 
प्रसिद् है, जो विप्णुभगवानकी सनातनी माया है, जो महा लक्ष्मीकी 
मूत्ति है, जो वेदोंकी माता गायत्री ओर सरस्वती स्ररूपा है ओर जो 
राधा, वसुन्धाा और गंगाके नामसे पुकारी जाती है, तिसका जो स्वामी 
तिसे कहिये “माघव” 

तहां इस माधव ऐसे सम्बोधनसे अ्रजुमका यह अभिप्ाय है, कि हे 
भगवन !आपतो साक्षात मायापति हैं। ऐसी माया करो! .जिसमें इन 
दुए आततायियोंकी बुद्धि निम्मल हो जायें । ये युद्ध छोड सन्धि करलेवें। 

दूसरा आान्तरिक अमिप्राय यह-भी है, कि आपजो लक्ष्मीके पतिसा- 
क्ञात भेरे हाथ लगगये हो! तो अब मेरे प/स कमी किस वातको रही 
फिर मैं हरितनापुरकी तुच्छ गदीके लिये कुलनाशक कहलाकर अपने 


शक औमक्रगवढ़ीता लिध्या«]] 
हि. १ नमन पी कक लत ।“ कम > अमिकलल पल + नोडल 
को सदाके लिये कल्लंकित क्‍यों करूं! हे पभो |आपतो सहल्लों हरितना 
पुरके तुल्य एक राजधानी अपनी सूष्ठिम जहाँ चाहो बनाकर दान कर 
सकते हो -। फिर मुझे ओर क्या चाहिये १ जितके लियर घोर पार 
बनूं ? हे माधव ! मैं नहीं जानता, कि इन बान्यवोंको मारकर क्रेसे 
सुखी होसकूंगा ? ॥ ३६॥ 
हे मगवन्‌ ! यदि यह कह, कि तू उनको नहीं मोरेगा तो वे तो 
तुफे अवश्य मारंगे | सो वे ऐसा करें तो करनेदो | सुनो ! 
प्रृ०- यद्यप्येते न पश्यन्ति लोमोपहतचेतस :। 
कुलक्षयकुतं दोष॑ मित्रदोहे च पातकस्‌ ॥ 
कथं न ज्ञयमस्यामि : पापादस्मान्निवत्तितुम । 
कुलदायकूर्त दोब॑ प्रपश्यद्धि्जनाईन ! 
है २७३) १८॥। 
पदच्छेद:-जनादंन ! (हे दुष्प्रपेडनसमर्थवासुदेव ! यद्धा प्रलयकाले 
जनानां नाशने समय ! ) लोभोपहतचेतस : ( राज्यलोमेन उपहते 
भ्रष्ट चेतो अन्तःकरणण येषाम्‌ ते ) एते ( सम्मुखेप्वस्थिताः ) यथा! 
कुलच्यक्तम्‌ (वैशनाशेनोपादितम्‌ ) दोष ( पापम्‌ ) च (तथा) 
मिन्रद्रोहे ( सुहृदनिष्टचिन्तने | सवाइपक्रियायाम ) पातकम््‌ ( अं 
घमस्‌ ) ने ( नहि ) पश्यन्ति ( अवलोकयन्ति ) [ तथापि | 
कुश्दयक्कतम ( आत्मीयवेशहननोत्पादितम्‌ दोबम । कहलुषम | के 
ल्मपमू । पातकम | ) प्रपश्यद्धि: ' ( उत्कर्षेश अवल्लोकयक्धिः ॥ 
अस्माभि: .( पमोत्कृष्टपायडुकुलमय्योदारक्तके: ) अस्मात्‌ (कुल! 





छो० ॥३५७॥ ५८) ओमड्गवद्ौता १६४ 





ज्षयात्‌ ) पाषात्‌ (कल॒ुयातू । ) निव्चितुस् ( निवुतोभवितुम “) 
कथभम््‌ ( किम्र ) न ( नहिं ) ज्लेयम ( क्षातव्यम्‌ | अवगन्तव्यम | 
सत्तव्यन्‌ ) ॥ ३७ ॥ १८॥ 


पदार्थ:--- (जनाईन ! ) हे मक्तजनोंके जन्मोंको नाश कर 
मुक्ति प्रदान करनेवाले मगवान वासुदेव | ( ल्लोभोपहतचेतसः ) 
लोभसे मारी गयी है बुद्धि जिनकी (एले) ऐसे जो ये दुर्याधनादि हैं 
वे ( यद्यपि ) यद्यपि ( कुलन्यक्ृतस ) अपने कुल नाश क- 
रनेका ( दोष्सू ) पाप ( थे) ओर ( मभिलद्वोहे ) मित्रसि द्ोहवदरने 
में ( पातक्ृरम ) जो पातक तिस पातकको ( न पश्यन्ति) नहीं देख 
ते हैं तो न देखे , पर तिस (कुलन्ञयकृतम्‌ ) वेशके नाश कियेजानेके 
( दोषम्‌ ) पातकको (प्रयश्यद्धिः) | हमदेखतेहुओंके छारा (अस्थात॒ 
पापातू )इस पापसे ( निवत्तितुम ) निवृत होनेका उपाय ( कथस) 
क्यों ( न ज्ञेतम ) नहीं जानने योग्य है ? अथात्‌ ये अन्धे तो इस 
पापक्रो नहीं समभते हैं ,पर हमलोग, जो आंखवाले होकर इस वंश 
नाशका पाप देख रहे हैं, इससे क्‍यों न निवृत हो जावे! ॥३७॥३८ ॥ 


भसावाथः---अब अजुन मगवानके प्रति इस युद्में घोर पातक दिख 
लाता हुआ कहता है, कि हे प्रमो ! [ यद्येप्यते न पश्यन्ति 
लोभोप्हतचेतस: ] यच्रपि ये धतराष्ट्रके पुत्र दुर्योगनादि जो 
मेरे सामने अपने सहायकोंके सहित युद्ध करनेको उपस्थित हैं, लो- 
भके कारण अंधे हारहे हैं। लासने इनकी आंखों पर अज्ञानताकी 
पट्टी बांघदी है । इस कारण इनको यह नहीं सुझता है. कि वैशके 


१३६- औमझ्भगवद़ीता । [ भरथ्या ० १] 
दि िननिशिशिममि मी सशिटि कि दमन तल खिकक कमक हल हल मनी ल मसल 
लागोंको नाश करडालमे वा नाश करवा डालनेमें कैसा घोर पातक 
लगता है !। 
सच है ! लोभ एक ऐसा पत्रल पिशाच है, कि जिसके सिर प्‌ 
चढ़ता है उसे बावला बनादेता है । आंखोंसे अघा ओर कानोंसे ६ 
हरा करडालता है। कुविचारी, अन्यायी तथा घोर पातकी बना डालतहै 
“ लोभातक्तोधः प्रभवति क्रोधावद्रोहः प्रवर्चेत । द्रोहिण नरक॑- 
थाति शाखज्ञोएपि विचक्षणः ॥ सातरं पितर॑ पुत्र आतरं वा सु. 
हृत्तमम | लोभाविष्टो नरोहन्ति स्वामिनं वा सहोदरेम । 
लोभेन बुद्धिश्वलति लोभे जनयते तृपाम्‌ । तृप्णातों दुःख 
भमाप्तोति परतेह च मानव: ”॥ अथे--लेाससे क्रोधष उत्तल 
होता है, कोषसे द्रोह, दोहसे बहुत, बडा विद्वान चतुर प्राणी भी 
सीधे नरकको चला। जाता हैं। लोभ वश होकर मनुष्य अपने 
माता, पिता, पुत्र, बन्युवगे अथवा अपने परम प्रेमी पुरुष 
वा अपने स्वामी वा सहादर भाईको भी बिना विचारे मारडालते है | 
लेभसे बुद्धि: चंचल होकर भ्रष्ट होजाती है | सो ले!म तृष्णाओे 
उत्पन्न करता है। तिस तृप्णुसि ग्रस्त मनुष्य लोक और. परेलेक 
दोनोंमें दुःख पाता है| 
अर्जुन कहता है, कि हे भगवन ! ये दुयोधनादि लोभसे भ्ष 
होनेके कारण क्या नहीं देखते ? सो सुनो [ कुलचायझत दो 
मित्रदांदि च पातकम ]कुलके नाश होनेसे क्यापातक लगता है! 
कुलकी मर्य्यादा किस प्रकार नष्ट होजाती है ? कुलमें क्या क्या विपेश 
विकार उतन्न हो जाते हैं? और कुलमे किस प्रकारका कलेक लगता है! 





श्तो० ॥३१६७॥६८॥ श्रीमद्भगवद्गीता १३७ 


सो ये अन्धे नहीं देखते । भज्ना कुलके नष्ट होनेसे तो अगणित पाप 
उत्पन्न होते हैं, पर हे नाथ | अधिक क्या कहूं ! इन दुरबंडियोंकी आंखें 
एसी मूद रही हैं, कि ये संसारमें :सिद् मित्रद्रोहके पातककी सी नहीं 
देखते। क्‍या कहूं ? सब जानते हैं, कि मित्र एसे अपूष रत्नका न तो 
निराद्र करना चाहिप्रे, न उसे त्यागना चाहिये। क्योंकि संसारमें मित्ररूप 
रत्नसे अधिक कोई दूएरा रत्न नहीं है। अन्य जितने रत्न हैं सब जड़ हें, 
पर ये चैतन्य मित्र तो समय पड़ने पर अपने मिलके पसीनेंके सथानमें 
अपना रुधिर गिरानेकी तयार रहते हैं।इस मित्ररूप रत्नके विषय यों 
कहा है--“शोकारातिमयत्राण प्रीतिविश्रम्भभाजनम | केन रत्नभिद॑ 
खब्ट मित्रमिध्यक्षसरयस्‌ ॥ पापान्निचास्यति योजयते हिताय 
गुझ च गूहति गुणात्‌ घ्रस््टीकरोंति | आपहले च न जहाति 
ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिद प्चदन्ति सन्‍तः ॥” अथे--- 
शोक ओर शज्नुओंके भयसे रक्षा करनेवाला, प्रीति ओर विश्वास 
का पात्र, जो मित्र है, ऐसे दो अक्षरवाले रतनकी न जाने किसने रचा ? 
जो मित्र अपने मिन्रद्भे पाप .करनेसे रोके, हितकी बात उपदेश 
करे, उपकी गुत बातोंकी छियाते, गुणोको प्रकट करे, आपत्तिकालमें 
साथ न छोडे और समय पडनेपर यथाशक्ति द्रठ्य इत्यादि छारा सहा- 
यता करे; उसे सन्‍्तोंने उत्तम मित्रोंके लक्षण युक्त कहा है। 

प्रिय पाठकी | महाराज भलहरिने उत्तम मित्रताके विषय यों दुश्टन्त 
दिया है--“ज्ञीरेशध व्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता: पुरा तेडखिला:,ज्ञीरे 
तापसव्रेच्य तेन पयसा झह्यात्मा कृशानों हुतः | गन्तुं पवकलुन्भन- 
रतदभव्रद हष्टवा तु मित्रापदस्‌ , युक्तेतिन जलेन शाब्यति सत्ता मेत्री 


११८ औमड्भगव्ीता [अश्या ० १ | 





पुनस्‍्तवीदशी। अथ--दूधमे जब जल मिलगया अर्थात्‌ जलने- जब दूघसे 
मित्रताकी तब उस दूघने अपने सब गुण ओर रूप अपने मित्र जलको देदिये 
तब जलने भी अपने मित्र दूधको अग्निका ताप सहते देख अपनेको 
्ग्निस हवन करदिया । तब दूधने भी अपने मित्र जल्लको आगमरम्म 
पड़ते देख अग्निमे पड़ना चाहा, किन्तु जलके छींटे पाकर अर्थात्‌ अपने मित्र 
को अपने पास आयाहुआ जान शान्त होगया। भतुहरि कहते हैं,कि सत्पु- 
रुषोंकी मैत्री इसी प्रकार होती है । “बर्थ मिलेश संलापस्ततो नास्तीह 
पुणयवान्‌ ।” अथ--उस पुरुषसे अधिक कोई दूसरा पुणयवान, इस संसार 
में नहीं है, जिलको सदा मित्रके साथ परस्पर प्रेम भरे बचनोंसे बात- 
चीत करनेका सोमाग्य लाभ होता है। 


प्रिय पाठकों ! इसी लोकिक मित्रताके अभ्याससे उस मुरलीवाने 
मित्रसे अलोकिक मित्रता लगती है। 

- मुख्य अभिप्राय यह है, कि मित्रसे जो द्रोह करे उसे मितद्रोह 
का घोर पातक प्रथम इसी लोकमें द्रिद्र बनाकर कुष्ठ रोगसे पीड़ित 
करता है, पश्चात्‌ परलोकर्मे नरककी आगर्म खोर-खोर कर डाहता 
है । अज्जुन कहता है, कि है भगवन ! ऐसे मित्रद्रोहमें कया 
पाप है १ सो भी इन अन्धोंको नहीं सूकता । ये तो राज्य के लोमसे 
अपने मिन्रोंको हनन करना चाहते हें । पर हे सबेज्ञ सवैसाक्षिन ! 
[ कथं न जझेयमस्मामि: पापादस्मान्निव्तितुम ] ऐसे 
कुलके नाश करडालनेका पाप तथा मित्रोंसे द्रोह करनेके पातक 
हम लोगेके छारा क्‍यों नहीं विचार करने योग्य हैं ? अर्थात्‌ इन 
घोर पातकोंकी हग्लोग आंखबाले होकर नहीं देखगे, तो कोन 


| नशृत्सलब मनन «नी टन नदी मय जलती |... 86: 


छो० ॥१०॥६८॥ श्रौमद्भगवद्नीता ! १३६ 


देखेगा ? अभिप्राय यह है, कि इस युदूमें इस प्रकारके पातकोंका 
डर है, इस कारण युद्ध छोड़कर चला जाना उचित जान पड़ता 
है। क्योंकि [ कुलजक्षयकृतं दोष पपश्यद्धिज्जैनाईन ! ] है 
जनादेन | हम लोगोंको तो कुलके नाश करेनेका पाप प्रत्यक्ष दीख 
रहा है। इसलिये हम देखनेवालोंसे इसकी निवृत्ति क्‍यों न 
कीजावे ? अर्थात्‌ वे नहीं देखते, पर हमतो देखरहे हैं, कि कुलके क्षय 
करनेका पाप हमारी दृष्टिके सामने बड़े भयंकर रूपसे हमको असने 
के लिये खडा है| जैस बकरियोंको निगल जानेके लिये ब्यात्र मुँह 
फैलाकंर दोड़ता है ऐसे यह पातक हमको निगल जानेके लिये हमारी 
ओर दोड़ा चला आता है। है शरणागतबत्सल ! इस पातकको 
देखतेहुए इसकी निज्नत्तिका तो अवश्य उपाय करना चाहिये । बु- 
डिमान सदा इस प्रकारके प्रातकको अपने सम्मुख उपस्थित होते देख 
तिसके दूर करनेका|उपाय करता चलाआया है। हे भगवन ! उदाहरण 
के लिये में अधिक कहां ढूंढूं ! तुम जगतपिताके पिता श्री बसुदेवजी 
ने तुम्हारे मामा केसके हारा माता देवकीकी हत्याको उपस्थित देख 
उसके दूर करनेका कैसा उत्तम यत्न. किया ? सो जगतमें असिद् है । 
तहां शुकदेवजी ने कहा हे! रुत्युबद्धिमताउपोहचो यावद्‌ लुद्धिबलो- 
दयम्‌ | यद्यस्ों न निवर्त्तेत नापशधो5स्ति देहिनः ॥ ( श्रीमह्ा० 
स्कंध १० अव्या० ९ श्लो० ४८) अर्थ-बुडिमानको, चाहिये, कि जब 
खत्युको श्रपने सम्मुख उपस्थित देखे तब उससमय उसकी बुद्धी का बल 
जहां तक उदय हो उस मृत्युके दूर करनेका यत्नकरे,यदि उसकी निद्षत्ति न 
होसके तो उस बुड्िमानका कुछ अपराध नहीं रुमका जाता है।३७॥३१८। 


जन 





ह १४० अमद्भगवद़ीता [ अध्या० १ 


अब अर्जुन कुलके नष्ट होनेक्ा दोष स्पष्टरूपस अगले श्लोकमे 
वर्णन करता है । 
मू०-कुलक्षये प्रशश्यन्ति कुलपम्मां: सनातना:। 
धर्म्में नष्टठे कुल कृत्स्नमधस्मोंपंमिमवत्युत ॥३६॥ 

पदच्छेद:--कुलक्षये ( वंशस्य नाशे ) समातनाः ( चि- 
रन्‍तना: । परम्पराप्राप्ता:) कुलधम्मों: ( कुलसम्बन्धिनो धर्म्माः। 
कुलोचिता धर्म्मा: ) प्रशश्यन्ति ( अनुष्ठातृ्णां वृद्धानाममावात्‌ 
नष्टा भवन्ति ) धम्में ( कुलक्तुकेडमिहोलादिधर्में ) नष्टे ( अध्दंसे ) 
कृरनम ( अखिलम्‌ ) उत* (अपि ) कुलम्‌ ( अवशिष्टं बालादि- 
रूप वंशम)अधम्से: (अपकर्म्म | घोष्पतकस | दुष्क्ृतम :असुदादारः ) 
अभिभवति (रूावीनतया पराजयते ) ॥ ३१६ ॥ 

पदाथे;--( कुल ज्ये )कुलके नाश होने पर (सनाठना;) सदासे 
निवाप्त करनेजले पुरातन ( कुलघर्म्सा; ) कुलके धम्म ( प्रण- 
श्यन्लि ) एक बारगी नष्ट होजाते हैं (उत्त) और € घस्में नष्टे ) तिस 
सनातन चिरकालस्थायी घरम्मेके नाश होनेपर ( कृत्स्नम्‌ ) सम्पूर्ण 
( कुलश्‌ ) वंशको ( अधस्से: ) अधम्स ( अभिभदति ) घेसलेता 
है। अर्थात्‌ अयम्मे ही सम्पूर्ण कुलको जीतकर अपने दश करलेता 
है॥३६ ॥ 

भावार्थः--पहले जो कथन किया, कि इस थुडसे कुलका नाश 


और कुलके नाशसे पातकोंकी वृद्धि होती है, उसे अब रप्ष्ट रुप 
जी गतास पातकांकां दि होती हैं, उसे अब रुष्ट रुप 


# / उतश शूडर। काोट्यादेत सलस्धते । 





छोी० ॥१९॥ श्रौमद्गगव्ीता |. १४१ 


दिखलाता हुआ अजुैन श्रीसचब्चिदानन्द आनन्दकन्द कृष्णचन्द्रके प्रति 
कहता है, कि| कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधम्मौः सनातना: ] 
कुलके नाश होनेसे उस कुलमें जितने अकारके घधम्म चिरकालसे 
चले आते हैं सब-के-सब एक बारगी नष्ट हो जाते हैं । 

तहां उत्तम कुलके कोन-कोन विशेष धर्म हैं? पाठकोंके बोधार्थ 
यहां वर्णन करदिये जाते हैं । 

“आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थदशैनस्‌ । निष्ठा इच्स्तिपो 
दान॑ नवधा कुललक्षणम्‌ । ” ( शिष्टोत्तो; अर्थ-- १,आचार। 
२, विनय। २. विद्या। ४. प्रतिश। ४.तीथरशैत। ६.निछा। ७, बृत्ति। 
८.तय । ६.दान । ये ही उत्तत कुन्नके & लक्ष त हें। अब इने: 
नवोंका संक्षिप्त वर्णन किया जाता है | 

१. “आचार”-इस आचारसे सदाचारका तात्य्य है । तहां 
“धक्सों5स्य सुले धनमस्यशाखा पुष्प च काम: फलमस्य मोक्ष: । 
असो सदाचारतरुस्सुकेशित्‌ संसेवितों येन स पुण्यभोक्ता|” 
(वामनपुराण्‌ १४ अ्रध्यायः) अरथ-भृगुवेशी ओव ऋषि सुकेशी नाम 
राक्षस से कहते हैं, कि हे सुकेशिन्‌ ! यह जो सदाचार रूप दृक्ष 
है, तिसका 'सूलः घम्म है, धन सम्पत्ति शाखा? कामनाओंकी पृत्ति“पुष्पः 
ओर सोक्ष इसका 'फल्ष! है | हे सुकेशिन ! जो इसको सेदता है, दही 
पुण्यात्मा है। थब उस आचारका रूप वर्णन कियाजाता है। “ऋषीन्‌ 
यजेद्देदपाठेदेवान होमैस्तु पूजयेत्‌॥ श्राद्वेः पिदन्‌ यजेदज्नैभूतानि 
वलिभिस्तथा ॥ १ ॥ असंपूज्य तथा विष्णुं शिवमभि पुरन्दरस । 
अदत्वा च तथा दाने न घुंजीयान्तृप: क्वचित्‌ ॥ २॥ मदद्वेतुं 


१४२ भौमद्वगवद्गीता ह [अ्रध्या० १] 
कक व कक अप > न कप पकने 
भुंजीयात्‌ कदाचिदषि भोजने। कदापि नोपसेवेत ह्ष्टम्यां मांस 
सैथुने॥ ३॥ इथाउटन बुथा दान बधा च पशुमारणम। न कत्तेव्य॑ 
गृहस्थेन वथा दारपरिग्रहम्‌ ॥ 8॥ न भार्य्या वीक्ष्यते नप्ना 
पुरुषेण कदाचन !न च स्नायीत वे नश्नो न शयीत कदाचन ॥४॥ 
येषां कले न वेदी<र्ति न शा्त्र नेव च ब्र॒ते। ते नम्नाः कीचिता: 
सह्विस्तेषामन्न विगहितम ॥६॥ तस्मात्‌ स्वधस्म न हि संत्यजेत 
न हापयेच्ापि तथात्मवंशम ) यः संत्यजेचापि निज हि प्र 
तस्मे प्रकुप्पेत दिवाकरश्व ॥ ७ ॥? ( वामनपुराणे १४ अध्याय: ) 
अथे--ऋषियों के! वेदपाठसे, देवताओंके हवनसे, पितरोंका श्राद 
से भर सब जीवमात्को अज्नसे याजन कर प्रसन्न करे ॥ १ ॥ 
कोई नरेश विष्णु, शिव, अग्नि ओर इन्द्रेक पूजन किये विना 
तथा दान दिये विना भोजन न करे ॥ २ ॥ मदके लिये किसी माथक 
वस्तुका भोजन न करें तथा अषसीको मांस भोजन तथा मैथुन न 
करे ॥ ३ ॥ कोई ग्रहस्थ विना किसी काय्येके इधर उधरन 
फिरा करे । वृथा दान न देंवे | बुथा अर्थात्‌ निष्प्रयोजन किसी भी 
जीवको नमारे [वुथा खीका अहण न कर ॥8॥ ख््रीको नेगी न देखे | 
नंगा होकर स्नान न करे तथा नंगा न सोवे ॥ ५ ॥ जिनके 
कुलमें न वेद है, न शास्त्र है, न ब्रत इत्यादि हैं, उनको भी साधुओं 
ने नंगा ही कहा है । उनका अन्न निन्दित है उसे भोजन नहीं करना 
चाहिये ॥६॥ इसलिये कुल्ीन पुरुष अपनेकुलके धम्मकी न त्यागे तथा 
अपने कुलको भी न त्यागे । जो अपना घम्म छोड देता है, उसपर मारकर 
भगवावका कोप होता है ॥ ७ ॥ 


कछो० ॥३६॥ शभीमद्भमवद्गीतां । १४३ 


। “मनु”की स्मृतिस सदाचारोंका वणैन किया जाता है । 
सत्यं बयात्ूय बयान्न बूयात्सत्यमप्यम । प्रिय च नानृतं बयादेष 
धर्म: सनातनः ॥ १ ॥ सावित्राज्ला-तहोमांश्र कुर्यात्पव॑सु 
नित्यशः । पितृश्चेवाष्टकास्वर्चे न्नित्यमन्वष्कासु च ॥२॥ देवतान्य- 
भिगच्छेत्तु धाम्मिकांश्च द्विजोत्तमान | इंश्वरं चेव रक्षार्थ गुरून्मेव 

च प्रुसु॥ ३ ॥ अभिवादयेदज्द्धांश्व दद्यान्विवासन स्वकम् । 
कृतांजलिरुपासीत गच्छतः ए५्ठतोडन्वियात ॥ ४॥ यत्कर्म कुवेतो 
हास्य स्यात्परितोषो5न्तरात्मनः । तत्प्यत्मेन कुवीत विपरीत तु 
वर्जयेत्‌ ॥ ५ ॥ आचाय्य॑ च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुस । 
न॒हिस्याद्राह्मणान्‌ गाश्च सर्वोश्चेच तपस्विन; ॥ & ॥ 
नास्तिक्य पेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम । ढेबे दस्भ॑ च माने च 
क्रोध तेक्षणयञज्च वजयेत ॥ ७॥ परस्थ दणड नोयच्छेत्कद्दो 
नैय निपातयेत्‌ । अन्यल पुत्राच्छ्िष्याद्या शिष्ट्थ ताडयेत्त तो॥या। 
अधाश्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनतं घनम | हिंसारतश्र यो नित्य॑ 
नेहाली सुखसेवते ॥ ६ ॥ ऋत्िकूएरोहिताचाय्येंमौतुलातिथि 
संश्रिति:। बालचृद्धातुरेचेय्ैज्ञातिसम्बन्धिबाधवेः ॥ १०॥ पित 

[ पितृज्ययामीभिश्नात्रा पृत्रेण भाय्येया। दुह्चित्रा दासवर्गेण विवाद 

, न समाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ (मलु० अध्या० ४ में देखो ) 

। अथ--- सच बोले । उस सचंको प्रिय करके बोले । सच 
को अभस्‍िय ओर कठोरकरके न बोले । पर यह मी ध्यान रहे, कि 
जियवचन प्राय; मिथ्या ओर ठकुरसुहाती होता है, सो प्रिय बोलते 
बोलते मिथ्याका अभ्यास न होजावे ॥ १ ॥ नित्य संध्या करते समय साविच्नी 


१४४ श्रीमद्भगवद्गौता | [ भध्या० १] 
कि शिविर निकट कि विज कि पा मिल मल बल मीट मी 
का जपकरे। अष्टका* और अन्वष्टकार्में" पितरोंका श्राड अवश्य करे॥ २॥| 
पर्व अर्थात प्रत्येक अमावस और पौर्ण मासीमें विशेषकर शांतिपाठ भोर हवन 
के। पत्येक पर्वके दिनोंमें देवताओंके, घार्म्मिक जाह्मणके, इश्चरके तथा 
गुरुओंके समीप अपनी रक्षाके निमिच्त जायाकरे ॥ ३ ॥ अपने कुलके 
वृद्धोंकी नित्य प्रात:काल दरडवत्‌ प्रणाम करे, 5नको आतेहुए देख 
झट उठकर अपना आसन देवे, हाथ जोड़कर स्तुति करे और उनद 
पीठकी ओर अर्थात्‌ पीछे पीडे चले ॥९॥ जिस कर्मके करनेस अपना 
अन्तःकरण सन्तुष्ट ओर प्रसन्न होवे तथा ऐसा विचारमें आवे, कि थाज 
मेंने यह कमे उत्तम किया, उस कमकी उत्तम जाने और अवश्य करे ।प 
जो इसमे प्रतिकूलहो, उसे त्याग देवे ॥ ५ ॥ आचास्येक्रो, उपरेशको 
पिताकी, माताकरी, गुरुफी, शह्मणकों, गऊको तथा तपजियोंको न 
वधे ॥६॥ नास्तिकता, वेदनिन्दा, देवताथोंको दूषणदेना, छेप, दम्म, 
(पाखयड) मान, क्रोध, ओर कट्ुआपनको एकबारगी त्याग देवे ॥थ। 
पुत्रओर शिष्यको छोड किसी अन्य पर दण्ड प्रहार न करे और न मारने 
दोडे। पर पुत्र और शिप्यको भी केवल शिक्षा निमित्त ताडना करे ॥८॥ 
जो पुरुष अधाम्मिक है, जो भूठ बोलकर घन उपाञ्जन करता है 
ओर जो सदा हिसामें रत रहता है, उसको शारीरिक वा आात्मिक कि 
प्रकारका सुख प्राप्त नहीं होसकता ॥६॥ ऋत्विजू, पुरोहित, आचार्य, 
मासा, अतिथि, वेद्य, अपनी जाति, सम्बन्धी, चन्धुवग, पिता, का 





* “झप्टका” --पौष, माघ, फाल्गुनकी छप्णाएमीको “अप्रकाए कहते हैं ॥ 
पः “अन्वष्टकाः इनहीं मांसोकी नवमीको बअन्वष्ठकाः कहते ह्ठ | 


जे० ॥१६९६॥ श्रीमद्भगवद्दीता । १४५ 





भसगिनी, ज्राता, पुत्र, स्री, कन्या ओर अपने दासोंसे विवाद कसी 
नकरे ॥ १० , ११ ॥ 
। उत्तम कलका दूसरा लक्षशा । 

२. विनय (जशति) -सब छोटे बंडोंके साथ यंथायोग्य नम्नतापर्वक 
व्यवहार करना “विनय” कहलाता है।“उद्धट” कहता है,-“जितेश्द्रि- 
यर्खें विनयरय कारेशे! शुणभकषों विनयादवाप्यते । शुणशप्रकर्षेश 
जनो5चुरज्यते जनातुरागप्रमवा हि सम्बद; ॥ अथे---विनय- 
का मुख्य कारण जितेन्द्रियल है। अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियोंकी वशी 
'भूत रखनेसे आपसे आप आखणियोंम विनये प्राप्त होता है । तिस 
विनयसे उत्तम गुणोंकी वृद्धि प्राप्त होती है। उक्तम गुणोंकी वद्धिसे जन 
समूहके हृदयमें प्याग होजाता है। अर्थात्‌ जनामुराग उत्पन्न होता है | 
तिस जनानुरागसे नानाप्रकारकी सम्पत्तियां आप्त होती हैं ॥ 

फिर 'मत््यपुराणके! १८६ अध्यायसें कहते हैं, कि--“ बृ्ांश्च नित्य 
सेवेत विद्रान वेद्विदः शुचीम्‌ । लेभ्यो हि शिज्षेत्‌ विनय विनीतात्सा 
हि नित्यशः॥ सलगराँ बशगां कुर्याद प्रथिवीज्ञात्र लंशवः । वहदो5वि 


लयादअष्ठा' राजन: सपरिच्छुद: | वनस्थाश्जेव राज्यानि विनयात 
पतिपेद्श ॥ अथ-- विनीतात्सा पुरुष बृडोंका तथा वबेदके जाननेवाले 


पवित्र वाह्मणोंका सदा सेवन कर उनसे विनयकी शिज्षा लियाकरे। 
दर्योकि बिनयकी पूरे प्राप्ति हाजानेसे सम्पूर्ण ए्थिवीको वश करसक- 
ता है । इसमें तनक भी सन्देह नहीं है । 


१४३ आ्रोमद्भगपद्ीतां [ भव्या ० !] 





बहुतेरे राजा विनयसे रहित होनेके कारण अपने परिवार सहिंत 
नष्ट होचुके हें । पर बहुतेरे वनवासियोंने भी विनयके कारण राज्य 


प्राप्त करलिया है। 
| उत्तम कुलका तीसरा लक्षण । 


३, विद्या- इसपर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । 
विद्ानकी रतुति सब शाख्त्रोंमे की गयी है । महाराज “अश्वपत्ि' 
जयवलिः 'जनकः इत्यादि नरेश होने पर सी इस विद्या डारा संसारमे 
महापुरुष होकर विख्यात हुए हैं, जिनके नाम उप्निष्दोम भ्राज 
तक चले आरे हैं ॥ 

इस विद्या के १४ अंग हैं| इनमें आयुर्देद, धरुवेंद, गा 
न्धववेद ओर अर्थशास्त्र के मिलादेने से १८ अग होते हैं । 

प्रमाण --- “अगानि वेदाश्चत्वारो मीसांसा न्याय त्रिस्तरः | 
धम्मशा्र॑ पुराणंच विद्याह्मताश्चतुदेश ॥ आयुर्वेदो धनुवेंदो 
गान्धर्वश्चेति ते तय:। अधथशास्त्र चतुर्थच विद्याह्मणादशैव ता:” ॥ 
( प्रायश्चिचतत्वे)। 

अथे---. १ शिक्षा,, २ कल्प।३ व्याकरण। ४ निरुक्त।५ ब्यो- 
तिव (६ छुन्द [७ ऋग्वेद | ८ यजुर्वेंद । £ सामवेद | १० भ॑ 
थर्वेवेंद | ११ आयुर्वेद ॥१२ धनुर्वेद। १३ गान्धववेद | १४ अयेशात्र 
१४ मीमांसा ) १६ न्याय । १७ घर्मशासत्र | १८ पुराण । येही 
अठारह विद्या हैं । ु 

जो उत्तम कुलके साधारण गृहस्थ तथा नरेश हैं वे अवश्य इन 
विद्याओंकी प्राप्ति बचपनमेंही करलेते हैं । परम्परासे विद्या उनके 


छीौ० ॥६६॥ श्रौमझ्रगवद्गीता १४७ 


कुलमें चज्ञी आती है | उत्तम कुल और नीच कुलकी यही पहचान 
है। फिर कहते हैं, कि-“विद्यानाम कुरूपरूपसधिकं प्रछृन्‍्नमन्त- 
धेनम्‌। विद्या साधुजनप्रिया शूचिकरी विद्या गुरूणां गुरू । विद्या 
बन्धुजनात्तेनाशनकरी विद्या परं देवता । विद्या भोग्ययशःकु- 
लोननतिकरी विद्याविहीनः पशुः ॥ 

'अथै----. विद्या कुरूपोंके लिये एक सुन्दर रूप है । विद्या छिपा 
हुआ धन है । विद्या साघुजनोंकी परम प्यारी है।विद्या भूतात्माको 
पवित्र करने वाली है । विद्या गुरुओमें भी गुरु है। विद्या कुटुम्बीयों 
के दुःखकी नाश करनेवाली है । विद्या परम देवताहै । तथा विद्याही 
भोगके पदार्थ, यश और कुलकी उन्नति करने वाली हैँ । इस कारण 
जो विद्यासे हीन है उसे पशु जानना चाहीये । 

। उत्तम कुलका चोथा लक्षण । 

४. 'प्रतिष्ठा'-- तेज, प्रताप, गोरव, यश, कीर्ति इत्यादिसे 
“प्रतिष्ठा” प्राप्त होती है। जिस कुलमें किसी. प्रकारकी.प्रतिष्ठा नहीं 
हैं उसकी गणना नीच कुलमें कीजाती है। क्योंकि प्रतिष्ठाहीनका 
आदर किसी सभा नहीं होसक़ता। यदि कोई राजा प्रतिष्ठाहीन हो 

' जाबे तो किसी भी राजमणडलीम॑ आदरपूवेक आसन नहीं पा 

' सकता | जो राजा दनियोंकें समान प्रजाको कष्ट देकर कपट व्यव- 

: हारसे घनको खंचता है वह अपनी प्रजासे मी प्रतिष्ठा पाने योग्य 
नहीं होता है। 

! इसी कारण प्रतिष्ठित पुरुषोंको अकीत्ति नहीं करनी चाहियें। क्योंकि 

 * प्रतिष्ठितानामकीत्िमरणाद्तिरिच्यतेः (ह्मवै० गये ०खं० भ०३४२लो«७६ ) 


१४८ शीमद्भगवद्वीता [ अश्रध्य ० १ ] 





अर्थ-प्रतिप्रितोंके लिये थकीर्त्तीसे मरजाना श्रेष्ठ है। 
| उत्तम्त कुल्कका पांचवां लक्षश । 

५, तीथदशन---समय समय पर पुशय स्थानोंका दशन कर- 
ना उत्तत कुल्नके शहसर्थ तथा नरेशोंमे ग्राजतक आरहा है।बहुतेर 
उत्तम कल्वाले, जो नीखों की संगतिसे धम्मच्युत होगय हैं 'तीर्थदशमः 
की और एक वारगी रुचि नहीं रखते । वे तो ऐसे उत्तम घम्मको हम 
लोंगकी यूखता समकते हैं और कहते हैं, कि वेढोंमं गंगा, यमुनाइ- 
त्यादि तीर्थाके विवय कुछभी नहीं लिखा है। इसलिये में उनके अम- 
को दूर करनेके हेतु यहां “ऋग्वेदके” उसमेत्रकी दिखलाता ह, जिसमे 
तीथाकी स्तुति की गयी है । 


हद॑गेगगेययुनेसरखतिशुत द्िस्तो मंसक्तापरुणया । 
असिवम्यायरुइवेवितस्तयार्जीकीयेशग॒ल्मास्पोगया॥ 
अथ- हे गंगे! है यमुने ! हे सरस्वति | हे शुत॒द्वि हेमरुद्जथे [ 
हे भार्जीकीये ! तुम लोग अपनेस्थपने अवयब “८ परुप्णी 


भू # हि ७ स्क 
& असिक्नती ” “ वितस्ता ” और “ सुसोमा ” नाम नदियेकि सहित 
मेरी स्तुति स॒नो ! ओर स्वीकार करो ! 


है. बे 


तीथद्शनकी महिमा छिपी हुई नहीं है। श्रीकृष्णाग्रज श्री 
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१. शुतुद्री ( सतलज ) । २. मरुदइठड़ा (चनाद )। ३. आीक्षीया (व्याप्त *। 
४. परुष्णी ( रावी ) + ५. असिकनी ( एक नदीझा नाम है जो फर्वतिंके समग्गन नप्तम्पसे 
बहती है ) । ६, वितस्ता ( मेलम ) । ७, सुसोगा ( सोममद्र वा चन्द्रमावी पुत्री ) । 


श्लो०्वाध्धत | श्री पद्धएव दीता १४६ 
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वलदेवजीने बरसों तीर्थॉटनमें समय विंता तीथोंकी महिमा पुष्ट 
करदी है। - . .#]&. 
! काशीखण्ड ग्रन्थमें तोथेंकी महिमा यों लिखी है | 

« अग्मिष्ठोमादिभियनेरिष्टा विपुलदत्षिणों: । न तत्फलमवाप्तोति 
तीर्थाइभिगमनेन यत्‌ ॥ १ ॥ तीर्थान्यनुस्मरेश घीर: अद्धान: 
समाहित: । कृतपापों विशुद्धंयत कि पुनः शुद्धकमेक्त्‌ ॥२॥ ति- 
य्यैग्योनि न वे गच्छेत कुदेशे नच जायते | न दुःखी स्थात्‌ 
स्वंगेभाक्‌ च सोत्ञोपाय च विन्दति ॥३॥ अथ -अग्निष्टोम इत्यादि 
यज्ञोसे .तथा इष्टादि कमेंमिं अधिक दान देनेसे प्राणी ऐसा फल नहीं 
पाता जैसा तीथेंगमनस ॥ १ ॥ जो धीर श्रद्धावान्‌ होकर शर्थात्‌ 
तीथगमनके दुःख सहनेमे दृढ तथा एकाग्रचित्त होकर तीर्थाका स्मरण 
करता है वह सब पापकर्मोसे छूट जाता है । फिर जो कोई 
पुगयात्या तीथ करे तो उसका कहनाही क्‍या है १ ॥ ३ ॥ जो तीथे 
करनेदाला है वह ॒तिर्य्य॑ग्योनि अर्थात्‌ पशु पक्तीकी योनियोंको नहीं 
प्रात्त होता, न “ सगहर ” इत्यादि कुदेशमें उत्पन्न होता है । दुःखीः 
कभी नहीं होता | खगेका भागी होता है तथा तीर्थाटन करते-करते 
मोक्षके उपायोको जानजाता है । 


तीयेमिं महात्माओं और सिछपुरुषोंका दुर्शनहोता है जिन- 
से ज्ञानकी प्राप्ति होती है । हरिचिरणोंकी भक्ति मिलती है । वहां 
के जल और वायुके रपशस शरीर शुद्ध होता है । यदि इन्द्रियोंको 
निप्रह किये हुए तीर्थोक्ा सेवन - उचित रीतिस करे तो कठिन रोगों 


१४० ओमफगवद्गीता । [ भ्रथ्य० १) 


दिल निलिशिनि किन मिल किन ज लि रत जम गम मल 
से भी मुक्त होजाता है ।.. 
। प्मपुराणमें निस तीर्थयात्राका विधान यों लिखा है । 
यो यः किंचित्तीर्थयात्राउनुगच्छेत सुसंयतः स च पूर्व रहे 

रे । रृतोपवासः शुचिस्पंमत्त: सँपुजयेकक्तिनम्नो गणेशम ॥ 
देवान्‌ पीतृत्‌ आाह्म॒णांश्वेव साधून्‌ धीमान्‌ प्रीणयन वित्तशक्तया 
प्रयत्नातू ॥ प्रत्यागतश्चापि पुनस्तंथेव देवान पीतून प्ाह्मणा- 
न पूजयेच | एवं कुवेतरतस्य तीर्थे यदुक्त फल ॑ तत्त्यान्नाल सन्देह 
छव ॥ 

अथै--- जो प्राणी तीर्थयात्रा के उसको चाहिये, कि 
एक दिन पहले अपने घरमें सैंयमके साथ रहकर उपवास करश्के 
पवित्र होकर तथा काम क्रोबादि प्रमादोंसे रहित होकर नम्नता पूर्वक 
पूण भक्तिस श्रीगणेशजीका पूजन करले और देवता, पितर, 
आह्मण तथा साधुओंको अपनी वित्तानुसार पूजन ओर दानसे प्रसन्‍न 
करताहुआ यज्रा करे । फिर तीर्थस लोट आने पर इसी प्रकार देतन- 
पूजन, श्राड, तर्पण तथा आप्मण्णोंका पूजन केर । ऐसा करने 
से तीर्थका सम्पूर्ण फल ज्योंका त्यों प्राप्त होता है । इसमे सन्देह नहीं 
है ।गहस्थोंका तथा नरेशोंको भी ऐसाही करना चाहिये । 

यों तो तीनों लोकोंमें साढ़े तीन कोड तीर्थ हैं, पर कलियुग 
में किस तीथकी वीशेषता हे ? पाठकोंके वोधार्थ यहां वर्णन करदी 
जाती हे । “ कछते तु पुष्कर तीर्थ ब्ेतायां नेमिषन्तथा ॥ दापरे 
करुचेत्र कल्लौ गंगां समाश्रयेत्‌.?” ॥. अथै-सत्युगमे “ पुष्कर- 
ऋसकी ” विशेषत्म थी, जो इनदिनों अजमेर शहरके समीप है । 


छो० ॥१श। श्रीमकरगद देता । १५१ 





ब्रेतामं 'नेमिषारण्यः की प्रधानता थी, जो इनदिनो लखनडउके समीप 
है । छापरमें 'कुरुच्षेत्रगकी अछता थी जो इस समय देहलीके समीप “थाने 
भ्वर”से मिलाहुआ है ।अब कलियुगर्म श्री परम पादनी “श्रीगंगाजी !की 
उत्कृष्टता है, जो गंगोत्तरीसे गंगासागरतक लहरें लेततीहुईं अपने ठायें बा 
यके नगरनिद्मसियोंको अपनी पदित्न घारासे पाप रहित कररही हे । इसी 
कारण रनान करते समय यह मंत्र पढाजाता है, कि 'तिस्लःकोटच- 
छकोटिश्च तीर्थानां-वायुरत्रबीत्‌ | दिविभूव्यन्तरीक्षेच तानि ते 
सन्ति जान्हृवि!” इस मंत्रकोपढकर गंगामें डूब देते हैं । अपने घरमभी कूप 
तडागादि जलको इसी मंत्रसे सशोधनकर स्नान करते हैं। इस मंत्रका अर्थ 
यह है, -वायुदेव कहते हैं, कि भूलोक, भूवरलोक तथा अन्तरीक्षलोक 
में जो साढंतीन कोटि तीथ हैं वे सब, है गेग ! तुमे आकर निवास करते 
हैँ।तातपय्थ यह है. कि हम कलिनिवासियों को केवल गेगासेवन करने 
से सव तीथीके फल प्राप्त होते हैं। फिर जो तीर्थ गंगाके तटपर हैं 
उनका कहनाही क्या है? झुख्य अमिप्राय यह है, कि जो उत्तम कुल 
है उसमें यह तीथेद्शन अबतक अचलित है। 

। उत्तम कुलका छुटवां लक्षण । 

६, « निष्ठा ”-- अपने कुलमें परम्परासे जो धम्मे उला 
आता है उसीमें सदा पणे श्रद्धा रखने को “निष्ठा? कहते हैं। “नि 
ष्याहि प्रतिष्ठा स्यावनिष्ठस्थ कुतः कुलम | शक्‍नोति नेष्ठिक 
स्वीयेँ धर्म्म त्रातु न चेतर; ॥ १॥ एकर्प देवस्य विहाय मंत्रभेक 
परन्वेहजते5पि तस्य। तदाभवेन्यृत्युरनेष्ठिकता श्विष्ठाविहीनस्य ने 


१५२ आमंगव्गीता . [अध्या० शी] 





कापि सिद्धि: ॥ २ ॥ ( वैंयकुलतत्वे भरतमल्लिकः ) अथ-देवादि तथा 
धर्म्मादिम निष्ठा होनेहीसि कुलकी प्रतिष्ठा समझी जातीहें | जो प्राणी 
निछ्ठासे रहित है उसका उत्तम कुल नहीं कहा जासकता । क्योंकि उसके 
कुलकी उत्तमता जाती रहती है |इसी कारण जो निष्ठा वाला है वही 
अपने धम्मकी रक्षा करसकता है; दूसरा नहीं॥ १ ॥ जो एक देदका 
मंत्र छोड दूसरे देवका मेत्र अहण करता है उस अनेष्टिक प्राणी 
की झटुही समको ! ऐसे निष्ठारहितको किसी प्रकारक्की सिद्धि 
पाप्त नहीं होसकती। इस कारण उत्तम कुलवाले अपने कुलकी नि- 
प्ठापर बहुत ध्यान रखते हैं ) 
। उत्तम कुलका सातवां लक्षण । 

७. ज्क्तिः---जीविकाको कहते है! जिस कम्मेसे जिस वरणकी जिविका 
साधन होती है वहि उसकी 'बृत्तिः कही जाती है । साधारेण शहस्थोंमे 
जाह्मणोंकी वृत्ति शुरू प्रतिग्रह तथा भिक्षा- छास, क्षत्रियोंकी भृूमिकेशा- 
सन अथवा वाणादि शस्त्रोके धारण डारा, वेश्योंकी गोरच्ता ओर वा- 
शिज्य छारा ओर शुद्धोंकी सेवा छारा .नियत है। बडे शोककी बात है, कि 
वत्तमान समयमें सारतदेशकी दरिद्वताने उत्तम कुलवाले डिजमात्रको शूद्रों 


के समान सेवा वृत्तिम लगादी है । 
अच्छे कुलके नरेश अपनी शुद्ध वृत्तिका पालन करतेहुए अन्यव- 


णेकी वृत्तिकी भीरत्षा करते हैं, पर पापी नरेश दूसरोंकी वृत्तिके हरणमें तत्पर 
रहते हैं। पर० स्वद॒त्तां परेदत्तां वा ब्ह्मचत्ति हरेत्त यः। कालसूत्र तिप्ठति 
स यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ सत्युत्रपोत्रप्रम्ृतिभूमिहीनं: श्रियाहतः। सुः 
खहीनो वरिद्र: स्वादन्ते यातिच रौरेघम्‌ ॥(त्वै ०प्र०भध्य० ६ श्लो ० ७८।) 


श्लो० ॥४६॥ ओऔमपँगवद्रीता १५३ 





अथे-- अपनी दीहुईं अथवा परायेकी दीहुईं बुत्तिको जो छीन 
लेताहै वह ७कालसूत्र नामक महानरकम तबतक निवास करता है जब॒- 
तक सूय्ये ओर चन्द्र वतमान हैं । वह बेटा, पोता, भूमि, लक्ष्मी और 
सुख इत्यादिसे हीन ओर द्रिद्र होजाता हैं, तथा मत्युके पश्चात्‌ रोरव 
नरकमे जाताहें । 


लो ओर सुनो | “काकमांसं सुरासिक्ते, छतकपाले चिता- 
ग्निना । इन्द्र: एच्छति चाणडालीं किमशुद्धमतः परस ॥ 
देवहिजगवां दत्ति, हंरन्ति हारयन्ति ये। तेषां पादरजोभीत्या, 
उपानच्छादिता मया॥।” 


.. एक बार “इन्द्र” मत्युलोकमें होता हुआ अपने लोकको 
जारहाथा, मार्गस देखा, कि एक चाणयडाली कागड़ेका भांस मदिरासें 
सिगोकर, सुर्देकी खोपडीमें रख चिताकी आगसे पकारहीहे ओर 
: उसे जूतीके तब्लेसे छिपाये हुई है | उससे इृद्धने पूछा, कि इन 
वस्तुओंसे अधिक अशुरू क्या हैं ? जिसके भयसे तून जूतीके तद्ले 
से मांस छिपारखा है । चाण्डालीने उत्तर दिया, कि देदता, ब्ाह्मश 
ओर गौओंकी वृत्ति छीनलेने वालोंके पेरोंकी धूली पड़जाने के 
भयसे ऐसा किया है। 





७ तामिञमन्धतामिसण महारोरेवरोरवो । 
नरक॑ कालसल च महानरकमेव च ॥ (भहं० अ० ४ श्लो ० ८८/ 
श्र्थ--१ तामित, २ अन्धतामिल्र, ३ रौ्व, ४ महारीरव, ५ कालसुन्न, ६ महांनरक 


ये नरकोंके नाम हैं 
० 


१५४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अ्ध्यः ० १] 





अभिप्राय यह है, कि वृत्तिहरण करनेवाला परम अपविन् होता 
है | नरक भी उससे नाक सिकोड़ लेताहै । इसलिये महात्माओंका यह 
सिद्धान्त है, कि वही उत्तम कुल सममभाजाताहै जो पराये की बृत्तिकी 
रक्ता करते हुये अपनी बृत्िकी रच्ता करे | 

। उत्तमकुलका आठवां लक्षण । 

८, तप+- अपनेर दर्ण ओर आश्रमके धम्मेका पालन करना 
ही “तप” कहलाता है। इसका वर्शन इस गीताके -१७वे अच्यायमें किया 
गयाहे । जो .उत्तम कुलवाले हैं वे अपना धम्म केसा भी कठोर हो 
नहीं छोड़ते । 

। उत्तमकुलका नवां लक्षण | 

&8, दान- अधिकारियोंको तथा _ द्रिद्रोंको यथाशक्ति गौ, 
हिरणय, महिषी, भोजन, वस्त्र, धन, इत्यादि देकर प्रसन्‍न करना दान 

कहलाता है । इसका वर्शन १७ वें अध्यायसें किया गया है। 
अब अजुन श्रीथानन्दकन्द जजचन्दसे कहता है, कि हे 
भगवन्‌ ! ओष्ठ कुलकी जो ये ६ प्रेकारकी मर्य्योदा हैं, कुलके नष्ट हुए 
सबकी सब एक वारगी नष्ट होजाती हैं । सारा कुल धर्महीन, 
+ बहुतेरे पाणी ऐसा समभते हैं, कि वनमें जाकर उपवास करना, पत्थरपर सोना, कठिन 


सुग्येके ताप भ्रोर हिमऋतुक्री ठ5ण्डककों नंगे वदन सहना अथवा अन्य प्रकारके क्ठोंको 
सहकर मौन चान्द्रादि करनाही “ तप ” है, पर ऐसा नहीं है । अतिका वचन है, “ मन 
सश्रेन्द्रियाणं चैकाग्रय॑ परम॑ तपः ” अर्थात्‌ मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रताकों “ तप ” 
कहते हैं | सो जो उत्तमकुलवाले हैं वे सदां अपने मन और इन्द्रियोंको एकाग्र कर अपना 
धमे ओर अपनी मयांदाके विचारमें रहते हैं। 


कै० ॥९६॥ श्रीमद्भगवद्वोंता । १४५१५ 





विद्याहीन, प्रतिष्ठाहान ओर बलहीन होजाताहै । फिर तो उस कुल- द 
वालेकी दरिद्रताका दुःख भोगना पड़ताहै । 


हे भगवन्‌ ! तुमतो स्वेज्ञ हो, तुमको कुछ कहना मानो सूय्यको 
दीपक दिखलाना है तथापि इस समय मैं आते होकर कहता हूँ, कि 
कुल नष्ट होजानेसे क्‍या दशा होती हसो सुनो ! [धम्मे नष्ट कुल 
कृत्स्नमघस्मा 5ग्रिमवत्युत ] वश परम्परागत धम्मेके नष्ट होजानेसे 
अधस्स सम्पूणे कुलको जीत अपने वश कर कुलवालोंको अधर्म्मी 
बना देता है । अधर्म्मके फैलनेसे जितने विकार हैं सब उस कुलमें 
प्रवेश करजाते हैं । दरिद्वता--देवी दवारपर गद्दी लगाकर बेठजाती है । 
इसकी दासियां हिंसा ओर करता इसकी दायीं ओर बायीं ओर खड़ी 
हेकर चमर और मोरछल करती हैं । राग और छेष रूप हारपाल पहरा 
देने लगजाते हैं | विद्या, विनय, गौरव इत्यादि जितने उत्तम गुण हैं 
सब छोड़कर भागजाते हैं । क्‍योंकि कुलके दृडोंके मरेजानेसे छोटे- 
छोटे बालक और ख््रियोंको कोई भी कुल परम्परागत सनातनघम्मे 
की शिक्षा देनेवाला नहीं रहता । इसी कारण आमेवाली सन्तति 
अशिक्षित हानेके कारण धर्महीन होजाती है ॥ ३६ ॥ 


हे भगवन ! इस प्रकार अधघम बढ़नेसे फिर उस कुलकी कसी 
दशा हे।ती है और कुलअ्रष्ट होजानेसे उस कुलकी. ख्त्ियोंकी क्‍या व्य- 
वस्था रहतीहेँ तथा उन स्थ्रियोंस वर्श्संकर किसप्रकार उत्तनन होताहै 
सो सुनो ! ह 


१५६ आओमद्भगवद्गीता [भरध्या० १] 





मू०--अधम्मौमिमवात कृष्ण ! प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
स्‍्त्रीष दुशासु वार्ष्णय! जायते वर्णसंकर: ॥ ४० ॥ 

पदच्छेदः- रृष्ण! ( हे वासुदेव |! ) अधम्माभिभवात्‌ 
( अवशिष्टवेशस्याधम्मप्रवणलात्‌+ ) कुलखियः ( कुलवत्य:स्त्रिय;) 
प्रदुष्यन्ति (प्रकर्षण वुष्टा मवन्ति, व्यभिचारिणयों मवन्ति ) हे वार्ष्णय ! 
(वृष्णिकुलोज्व श्रीकृष्ण ! ) दुष्टासु ( पुत्रार्थ वर्णान्‍्तरसुपासीनासु ) 
रलीषु ( भायासु ) वरणसंकर: ( मिश्रितजाति: ) जायते (उत्पन्‍्नो 
भवति )॥ ४० ॥ 

पदार्थ;-( ऋूष्ण ) दे भक्तोंके पापोंको खचलेनेवाले श्रीवासुदेव ! 
( अवर्म्माभिभवातू ) सम्पूर्ण आगेवाला कुलके अधमसे दबजानेके 
कारण ( कुलस्त्रियः ) उस कुलकी स्त्रियां भी ( पुदुष्यन्ति ) 
दूषिता अर्थात्‌ व्यभिचारिणी हेजजाती हैं | इसकारण ( वाष्णय ! ) 
हे वृष्णिविशमं उत्पन्न श्रीकृष्ण ! ( दुष्टासु ) उन दुष्टा अर्थात्‌ 
व्यभिचारिणी ( स्त्रीषु ) स्त्रियोंमे ( वणेसंकरः ) दोगला (जायते) 
उत्पन्‍न होता है ॥ ४० ॥ 

भावार्थ:-कुलघर्म्मके नष्ट होजानेपर बचेहुए अगले वशर्मे 
आपत्तियाँ प्रवेश .करजाती हैं। उनको अजुन श्यामसुन्द्रके प्रति 
रप्ट रूपसे दिखलाता हुआ कहता है, कि [ अधमस्मामिमवातं- 
कृष्ण ! प्रदुष्यन्ति कुलख्रियः ] हे मक्तजनोंके पापोंके आाकपैण 

+ प्रवृश- कमनिम्नभूमिः--जो भुमि क्रमशः ऊँचेसे नीचेकी ओर ढलती जाती है उसे 
प्रवण कहते हैं। 


छो० ॥४०॥ श्रौमद्भगवरद्दीता १५७ 


करनेवाले श्रीकृष्ण ! मैं सदासे ऐसा सुनता चला आता हूँ, कि जब- 
जब किसी कुलके नष्ट हाजानेसे उस कुलको अधम्से अपने बश कर- 
लेता है; अर्थात्‌ सम्पूर्ण बचेहुए अगले वेशम अधरम्म फेलजाता है , 
तब-तब उस कुलकी स्त्रियां जो कुलब॒ती कहलाती हैं एकदम दुष्ट 
अर्थात्‌ व्यभिचारिणी होकरे परपुरुष द्वारा पुत्र उपन्‍न करने लगजाती 
हैं। क्योंकि जो स्त्रियां युवावस्थामें पतिहीन होजाती हैं उनमें इतना 
साहस कहां ? कि अह्यवादिनी होकर अह्यविचारमं अपने शेष जीवनको 
व्यतीत करें । सहसोंमे कोई एक ऐसी पतिवूता, कुलीना और विचारशीला 
होती हे तो हो, पर अधिकांशको व्यमभिचारिणी होकर भ्रष्ट होनेका भय है । 

प्रियपाठकोंके बोधनाथे यहां 'कुलवती” और 'कुलटा? के लक्षण 
कहदिये जातेहें। “मते जीवति वा पत्यों या नान्यमुपगच्छति। सेह 
कीतिमवाप्तोति मोदत चोमया सह” ॥ 

ह ( याज्ञवल्क्याचाराध्याय श्लो« ७५ ) 

अथे-पतिके जीतेहुए वा मरनेपर जो ख्री अन्य पुरुषसे संग 
नहीं करतीहे वह इस लोकमें कीर्ति प्राप्त करतीहे ओर अन्तर्म उमा 
(पाबती)के संग क्रीड़ा करतीहै; अर्थात्‌ कैलाशका सुख भोगतीहे । 
यह लक्षण कुलवती स्त्रियोंका है। ऐसी खस्त्रियोंको भरण पोषण डछारा 
सन्‍्तुष्ट और प्रसन्न रखना उचितहै। यदि उसके रहते पुरुषने दूसरा 
विवाहभी करेलिया हो तोमी से पृथवत्‌ प्रसन्न रखना उचितहै। प्रमाण-- 
“अधिविज्ञातु भतेव्या महदेनो5न्यथा भवेत्‌ । यत्रालुकूल्यं दम्पत्यो 
खिवशणस्तत्र वर्धते” )| (याज्रवल्क्याचाराध्याय श्लो० ७४ ) जो स्त्री अधि- 
विन्ना है अर्थात्‌ जिसके रहते .पुरुषने दूसरा विवाह करलियाहै, 


श्श्र८ ह श्रीमद्गगवद्ीता । [ श्रक्या० ११] 


दानमान ओर सत्कारसे उस खीका पालन करना चाहिये | ऐसा नहीं 
करनेसे पुरुषको घोर पाप लगता है । जिस घरमें स्त्री ओर पुरुषका एक 
चित्त हाताहै वहां धम्मे, अथे और काम तीनों बढ़ते हैं ॥ 


। अब उ्यभिचारिणी खसत्रीफे विषयर्म कहतेहें । 

जिस स्त्वीको व्यभिचार से यदि गर्भ रहजावे तो उसका त्याग 
करदेना चाहिये। इसीम्रकार जो स््री अपने गभ तथा पतिका नाश अथवा 
किसी अन्य महान पापको करतीहै उसकामी त्यागही उचितहे । क्योंकि 
वही यथार्थ व्यमिचारिणी है। किसी किसी आचाय्येैकी सम्मति उसे 
वध करदेनेकी है, पर बहुतोंकी यह सम्भतिहे, कि ख्रीको वध नहीं 
करना चाहिये । “गभिशीमधोवरणागां शिष्यसुतगामिनी पापठ्यस- 
नासक्तां धनधान्यक्षयकरी वज्जेयेत” (हारीतः ) हारीतका वचनहै, 
कि अज्ञातगभवाली, नीचे वर्ण तथा शिष्य ओर पुत्रके साथ संभोग 
करने वाली, सदा पाप ओर व्यसनोंमं आसक्त ओर घन घान्यकी नाश 
करेने वाली को शीघ्र त्याग देना चाहिये। “स्वच्छुन्दगा हि या नारी 
तस्यास्त्यागो विधीयते?” (यमः) यम का वचन है, कि जो ख््री खेच्छा- 
चारिणी अर्थात्‌ अपने पतिका वचन न मानकर अपनी इच्छानुकूल 
चलने वाल्बीहों, उसे अवश्य त्याग देना चाहिये । उक्त प्रंकारकी खतियाँ 
व्यमिचारिणी कहलाती हैं | अज्जुनके कहनेका यह अम्िप्राय है, 
जब पतिंके रहते भी ख्तियोंमे व्यभिचार पाया जाताहै तो पतिके नाश 
होने पर उनके व्यभिचारका जया ठिकाना है ? 

अज्जुन॒कहता है, कि हे भगवन ! अधिक क्या कहूं ? 


छो० |॥४०॥ श्रीमद्भगवद्गीता । श्र 





[स्त्रीषु दुष्शासु वाष्णोय! जायते वर्णासकर : [हे पवित्र वृष्णि- 
वंश उत्पन्न वासुदेव ! ऐसी दुद्ा व्यभिचारिणी ख्त्रीके ग्स वर्श[संकर 
उत्पन्न होता है। 

पाठकों । | ड््स वर्णसंकर ( दोगला ) शब्द के सुनतेही आपको 
एकाएक घुणा उत्पन्न होतीहे । आप र््रय॑ अनुभव करसकते हैं । 
कलिके प्रभावल इससमय दोगलोंकी संख्या बहुत बढ्गयी है। 
अच्छे अच्छे कुलीन घरोंमें मी ये वर्णसंक्र पायेजाते हैं। लोग कहते हैं, कि 
वर्शसकर बड़े बुडिमान, चतुर, चालाक, सर्वगुणसम्पन्न और बड़े 
भाग्यवान्‌ होते हैं । 

सच है ! पर आपका अ्रन्तःकरेण क्‍या कहता है ? थोड़ी देर 

विचार देखिये, कि वर्ण्सकरोंसे सृष्टिम क्या हानि होती है? “उच्चकुल? 
ऐसे शब्दकी स्वन्न प्वनि फेलरही है, सब छोटे बडे हिन्दू, सुसलमान. 
ईसाई और यहूदी इस श्रेष्ठ कुल और कुलीन सन्‍्तानकी बडी ध्वनि 
लगारहे हैं और प्रशंसा कररहे हैं, पर इतना घूम मचने पर भी वरशास- 
करोंकी वृद्धि: सवैत् प्रथ्वीमणड़लमें हे।ती ही चली जारही है | जि- 
सके फल भी प्रत्यक्ष हेरहा है। बुदिमान्‌ भलीमांति समझ सकते हैं। 
अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है | 

अर्जुन भगवानसे कहता है, कि हे वाष्णँय ! दुष्टा खीसे वरासे-- 
कर उत्पन्न हाकर कुल परम्परागत धम्मको नष्ट करडालता है ॥ ४०॥ 

अब अज्जुन भगवानको यह दिखलाता है, कि वर्शसंकरोंसे 
संसछमें कौन-कौनसी हानि हेती-है ' 


१३८ श्रीमद्भमवद्दीता [अध्या ० १] 





मू०- सकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्यच । 


पतन्ति पितरोश्चिषां लुप्तपिणडोदकक्रिया: ॥४१॥ 
पदच्छेद:- च॑ ( तथा) कुलस्थ ( अधम्मोभिभूतवंशस्य ) 
सेकरः ( व्यभिचारादुत्पन्नसन्ततिः ) कुलघ्नानाम्र( कुलहनन- 
कर्तृणाम्‌ ) नरकाय ( नरकप्रदानाय ) एवं ( निश्चयेन ) एपषाम्‌ 
( वंशनाशकानाम्‌ ) पितर; ( पूर्वजां: | पितृण्तिमहादय: ) लुप्त- 
पिण्डोदकक्रिया: ( लुप्ता पिणडोदकयो: क्रिया येषां, ते ) हि (निश्च 
थैन ) पतन्ति (निरयगामिनो भवन्ति। खर्गादधे गच्छन्ति । पितृलेाका 
चत्चस्थानेभ्योष्धोगति प्राप्नुवन्ति | ) 
पदाथ;---(च) ओर है कृष्ण ! (संकरः) वर्शसकर (दोगला) 
(कुलघ्नानाम्‌ ) अपने कुलके नाश करनेवालेकी तथा ( कलस्य ) 
अपने कुलको-भी ( एवं ) निश्चय करके ( नरकाय ) नरकमें लेजाने 
का कारण हेाताहे ( एबाम्‌ ) इन कुलघातकोंके ( पितरः ) बाप 
दादा इंद्यादि ( लुप्तपिणडोदकक्रिया; ) पिएड ओर जल्नकी क्रिया 
से विहीन हाकर ( हि ) निश्रयः करके ( पतन्ति ) उच्च लोकोंसे 
नीचे नरकादि लोकोंमे गिरफडते हैं॥ ४१ ॥ 
भावाथे:-अजुनने पहले कहा है, कि कुलके नाश हानेसे उस 
कुलकी स्त्रियां व्यभिचारिणी हाजाती हैं, जिससे कुलमें बडी भारी 
हानि पहुँचती है । अब इसी विषयको औरमी अधिक हृढ करेतेहुए 
कमल-नयन सब सुख-अयन श्रीकृष्णसे कहता है, कि [ संकरो- 
नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्यच ] उन दुश खतियोंके गर्से 


ेु झोग ३४१) श्रीमह्/ँग्वद्ीतां १६१ 
3 लि लीन मद मत अटल ले आम किक मिमलदकि जल शक 7 के 
जो अपने कुलम वरशसकर उत्न्‍न होता है वह उन सबोंको, जिन्‍्हेंनि 
अपने कुलका आप नाश किया है, भरक लेजाता है; अर्थात्‌ सबोंको 
एक ट्रेनमें बैठालकर नरककी ओरका एड्जन चल्लादेता, है। यहां कोई- 
कोई ऐसामी कहता है, कि वह वर्णसंकर उन कुलघातियोंको तथा 
( कुलस्य च्‌ ) उन कुलघातियोंके कुलको भी नरक लेजाता है। 
... शंका-इस वेचोरे बशसेकरेको ऐसा अपराधी क्‍यों बनाते हो! 
कया वणसकर खय जानकर वशशसंकर हुआ है १ जैसे सवे मनुष्य, 
पशु, पत्ती, कीट और पतंग इत्यादि चौरासी लाख योनियोंकी उत्पत्ति 
नियम पूर्वक सत्रीओर पुरुषके सयोगसे होती चली आती है ऐसेही वरण- 
सकर भी उत्पन्न होताहै | वरशसंकर यदि किसीका घात करता रहे, 
जाह्मण वा गोको मारता रहे, किसीको विषदेता रहे, किसीके घरमें आग 
लगाता रहे, .राक्षसोंके समान वा चाण्डालोंके समान हिंसाही किया 
करे और ऐसा करना वर्णुसंकरका र््रभाविक धम्म हो, तो वर्णसकरको 
ऐसा अपराधी बनाना उचित है, पर ऐसा भत्यक्ष तो कुछसी नहीं 
देखा जाता । फिर वरशसंकरको ऐसा दूषित क्‍यों समभते हो ! 
ससाधान- इस भूमिपर अनेक प्रकारके देश देखे जाते हें, 
जिनके खान, पान, जन्म मरण, विवाह, इत्यादि बहुतले विचित्न 
प्रकारके भेद हैं | सत्र देश-निवासी अपने-अपने सामाजिक नियसोंके 
अनुसार अपनेको उच्च और नीच तथा धर्म्मात्मा वा पांपी समझ रहे 
हैं । बहुतेरे नियम ऐसे हैं, जिनको एक देशवाले अधम्म और अपने 
सामाजिक नियमोंके विरुद्ध और दूसरे देशवाले उनहींको घम्म और 
अपने सामाजिक नियमोंके अनुकूल समझ रहे हैं । जैसे ख्त्रियोंका 
२१ 
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पुनर्विवाह करना आरय्योवत्तके उत्तम कुलवालोंमें अधम्म ओर सामा- 
जिक नियमोंसे विरुढद: समकाजाता है, पर यही पुनविवाह अन्य देशि- 
योमें घर्मे और उनके सामाजिक नियमोके अनुकूल समझा जाता है । 
क्योंकि ऐसे देशोंम मानुषी सष्टिकी वृद्धिपर अधिकांश दृष्टि रखी गयी 
है । इसी कारण इन देशोंमं एक स्त्री दो चार पति कर सन्‍्तानकी 
वृद्धि कर सकती है। इसकी सनन्‍्तति बणेसंकर नहीं कही जासकती । 
पर जिन देशोंमें केवल प्रेमपर दृष्टि रखी गयी है, वहां स्वयम्बर करके 
विवाहका नियम रखागया है । तहां कुल्लीन स्त्रियोंका पुनविवाह 
नहीं रखा गया है, केवल नीच जातिकी रित्रियोंका पुनविवाह बिहित 
किया है, वह भी अपनी ही जातिके पुंछषके साथ अन्य जातिके पुरुष 
से नहीं । 

उत्तम प्रेमका सच्चा ओर दृढ़ नियम है, कि एकहीसे होता है 
दश पांचसे श्रेम नहीं होतकता । इसी कारण देश-शिरोमणि आस्यो- 
वत्तका यह नियम है, कि जिस कुलीन सत्रीको जिस पुरुषसे एकवार 
पूँम सहित सेलग्न होजावे उसके साथ आयु व्यतीत करे । पतिके 
मरजाने पर यदि बन पडे तो उसके साथ भस्म होकर सती हो जावे, नहीं 
तो बृक्मवादिनी होकर पतिवियोगमे सर्वप्रकारके विषयोंसे रहित होकरे 
तपर्विनीके समान अकेली आयु व्यतीत करो और अन्तमें भगवतके 
चरणोंम जामिले । 

यह ॒ उत्तम सनेहका आदश्श इस श्रार्य्याव्चीको छोड अन्य किसी 
देशमे पाया नहीं जाता । इस देशमें कुलीन स्वियोंके पुनविवाहको 
अधम्म ओर अपने सामाजिक नियसोंसे विरुदः समझते चले भारे हैं । 


छो० ॥४१॥ ओऔमझ्भगवद्नीता १६४ 





इसी कारेण इस. देशको, *आस्यावर्च (अ्रष्ठ देश ) कहते है । 


फिर व्यभिचार क्या है ? सो सुनलो.। चाहे कोई देश क्‍यों न होंः 
सब देशोंमें जिस पुरुषसें जिस खत्रीका विवाह वा पुनविवाह नहीं हुआ 
उस पुरुषसे उस ख्जीका संभोग होना व्यमिचार ओर अधघम्मे समक/ 
जाताहे ( 


विज्ञानशासख्यवेत्ता यह सिड करचुकेह, किस्त्री ओर पुरुषके संयोग 

समय दोनोंके मरितिष्कर्में जैसी) बृत्ति उत्पन्न होगी तदाकार पत्रका मी: 
मस्तिष्क तयार होगा । अब विचारने योग्यहै, कि व्यमिचार ऋरते समय 
दोनों के मश्तिष्कमें बेदवाक्योंका तिरस्कार रहताहे जिससे अ:3चित कामकी. 
अधिकता, चोरीं, धूत्तेता, कपट, छल, देभ, हिंसा इत्यादि मलीन 
सेकल्प उनके मनमें: मरजातेह | यहतो सभी जानतेहैं, कि जब परस्त्री और 
परपुरुष इकट्ठे होंगे: तो वे बिना चोरी एकत्र नहीं. होसकते.। उस स्त्रीके पतिसे 
चोरी करनी पड़ेगी: । उसके पतिके साथ धघूचेता कर उसे धोखेमें डाल 
रखना पड़ेगा. तथा कपट ओरे छलकी बातें करनी. पड़ेंगी। दोनोंके 
चित्त ऐसा मलीन संकल्प अवश्य उत्पन्न होंगा, कि किसी प्रकार 


% थार्य्यावत्त:-- ( चाय्यां आवत्तन्तेष्त )याय्ये+- भा + इत + आपारे 
घन । विन्ध्यहिमाचलयोमेध्यदेश: | अप्ठ लोगोंसे जो घिरहो.। जहां श्रेष्ट लोग बाए बार 
उत्पन्न होते हों |; ह 

' आसमुद्रात्तु वे पूर्वादाससुद्धात्मु पश्चिमात्‌ । 
के, बुक है छो 3] रू कि 
-तयोरिवान्तर गरि्योरार्यावर्त विदुर्लुधा: (मठ ञ्र० ९ छो० २२) 
. अर्थ-पूर्वके सपुद्रसें: पश्चिमके सप्मुद्र तक जो देश विन्ध्याचल और हिमाचल 
* पूव॑तोंके मध्य, पेत्तेमान है उसे “ आस्यावसे ” कहते हैं 


१६४ ; श्रीमंद्भगवद्वौता । [ अध्या० ११] 





उस स्त्रीका सच्चा पति मरजाबवे वा मारा जाबे। इसी व्यभिचारकी 
अधिकताके कारण बहुतेरी स्त्रियोंने अपने सच्चे पतिका प्राणघात कर 
दियाहै । अधिक कहनेकी आत्रश्यकता नहीं है | व्यभिचार करते समय 
दोनोंके मस्तिष्क अधम्मके अनेक अग भरजातेहँँ। उनकी पाप वृत्तिके 
प्रकट करनेकेलिये एक अधर्म शब्दही बहुतहै। अधमियोंकि हृदयमे 
वेद, शारत्र और गुरुओंके वचनोंमं अविश्वास उत्पन्न होना सहज है। 


पहले कह आयेहँ, कि स्त्री पुरुषके सेपरिष्वक्त+ होते समय जैसी 
दोनोंके मस्तिष्ककी वासनायें होंगी तदाकार वच्चेका भी मरितिष्क उसन्‍्न 
होगा । 

इससे सिछ होताहै, कि मा बापके सारे अवगुण उस वर्शसकरमें 
प्रवेश करतेहें । इसी कारण वर्णसंकर चालाकी, छल, कपट, धूत्तेता 
प्रपण्च भोर वेदवाक्योंम अ्श्रद्या इत्यादि सबे प्रकारके अधम्मोंका 
भण्डार समझा गयाहे। 

वर्णसंकरको दूषित कहनेका दूसरा कारण यहहै, कि “आत्मावे 
जायते पुत्र” अर्थात्‌ पुरुष अपनी स््ीसे थ्रापही अपना पुत्र होकर उत्पन्न 
होता है। “तज्जाया जाया भवति यदर्यां जायते पुनः” अर्थात्‌वही 
जाया, जाया कहलातीहै, जिसमें यह पुरुष पुत्र रूपसे स्वयं उसनन्‍न 
होताहै । इन श्रतियोंसे सिड्है, कि व्यमिचारी रवर्य पुत्ररूप होकर उ- 


त्पन्‍न हुआहे । इसलिये वह वर्णुसंकर दूषितहै । क्योंकि व्यमिचारी . 


ही वरशसकर हुआहै | इस संसारका सामान्य नियम है, कि पुणयात्माका 





+ संपरिष्व क्त-दोनोंन गाढ आदियन शोना । अंग्रते अंगका चिंपटनाना [- 





श्लो० 8४१॥ - औपडगवद्गता ५६५ 





पुत्र पुणयात्मा और पापात्माका पापात्माही होताहै | यदि किसी स्थान 
में इसके प्रतिकूल देखा जावे तो जानना चाहिये, कि कोई विशेष का- 
रण है । जैसे दुरात्मा राक्षस हिरण्यकश्यपका पुत्र प्रहलाद भक्त 
शिरोमणि हुआ है । तहां विशेष कारेण यह कहा जाताहै, कि जब 
वह गेम था तब सहषि नारदने उसकी माताकों राममन्त्रका उपदेश 
देकर उसके गर्भको पवित्र कर कह दियाथा, कि पुत्रि ! तू चिन्ता मत 
कर ! इस रासमन्त्रके प्रभावसे तेरा बालक भक्तशिरोमणि होगा । 


इन्हीं कारणोंसे वर्ण[संकर दूषित कहाजाताहै। यहां शका मतकरो। 


अब अजुन कहताहे, कि [पतंति पितरो झ्षां ल्ुप्तपिण्डो- 
दकक्रिया:] इन पितरोंके धात करनेवाले पुरुषोंके पितर पियड और 
उदककी क्रियाओ्रोंके लुप होजानेसे उच्चगतिसे नीचगतिको 'प्राप्त 
होतेहँ | क्योंकि इन क्रियाओंके लुप्त होजानेसे पितरोंके स्वर्गादि आरो- 
हणका बल घटजाताहै | जैसे वेलूनछारा आकाशपर चढने वालोंका 
बल वाष्प है, जिसके छारा वे ऊँचे चढत चले जातेहें गौर उस वाष्पकी 
कमतीसे धीरे धीरे नीचेको गिरते चले आतेहें । इसी प्रकार पितृकर्म- 
रूप वाष्प कम होजानेसे पितर लोग नीचेको गिरते चले आतेहें । वर्णु- 
संकरके उत्पन्न होनेही से पिणड' ओर उदककी किया लुप्त होजातीहे । 
क्योंकि बरशसंकरके पिताका तो पताही नहीं लगता, कि कोनहै ? इसका 
कारण यह है, कि उसके यथार्थ पिताका पता बतानेमें माको लज्जा 
आती है और जो प्सिड पिता है वह उसका यथाथ पिता है नहीं । 
इसलिये बशसंकर छारा पेतृकस्मे-सम्बन्धी फल उस प्रसिद्ध, पिताको तो 


१६६१ ऑमक्रगवद्ौता [अध्या० १ 





पहुंच ही नहीं सकता । यदि पहुंचे तो उस व्यमिचारीको पहुँचे 
जिसके बीजसे वह उत्पन्न हुआ है, तहां भी सन्देहही हे। क्योंकि जब 
तक पुत्नके ध्यानमें अपने यथाथ पिताका स्वरूप नहीं होगा त्व तक 
पिंडोदकक्रिया सिडः नहीं होगी । जिसकेउद्देश्यसे कम किया 
जाता है उसका नाम ओर गोत्र जब तक संकल्पर्म उच्चारण नहीं 
किया जाबे तब तक कमका फल उसको पहुंच नहीं सकता। प्रमाण-- 
“नाध्नामगहीत गच्छति” अथे-बिना नामके पितरोंको प्राप्त नहीं 
होता (य० कात्या० औौतस० कगिव्का ८ यूक्त ५) इसलिये वर्शासंकर 
के पिताका कुछ पता न होनेसे कम निरथक होगा । दूसरी बात यह है, 
कि वर्णसंकरको श्राइका अधिकारही नहीं है। इसकारण यदि उसने 
अपने व्यमिचारी पिताको देखा भी होतो निरथक है । तीसरीवात यह 
है, कि व्यभिचारीके पुत्रको वेद बचनोंमें विश्वास न होनेके कारण 
पिण्ड और उदक की कियामें विश्वास ही नहीं होगा। इस कारण यथार्थ 
पिताकेलिये दोनों प्रकाससे पिएड और उदककी हानि होती है । 
पिश्डोदक लोप होनेसे पितरोंका पतन होता है। क्योंकि स्वर्गरिहणका 
बल घट जाता है | 
पाठकेंके कल्याणार्थ पिंड ओर उदक की क्रियाओंका वर्णन 
किया जाता हैं । 

बहुतेरे साधारण प्राणी जानते हैं, कि दूध में चांवल 
पीसकर' मिलादेनेसे पिशडकी क्रिया और दो चार लोटे जल- 
उथ्वीपर गिराढेनेसे उदककी क्रिया समाप्त होजाती है, पर ऐसा नहीं । 
घडे शीककी बार्त है, कि इन दिनों इस मारतवर्षमें संडियाके अभाव थौर 


कछो० ॥४१+॥ श्रीमद्भगवद्गीतां १६७ 





चिरकालसे विज्ञान तथा दशनोंके यथाथ मर्मके ल्लुप्त होजानेसे बहुं- 
तेरे आणी सनातन वैदिक धम्मके गूढ सिद्धान्तोंकी न सममेंकर 
केवल दो चार प्रमाणोंसे ऐसे गूढ वेज्ञानिक विषयको जानना चाहते 
हैं । इसी कारण वैदिक कम्मीके यथाथ मम को न जानकर उसे 
बुरी ठशामें डाल निन्दनीय बना डालाहे; अरतु । 


अब यहां पहले पिणडकी क्रियाका दंशन किया जाती 
है, पश्चात्‌ डदककी क्रियाका दरणने किया जावेगा । “ श्राड- 
शेषद््यनिर्मितविल्वफलाकारपिच्युदेश्यकदेयान्नस!” अथन- श्राद्ध. 
किया समाप्त होनेपर जो कुछ दृव्य शेष रह जाते हैं उन्हें एक ठौर 
मिलाकर देलके फलके समान गोलाकार बना पितरोंके लिये देना | 
फिर गोमिलसुत्रमँं पिशंडका दान यो लिखा है, कि “ दर्भष मधु- 
मधुमचित्यक्षस्नमीमदुन्त ”” इति जपित्दा त्रींख्ीन्‌ पिंड, दचातू 
अथ- कुशाकी पिंजुलपर उक्त “ भछु .... ” मंत्रकी जपता हुआ 
त्तीन तीन पिंड देवे । धर्थात्‌ प्रत्येक मधु शब्दके साथ तीन तीनें 
पिंड देवे | तहां मनुका भी वचन है “त्रींस्तु तस्माडवि:शेषारििंडो* 
रकला समाहित; । ओदकेनेव विधिना निवेषेदक्षिणासुखः ॥? 
[ मनु० अ० ह खछो० २१४ | प्ंथ--- श्राडकी आगमे हवने 
किये हुये द्रव्यका जो शेष भाग व्बगया उस अन्नस तीन पिंड 
बनाकर जल देनेके क्रमस दक्षिणमुख होकर समाहित चिंत्तसे उनें 
कुशाओंके ऊपर. दाहिने हाथ से तीन पिंड देबे अर्थात्‌ जहां जहां जहाँ 
दिया था तहांतहां कुशां रखकर पिश्ड देंबे-। 


शर्ट श्रीमद़्गवद्गौती. " भिध्या ० १) 





मुख्य अमिप्राय यह हैं, कि मंधु, घृत, तिल, हविष्य तंथा जो 
व्यंजनादि हैं उनका पिणड बनाकर पितरोंका अपर! करे । “ उदक॑ 
निनयेच्छेष॑ शने: पिणडान्तिके पुनः । अवजिधेचत्च तान्पिण्डान 
यथान्युपतांन्‌ समाहित:?'॥ ( मठ" भ० ३ छो० ११८ ) आडके शेप जल॑ 
को प्रत्येक पिणगडके समीप शने: शने: देवे ओर उन पिण्डोंको क्रमसे 
सावधान ह।कर सूघे । | 

प्यूरे पाठक | वत्तमान कालमें इस पिणड सूघनेका मर्भ भ जा 
लनेमे बहुतेरे आधुनिक विद्याशिक्तित नवयुवकोंकी दृष्टिम यह क्रिया 
हंसी सी जानपडती है ।बहुतेरे वुडिमान्‌ थों समभतेहें कि पितर मरने 
के पश्चात्‌ भूंखे प्यासे रहजाते होंगे इसलिये उनके भोजन निमित् 
भघु, घृत इंसादि मिलाहुआ अन्न दियाजाता है। पर ऐसा नहीं सम- 
भना चाहिये । विज्ञानकी दृष्टिसे पिंड देने और उसके सघनेका 
थथार्थ मम क्‍या है? सो सुनो ! 

इश्वरने इस सुश्टिके भिन्न-भिन्न द्रव्योमें अदभुत प्रकारकी भिन्‍न॑- 
. मिन्‍न शक्तियां प्रदान की हैं । अत्यक्ष देखाजाता है, कि उद्धिजोंके 
सयोगसे एक ऐसी नवीन आश्रथमय शक्ति उत्नन्न हाजाती है जिसके 
भहण करनेसे मनुष्योंका मरितिष्क कैसामी शोकातुर वा उदासीन हा थोडी 
देरके लिये असन्न हाजाता है। कैसा भी कातर है| वीर बनजाता है । 
जैत मय ( शराब ) । इसी प्रकार ब्लोरोफौस जो केवल एक प्रकार 


के मादकजल, मथसार, मय इत्यादि मादक पदार्थेकि संयोगसे बनता है, 
जिसे मलुष्यको सुंघा देनेसे उनका मरितष्क एक बारगी अचेत हाजाता है 


छौ० ॥४ १॥ औमड़गवपदौतो १६ 





ओर वाहरकी शारीरिक सुधि कुछभी महीं रहती । इसीके प्रतिकूल 
सगचम, भछुं, घुत, तिल, यव, क्षीर, चावल, कुश, सोमरस और एक 
प्रकारके बृच्तकी लकडी जिस “बिकेकत? ( टटी वा टिंटक ) कहते 
हैं एकसंग मिलाकर विल्बाकार पिंड बनाकर यजमानको संघा देनेसे जो 
“चित्तवहानाडी” है वह खुलजाती है जिसके खुलजानेस ्राडः करने- 
वालेको ऐसा बोध होजाता है, कि मेरा म्रतंक ( पुत्र वा पिता इत्यादि) 
मरकर यलोक, भूलोक और अन्तर्रिक्त लोक इन तीनों लोकोंमें किस 
लोक प्राप्त हुआ है ? इसी कारण वैदिक मंत्र छारा उस पिंडको 
* सूघनंकी आज्ञा है। इतना तो पिंड-क्रियासे वोध हाजाता है, कि 
प्तक किस ल्लोकको प्राप्त हुआ है ? ओर उदक क्रियासे, जिस भागे 
वरशन करेंगे, यहसी बोध होता है, कि वह म्तक उदक रूपसे पजन्यमें 
कैसे निवास कर रहा है ? छांदोग्यो-पनिषद्‌ तथा बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ 
में पंचाग्नि-विद्याका वशन कियागया है । पाठकोंके कल्याण निमित्त 
इस विद्याका संक्षिप्त बशन इस गीता शाख््रके अध्याय २ सछोक २२ 
मे भी किया गया है। उसी पँचाग्नि विद्याके द्वार जानाजाता है, कि 
मरनेके पश्चात जो प्राणी मोक्षपदको प्राप्त हाजाते हैं उनको छोड 
शेष जितने जीव हैं उनकी तीनही गति होती हैं; अर्थात्‌ मरनेके पश्चात्‌ 





» किसी आचाय्यक्री यह सम्मति है, कि तीन पिण्ड इसलिये सुंघतेंहें, कि पिता, पि- 
तामह और प्रपितामह तीनोंके स्थानोंका वोध होजावे । जी हो । तात्पस्ये सूँघनेका प्रसिद्ध 
है । मतान्वस्से क्रियाके फलमें हानि नहीं . क्योंकि यजमानको पिणड द्वारा तीन पीछे तक 
उद्धार करनेका भधिकार दिया हुआ है .( देखो भ्ाद्मीमांपा, भाद्धविवेक, मदन-पारि- 
जात झ्तादि ) . री 
ब२ 


रै७० श्रीमकऋगवढ़ौता [अध्या० १] 





उत्त तीन लोकोंसे किसी एक लोकमें निवास करते हैं। इनही तीनके 
लिये पप्रिंड और उदककी कियाओंकी भावश्यकता है। इसी कारण तीन 
'स्थानोंमेपिंड और उदक देना स्वेशासत्र सम्मत है । 

9, जिनके कम अच्छेहें वे स्वगेलोक, पितरलोक इत्यादि दिव्य 
लेकीमें जाकर अपने शुभ कमाँके फल नाना प्कारके दिव्य मोगोंके भोग 
ने हैं | इनकेलिये परिण्ड ओर उदककी किया केवल इसी तालपय्यंसे की 
'जातीहे, कि ये उन दिव्य लाकोंसे नीचे पतित म होकर ऊपर बूह- 
स्पति तथा प्रजापतिके लेकोंकी ओर चले जावे । 

२. जिनके कम मन्द हैं वे अन्तरिक्षलेक अर्थात्‌ सूय्यलेक 
चन्द्रलेक इत्यादि लाकोंमें निवास करते हैं । ये अन्तरिक्षेस नीचे 
पृथ्वीमें प्रतित न होने पार्वे किन्तु ऊपर स्वर्गादिको गमन करें इस कारण 
इनके लिय भी पिणएड और उदककी कियाओंकी आवश्यकता है । 

३. वे जो अतिमन्द अर्थात्‌ अशुभकमवाले हें प्रथिवीमें गिर- 
कर वनस्पतियोंमें, ओषधियोंमें तथा अन्नाविमें निवास करते हैं 

ओर वहांसे किसी शरीरमें रेत होकर गर्में प्रवेशकर जन्म मरणका दु:ख 
भोगते रहते हैं | इनको इस दुःखसे छुडाकर स्वर्गांदि लेकोंकी ओर 
उलय लेजानेके तात्पय्थेते पिणड और उदककी क्ियाओंकी विशेषतः 
आवश्यकता है । इनसे इतर जो घोर पापी और आततायी हैं, उनके 
लिय पिए्ड और उदककी क्ियाका प्रभाव बहुत दुलभ है । उदक 
और पिण्डकी सहसों वारकी क्रियाओंका फल एकत्र हो तो कदाचित 
इनको नरकसे निकाले तो निकाले । 

पहले कहा गया है, कि पिणडोंके सूंघनेस पिणडदान कर- 


ली ४४१॥ श्रीमद्भगवद्धीता । १७१ 





नेवालेके घ्यानमें म्ुतकका स्थान सूक्ष्मरूपसे देख पडता है ॥ पर 
अब इस समय मंत्रशासत्रका अभ्यास छूट जानेसे पिण्डोदकके बैदि- 
क मँत्रेका भरभाव कम रह गया । इसलिये इस समय मेत्रोंके: सहित 
पिणडोंके सूंघने से म्रतकके स्थानका पता लगे वान लगे, पर जिस 
समय बडे-बडे महापुरुष यथाथे मंत्रोंके प्रयोग छार इस पिण्डको सुंघवाया 
करतेथे उस समय मुतकके स्थानका वोध अवश्य होता था । जब पि- 
गंडोदक किया करनेवालेको मृतकके स्थानका बोध होजाता था,. तबः 
मृतककी उस स्थानसे ऊपर लेजानेके लिये पिंतुलोकक्रे प्रसिद्ध 
पितर अय्यैमा, अग्निष्वाता इत्याविकोंकों प्रसन्न.करनेके तालय्थैसे नाना 
प्रकारके सुस्वादु फलोंका पिएड' बनाकर अपेण करेतेंथे. जैसे, मन्दिरोंमें 
भंगवतकी प्रसन्नताके लिये स्वादिष्ट पक्चानन तथा फल्लादि अपण क- 
रते हैं। एवम्‌ प्रकार असन्न करे इनसे प्रार्थना किया करलेः थे; कि: 
मृतक को नीचे पतन न होने देवे, वरु अपने संग अपने 
लोकको लेजावें, श्रथवा उच्च लोकको पहुंचा देव । जेसे म्तक़ः 
यदि सुय्यमें है तो वहांहीसि उसे खगको पहुंचा देवे | यवि्‌ 
चन्द्रमामें है तो वहांसेही अपने पितले(कमें लेजाबें। यदि अअमें: हे तो: 
वहांसे ही फिर उसको सू्यलेक वा चन्द्रलोंक़ छाया खगैलेक वाः पितू-- 
लोकमें पहुंचावें, जहां पूर्वके पितर आननन्‍्दर्पृंवक सुख भेषाक़े हैं | 
इसी प्रकार जो जीव प्रथिवी, पर अन्नमें. निवास कररहे हैं उनको वहां 
से निकाल पर्जन्यमें फिर सूय्येलेक वा चरन्द्रेलेक हेते हुए *देवयान 


कट 50 थक हर कम 
“ + “देवयान” और ' पिहुयान” का वर्णन झस गीताके भछठवें भध्यायमें देखो । 


१७२ श्रीमद्गभगवद्गौता | अध्या ० १]: . 





बा पितृयान छारा देवलेक वा पितृलाकमें ए्ँचा दिये जावें। 


इसीकारण जब आडकी समाप्ति हेती है तब पिण्डक़ियाके 
पश्चात एक बेदी बनाई जाती है उसपर एक दर्स. रखकर सृत छारा 
तीन भाग कर तीनोंपर प्थक्‌-पथक्‌ यह मंत्र पह जल डालते हैं-- 
“ खधापितृभ्यो दिविषद्स्य; स्वधापितृभ्यो5न्तरीक्षसदम्यः, ख- 
था पितृम्यः पृथिवीषद्म्यः ”” जिसका अर्थ यह है, कि जो हमोरे 
पितर “ दिविषद ” खर्मादि लेकोंमं निवास करेरहे हैं उनको खधा 
हो; अर्थात्‌ इस मेरे श्राद्ध तथा पिण्डदानादि कर्मेका फल पहुंचे । जो 
मेरे पितर “अन्तरिक्षसद्‌” हैं. अर्थात्‌ सुय्थ, चुन्द्र वा पजन्य इत्यादि 
लेकोंमें हैं, उनको इस मेरे श्राड ओर पिण्ड क्रियाके शुभ कर्मका फल 
पहुँचे । इसी प्रकार तीसरे खण्ड पर पढ़ते हैं, कि जो हमारे पितर “ए- 
थिवीसदू ” अर्थात्‌ प्थित्री पर ओषधि इत्यादिमें, अथवा प्रेतादि अधम 
योनियोंमें हैं उनको भी इस मेरे पिणगडोदक कर्मका फल पहुँचे । 

मुख्य अभिपाय यह है, कि जो जहां हे वहांसे ही शुभ गतिको 
प्राप्त हो ओर स्वर्गारोहण करता चला जावे; भर्थात्‌ पिणडोदकादि शुभ 
कम्मेंका फलरूपवाष्प ( स्टीम) इतना भरदियाजावे, कि उनके खर्गारो 
हण का व्योमयान ( वैलून ) शीघ्रमामी होकर आकाशकी ओर 
चढता चलाजाबे ॥ 

पहले जो कहझआये हैं, कि सुस्वादु अन्न फलादि छारा पितरलोकके 
पितरोंको प्रसन्‍नकर सतपितरोंको नीचस्थानसे उच्च॒स्थानमें पहंचादेनेकी प्राय 
नाकीजाती हे | इसमें बहुतेंरे आधुनिक नवयुवकोंको यह शैंका उत्पन्न 


श्हो० ॥४१॥ श्रीवक्षगवद्रौता १७३ 





होगी,कि देवता पितर .यदि अन्न फलादि ग्रहण करते तो उस सम्पूर्ण 
भागमें अवश्य कुछ कमी होजाती सो ऐसा देखा नहीं जाता। इसलिये 
देव पितर इत्यादिको भाग लगाकर असन्‍न करना निरथेक कर्म है 
ओर गणप्प माराहुआ है ।.इसका उत्तर यहहै, सुनो ! परमात्माने 
अपनी सृष्टिमें कीटसे लेकर अह्मा पय्येन्‍्त भिन्न-भिन्न योनियोंमे ऐसी 
ऐसी विचित्र सता डालदीहै जिससे वे वरतुओंके सारांशको खैंचलेवे, पर 
उस बस्तुमें प्रत्यक्ष कुछ अदल-बदल, रूपान्तर वा स्यूनाधिक्य न 
देखपड़े । 

 हस्ती कपित्थफल (कैंथा) को भक्षणकर उसके सारांशकों अपने 
पेथ्मे खेचलेता है और अपनी लीद दारा जब उस फलको निकाल 
देता है तब वह फल पूर्णरूपसे उ्योंका त्यों देख पडताहै । मधुमक्खियां 
पुष्पोंके सारांशको अ्रहणकरे मधु बना लेती हैं, पर पुष्पोंके किसी अंशका 
हास देखनेमं नहीं आता | जलूका ( जोक ) रक्तमें से विकृतरूप 
अंशको पीजातीहे । भ्रमर कमलके मकरन्दको ग्रहण करलेता है, पर 
कमलका कुछसी ह्वास अत्यक्ष देखा नहीं जात।। हँस नीर मिलेहुए त्षीर 
से ज्ञीरको सैंचलेताहै और नीर ज्योंका त्यों धरा रहजाता है । 


जब॑ परमात्माने इन साधारण जीबोंमे अलोकिक शक्ति पदानकी 
है.तो देव और पितरोंमें मोगके पदार्थोके सारांश खेँच लेनेकी शक्ति 


क्या नहीं प्रदान की होगीं? अवश्य की होगी। इसमें आश्रयकी 


कौनसी बातंहे ? इसलिये तुम्हारी शंका निर्थक है और स्कूलके नीच 
श्रेणियोंके बच्चोंकी सी है । शंका मतंकरो । 


१७४ श्रमद्रमवद्रौता । [ अभ्या* १] 





रँ 


दूसरी बतत यहहै, कि देव और पितर केवल स्व्रादु अम्नेकि 
सारांश खैंचनेसे ही प्रसन्‍न नहीं होते हैं ।जैस वर्तमान कालमें बड़े बड़े 
राजा, महाराजा, हाकिम इत्यादिके सम्मुख भेट (नजर) दिखलायीजाती 
है अथवा पत्र, पुष्प, फल इत्यादिकी डालियां सम्मुख धरीजाती हैं, तो 
इससे ऐसा नहीं समझना चाहिये, कि इस अल्प भेटके दव्यसे उन 
राजा, महाराजा इत्यादि धनवानोंके कोषकी च्रृद्धि होगी अथवा इन अल्प 
डालियोंसे उनके एक दि्नके मंडारका भी व्यय चलेगा | नहीं. | 
नहीं !! इन भेट ओर डालियोंसे केवल प्रेमका भाव प्रकट किया 
जाताहै, जिससे उन महान पुरुषोंकी प्रसन्‍नताही अ्रभिपेत है। पर यदि कोई 
राजाका आमात्य वा अन्य चाकर अपना उचित राजकाज न करके राज 
की हानि करे ओर राजाको प्रतिदिन भेट. वा. डाली दिखाया करे तो' 
ऐसे आमात्य वा चाकरसे उसका ख्ामी कभी, प्रसन्‍न नहीं हेागा [प्रदत्त 
उसकी मेट वा डालीका तिरस्कारकर उसका. उच्चित देड करेगा | इसी. 
प्रकार देव और पितर केवल भोगसे ही प्रसन्‍न न होकर मनुष्योंके 
प्रेम भाव तथा शुभकमसि प्रसन्‍न हेते हैं । 
यहां इस विषयके कथन करनेका मुख्य अभिपाय यहहै, कि पिड 
किया झतकोंके स्थान जाननेके लिये केवल पिंड सँँघना वा पितरों 
को मधुर मधुरे रवादु अन्नोंका पिंड बनाकर भोग निमित्त अपैश करनाही 
मुख्य किया नहीं है, किन्तु पिंडोदक तो श्राइकम्मेका एक अशमात्रे 
है | आडमें जप, हवन, पिंड दान इत्यादि १८ मुख्य कमेहेँ जो विज्ञान 
से सम्बन्ध रखतेहैं। श्राइकी सब कियायें वैज्ञानिक हैं, जिनसे स्तकका 
परेम कल्याण होतांहे। यदि इन १८ कमोंमें केवल एक दान किया 


कौ ॥४१॥ ओऔमझुगबद्ौता । १७४ 
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की ही ओर दृष्टि कीजाबे तो म्तक़ा बहुत कुछ कल्याण है | इसलिये 
जब पिंड-करयावाला यजमान उस पिंड्याण डारा जान लेताहै, कि 
उसका मुृतप्राणी किसस्थानमे हैं तब पितृदेव अर्थात्‌ अयेमा इत्यादिको 
भोगों द्वारा तथा आडूकमके सम्पादन हारा प्रसन्‍न करताहे तथा महां- 
त्माओंके और व्राह्मणोंको भोजन दानादिसे प्रसन्‍नकर दरिद्रोंका मरण 
पोषण करता है । नंगोंको वस्र ओर रोगियोंकी औषधि इत्यादि दान 
दे, - मृतकके उद्देश्यसे विशाल पितृयज्ञ करता है, जिससे पितरलोक 
नित्र॒सी पितृदेव उससे प्रसन्‍नहों उस उद्मदानके फलको ग्रहणकर 
मृतकको उच्चस्थानकी ओर लेजातेहें । 


यहांतक तो पिणडक्रियाका संक्षिप्त अभिप्राय समझाया गया 
शब उदकक्रियाके विषयमे सुनो ! 


। उदकक्रिया | 

उदक कहतेहें जलकों, उस जलका भंडार वा समूह जलधर 
अर्थात मेघमाला है। अध्या० १के २२वें शछोकमें पंचाग्निका वणन करते 
हुए यह दिखलाया गयाई, कि मृतंककी “श्रद्धा” अर्थात्‌ चेतन जिसे 
पुय्यष्टका कहते हैं, जो मरणके समय इस शरीरसे छूटकर पहले सूये 
डारा आकर्षित हो वहां से सोमराजा वनता है; अर्थात चन्द्रमें आता 
है, फिर पञ्नन्यम आता है, पजन्यसे वर्षा हारा प्रथ्वीमं आकर अन्ञोमें 
और आौषधियोंमं अर्थात्‌ मिन्‍न मिन्‍न वनस्पतियोंम पड़ताहै। तिनके मो- 
जनसे रेत बनकर चौरासी लक्ष योनियोंमं से किसी एक योनिम जा 
जन्म लेता है । भगवानने भी इसी गीता में कहाहै, कि “अन्नाद- 


रँ 





१७६ श्रीमद्भग॒वद्गीता (अध्या० १ 


भवन्ति भूतानि पञजन्यादन्नसेभवः” ॥ (देखो अ० ३ ० १४) 


इसी कारण श्राडम पिंडके साथ उदककी किया रखी गयीहै, कि 
मृतक यदि पजन्यमें था उदकरूंपमें बततमानहै तो उसे जो किसी नीची 
योनिमं आनेका भंयहै वह न थाने पावे, किन्तु पंजन्थसे आकाशकी 
आर पितरलोकादि लोकोंमें चलाजाबे | इसी पजन्यसे प्न्‍्न होकर 
भूतोंमं पुनयगमनके रोकने को उदकक्रिया कहतेह । साधारण श्राद्ध 
करने वाले यजमांस शोर उनके आचाय्य तो केवल पिंडपर जल॑ 
गिरा देनेको उदककिया समभते हैं । थदि केवल जलेही मिरादेना उ* 
दंककिया होतीतो श्रारः कंरानेके लिये विदानीकी खोजखाज न होती। 
कुलका भूख पुरोधा मी करा लेता, पर हमारे देशमें यह वार्ता प्रसिद 
हैं, कि साधारण पंडितसे श्रा््क्रम न करांकर काशी द्वैंत्यादि स्थान 
विद्यान पंडित्तकों बुलाते हैं, जो कियाओंका यथार्थ मम जानता 
हो । अरतुं | 

उंक्त उदकक्नियाके सम्पादंनके लिये परमे प्रभावशाली मंत्रोद्यारों 
हवन कराया जाता है, जिससे उत्तम मन्त्र संशोधित आहुतियोंका घूंम 
आकाशमें उस पजन्यसे जामिले जहां म्रतक आपही है और वह 
घूम एवमूं प्रकारं पजन्यसे मिले मृतकके संग लिय नीचे न आकरें 
ऊपरको चलाजावे | अर्थात्‌ सूय्ये, चन्द्र वा पितरे इत्यादि लोकोंको 
पहुँच जावे, इन्ही मंत्रों द्वारा अच्यमा.इंत्यांदि पितरोंसे प्राथना की* 
जाती है, कि बे मुंतकको ऊपर॑ लेजा 5चम लोकोंके भोगोंसे ठप करें| 
देवान्‌ वे पिंदुन प्रीतात्‌ भनुष्या: पितरो5नुप्रीयन्ते । देवता 
रूप पितरोंके तृप्त हानेके अंनन्तर मनुष्यरूप पितर तृप्त हाजाते हैं । 
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छो० ५४ ह॥ * श्रीमहुंगवद्टीता । १७७ 





पिडोद्ककी क्रिया परम वैज्ञानिक क्रिया है, जो मेन्नोंकी और 
पदार्थोकी अलोकिक शक्तियोंके योगसे सिड होती है| इसलिय यह 
क्रिया “पदा्थेवियां” ओर “आत्मविद्या” दोनोंसे सम्बन्ध रखती है । 
प्रिय पाठकों ! सच्ची बात तो यह हे, कि पिंडसे अभिप्राय इस श- 
रीर रूप पिंडका हे जो रोम, चमे, रुघिर, सांस इत्यादिके मेलसे बना 
हुआ हैं ओर उदकका अभिप्राय जीवात्मा ( चेतन) से है, सो पहले 
कहझआये हैं। इसलिये इस शरीर और आत्मा दोनोंके कल्याण निमित्त 
जो वैज्ञानिक क्रिया कीजाती है उसे पिंडोदक-क्रिया< कहते हैं - भाज 
कलके नवंशिक्षित युवक इसके गंभीर रहस्यको नहीं जानसकते । 
इसलिय पिंडोदक-क्रिया अर्थात्‌ श्राड्से विश्ुख रहते हैं । 

मुख्य अमिम्रायथ यह है, कि वेदोंने ज्ञिन कर्मोंकी आज्ञा दी है 
उन्हें निःशेक होकर सम्पादन करेनाही चाहिये। नहीं करनेसे नरक- 
गामी होना पडता है । 

ग्रन्थके विस्तार होजानेके भयसे मंत्र इत्यादिका लेख न किया- 
गया | जिन्हें देखनेकी आवश्यकता हो नीचे लिखे भ्रन्थोंको देखे । 

टिप्प०---आग्वेद आ० ध। शुक्लयजुर्वेद अ्र० १ ६। अथंव द्ाणड 
श्८ । गोभिलश्लासूत्र 8) ३ ।२ । से लेकरे ४। ४ ।१। पश्येन्त। 
आश्यलायन-अोत-लू० आ० २ । सारकणडेयपुरोाश अ० ३० । 
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श्ज्८ शषौभद्धगवद्वीता १ | भध्यां5 १] 
शंका-अन्यके कम्मेंका फल अन्यको कैसे मिल सकता है ! 

अर्थात्‌ पुत॒का कर्म्म पिताको क्‍यों प्राप्त होगा १ 
समाधान- में श्रतियोंका प्रमाण देकर तुमकी समझा थाया हैं, 


कि पुत्र पिताही की छाया है | पिता स्वयम्‌ अपनी जाया में पुत्र दाकर 
उत्पन्न होता है । ( देखो ५० १६४ ) इसी कारण पुत्रोंक कमफल 
पिताको ओर पिताके करमफल पृत्नोंको प्राप्त होते हैं | इसी सिद्ान्त 
से वरशसंकके कमफल उसेक ग्रसिडः पिताकों नहीं पहुंचते | क्योंकि 
वह उसकी छाया नहीं । अतएव पिण्डोदककी किया लुंध् होनेसे 
असिद्ध पिताका पतन होना सिद होताहै । 


देखो | में तुमको संसत व्यवहार से भी दृष्टान्त बेकर समभादेता 

हूँ । गवनमेंट इंगलिशियाकी ओरसे जो प्रतिनिधि(एजट) राजपूतानाके 

अथवा अन्य किसी प्रान्तके काय्य समांसनेको नियत किया जाता 

है, यद्यपि वह एक बनाया हुआ और साना हुआ एजेंट हे तौ-मी 

उसके किये हुए कार्य्योका फल चाहे हानि होवा लाभ गवरन्मेंठको 
पहुंचता है । पुत्र तो पिताका स्वभाविक प्रतिनिधि (एजेन्ट) है, फिर 

उसके कर्मोका फल्ल पिताको क्यों नहीं पहुंचेगा ? 

दूसरी बात यह है, कि ओेगी को अपने अगके किये हुये क- 

मेंका फल पहुंचता है, यह प्त्यक्ष हे । देखो ! यदि कोई अपनी 

_ अंगुली किसीकी आंखमें घुसेडकर उसकी आंख फोड दे तो न्यायकर्चा 

(हाकिम) अगुलीकों दो बरसका कारागार न देकर उस अगुल्लीवाले पुरुष 
-._ को कारागार ढेगा। मुख्य अभिप्राय यह है, कि अंगका कियाहुआ फल . 








' शी०॥ध्शा 'श्रीभद्धगवद्रौता १७६: 





अंगीकों श्राप्त होता है | इसलिये पुत्रके कर्मका फल पिताको अवश्य 
पहुँचगा ! संस्कृतमें ४८ ओग ” पृत्रकाही पय्याय शब्द है । यहाँ: 
शंका मत करो ( ॥ ४५ 8 

विस्तारंके भयसे ण्हांतक पिंडोदकक्रियःके दिग्दृशन मात्रक़ा उल्लेख किपागया । 





अब अजन वर्णसंकरोंके हारा सर्व प्रकारके धर्मोका नह होना; 
हढकरता हुआ कहता है । 
मु०-दोषेरेते: कुलघ्नानां वर्गंसकरकारफै: ॥ 
उत्सायन्ते जातिधर्ग्मा: कुलघर्म्माश्व शाख्ता:४२॥ 
पदच्छेद:-- कुलघ्नानाप््‌ ( वंशधातकानाम) वर्शूसकरकार- 
के : ( वर्णसकरं कुवैन्ति ते वर्णसकरकारकाः तेः ) छल : ( उक्तेः | 
कथित : ) दोषै: (दुष्दममि: ) शाखता ; ( परस्पस्या प्राप्ता: )' 
जातिधरम्माः ( ज्षत्रियलादीनि वन्धना:। जाति प्रयुत्ता धर्म्गा: | वरण- 
धर्म्मा)) च्‌ (तथा ) कुलधर्श्मा: € वेशप्रयुक्ता धर्म्मा: 3 उत्सायन्ते 
(लुप्यन्ते | विनश्यन्ति )॥ ४२ ॥] 
पदाथे:-- ( कुलघ्नानाम्‌ ) अपने वंश नाश करने वालोंकें: 
€ वर्णसकरेकारके:ः ) वरशसैंकर करडालने वाले ८ दोषे: ) दोषों से 
( शाश्वता; ) वेशपरम्परास प्रचलित ( जातिधर्म्मा: ) अपनी 
जाति. के धम्मे ( च ) ओर ( कुलधर्श्मा: ) अपने. कुलके घम्म स- 
वके सब उत्सायन्ते) नष्ट होजाते हैं॥ ४२ ॥ 
सावाय:- पृूव श्लोकमें अद्भैन दर्णुसकरका दोष दिखला 


१८० श्रीमद्भगवद़ीता हर [ अध्या० १] 





चुका है। अब उसी अभिम्रायकी दृढ करनेके लिये श्री आनन्दकन्द 
अजचन्द से कहता है, कि [ दोषिरेति: कुलन्धानां वरणसकर- 
कारक: | अपने कुलके जो नाश करने वालेंह उनमेंही वर्श[सकरों 
के उत्न्न करनेका दोष निवास करता है। इसलिये इन वरणसंकरोंके 
कारण जितने दोष इस संसारमभें फैलतेहं उन सबका मूलकारण इन्हेंही 
जानना चाहिये । युद्ध अथवा किसी यन्य व्यवहार छारा जब उनमें 
ये दोष प्रवेश करजाते हैं तबइन दोपोंसे| उत्सायम्ते जातिधर्म्माः 
कलघम्भाश्च शाश्वता; ] उस कुलघातकके बंशसम्बन्धी जिः 
“तने जातिधर्म हैं सब नष्ट हाजाते हैं| अर्थात्‌ जिन धम्मीके पालन 
से ब्राह्मणोंका बह्मत्व, क्षत्रियोंका ज्त्रियल और चैश्योंका वैश्यत्य रिथर 
रहना समका जाता है वे सबके सब धूलमे मिलजाते हैं । जिन उन 
तम क्ियाओंके सम्पादनसे उस कुलकी मर्य्यादा और प्रतिष्ठा बनी रह- 
ती हैं, जिन धर्मेंकि कारण विडानेकि समाजम उनको उच्चस्थान 
दिया जाता है, जिन धम्मेंकि कारण उनकी गणना कुलीनोंमें होती है, 
जिन धर्मेंकि कारण बडे लोग उनसे सम्बन्ध किया चाहते हैं, जिन 
धर्मेकि कारण अच्छे-अच्छे प्रतिष्ठित कुल्न वाले उनको अपनी कन्या 
प्रदान करते हैं, जिन धर्मेकि कारण उन्नक यश और कीचिकाः डंका 
नगरोंमें घजता रहता है, जिन धर्मेकि कारण उनके पडेसी उनको 
प्यार करते हैं ओर अपने घरका कगडा उनके समीप लेजाकर उनसे 
न्याय करवाते हैं, जिन धर्मेंकि कारण उनका अगला सन्तान धा्मिक, 
वीर, विद्वाद, साहसी ओर पुरुषार्थी निकलता है और जिन धर्मेके 
कारण उनका शरीर कँचनके रुमान तेजोमय देखपडता है; वे सब 


ु छो० ॥४र॥ श्रीमद्भगवद्ीता १८१ 





धस्मे केवल वर्शसकरसे एक बारगी ऐसे नष्ट हाजाते हैं जैसे घरमें आग 
लगनेसे सारी सम्पत्ति भर्म हाजाती है । इससे मी अधिक दुःख तो 
यह है, कि जैसे एक घरमे आग लगनेसे उसके अडोस पडोसके घर 
भी भस्म होजाते हैं इसी प्रकार एक कुलके नष्ट हुए उस कुलके स- 
'म्बन्धी जितने कुल होते हैं उनके भी सब धर्म नष्ट हाजाते हैं । सारी 
मर्यादा मिद्टीमं मिलजाती है | इस प्रकार इन सब कुलवालों की 
अधोगति होती है । 


शका-/छोक ३६में तो अज्ञुन कहचुकाहै, कि “कुलक्षये प्रण 
श्यन्ती कुलधर्म्मा: सनातना; ” फिर इस सछोकमें भी ऐसा क्‍यों 
कहा, कि- उत्सलायन्ते जातिध्सां: कुलघस्सोश्व शाश्वताः ? 
इन दोनों स्छोकोंका एक समान अर्थ हे फिर अज़नने ऐसी पुन 
रुत्ति क्‍यों की ? 


समाधान--छोक २६में केवल कुलधम्मके क्षय हानेके विषय 
कहा है । अब इस ४२ वें श्लेकम कुल घर्मके साथ जाति धम 
का नष्ट होना भी दिखाया है। अभिषूय यह हे, कि बुद्धोके अभाव 
से कुलके आचरणेांकी शिक्षा अगले सनन्‍्तानको नहीं मिलनेसे कुल- 
धम्भेका नाश और वर्शतकरकी उत्प्तिस जाति घम्मका नाश होता 
है। पहले श्लेकस यह दूसरा श्लोक विशेष अथ बतानेवाला है, 
इस कारण यहां पुनरुक्ति-दोष नहीं कह सकते ॥ ४२ ॥ 

इस प्रकार कुल धम्मंके लुप हेजाने से उन कुलवालोंकी क्या 

दुर्देशा द्वाती है? सो अरशुन भगवानसे कहता है--- 


१८२ आमइ्रगवद्गीता [भ्रध्या० ! 





भू०--उत्सन्नइुलधर्म्माणां, मनुष्याणां जनाईन ! 
नरकेइनियतंवासो, भ्वतीत्यनुशुश्रम ॥४३ ॥ 


पदच्छेद:---जनाईन !(हेप्रलयकाले जनानां संहर्चा!) उत्स- 
ज्ञकुलधर्म्माणाम्‌ (विनष्टा: कुलधर्मा येपां तेषाम) मनुष्याणाम्‌ (ज- 
नानाम्‌ । नराणाम्‌ ) नरके ( कुम्मीपाकादि निरये ) अनियतम+ 
( नितरामपरिमितकाले ) वास: ( वसतिः । स्थानम्‌ ) भवति । 
इति ( अनेन प्रकरण ) अनुशुक्षम ( आचार्य्याणाम्मुखाहयम श्रत- 
बन्‍्तः । )॥ ४३ ॥ 


पदाथ:--- ( जनादन ! ) हे प्रलयकालके समय मनुष्योंके 
संहार करने वाले | ( उत्सन्‍नकुलधर्माणाम्‌ ) कुल घर्म्म खोये हुए 
( मनुष्याणाम््‌ ) मनुष्योंका ( नरके ) कुम्भीपाकादि नरकोंमें (अ- 
नियतम्‌ )अपरिमित काल पर्य्यत ( वास: ) निवास ( भव्रति ) 
हेता है ( इति ) ऐसा ( अनुशुभश्रस ) हम लोग आचास्येंकि मुख 
से सुनते हैं ॥ ४३ ॥ 
... भावार्थ:-- जिन मलुष्योके कुल और जातिके धम्मे लेप हे 
जाते हैं उनके कुलकी गतिके विषय अर्जुन भगवानसे कहता है, कि- 





* किसी किसी टीकाकारने नियतम ऐसा पाठ करके “/नियमेनवासो भवति”. 
ऐसा भर्थ किया है। इससे कुछ हानि नहीं क्शेंकि दोनों भरथेत्र भावार्थ समान 
है। महाभारतमें ” नियतम्‌ ” पाठ ह 


ऊझऋा० ॥५१॥ ... औमब्भगवद्दीवा । १८३ 





[ उत्संन्नकुलधम्मोणां मनुष्याणां जनाइन॑ !] है ज॑नाईन ! 
वेंद शास्त्र इत्यादि तुमको इस कारण“ जनादेन कहकर पुकारते हैं, कि 
तुम पूलयकालमें सबे जीव-जंतुओं का नाश करनेवाले हे।। इसलिये 
तुमको तो इंतनें वीरोंके नांश हाजानेकी चिन्ता कुछ भी नहीं है | तुम 
तो सदा आनन्द-भवनमें निवास करनेंवाले हो । पर हे दयासागर ! 
दया कर यहतो विचारों | कि जिन भनुष्योंके कुल भर जातिके 
धम्म नष्ट होजाते हैं उन वेचारोंकी क्‍या दुर्गेति होती हे! कैसी आप* 
त्तियां उनके सिरंपर आपहुचती हैं ? उनको कैसा घोर कष्ट सदाके लियें 
सहन करना पढता है! [>नरकेडनियतं वासो भवतीत्यनुश्रम ] 
हंमलोग तो आचाय्यौके भुखसे तथा वेदादे ग्रथोंसे इसप्रकार घुनतें 
चले श्ाये हैं, कि वृद्धोफके अभावसे जिन मनुप्योंके कुल-घरम्मका नाश 





*पाठकोंके वोधार्थ नरकोंका संक्षिप्त वर्णन किया जाता है+- 
नरक:-- “ नरस्य कं शिरी यत्र» महंष्योंका सिर जहां जाके गिरे उसे कहिये 


“नरक” । उष्मोदव्वों नरकाः शक्त ! कोट्यः पेचासमानतः । चत्वारिंशन्सित तेषां प्रधानन- 
तन्निवोधत ॥! इनमें प्रसिद्ध ४० नरक हैं जिनके नाम ये हैं - 


! उप्मोदर्ध्ध ३ कालाग्नि रै श्रवीचि ४ कमिमक्ष ५ वैतरणी ६ कूंट्शालमत्रि 
७ उच्छवास ८ युम्मपंवत ६ रौरंव १० निरुच्छुवास ११ पृतिमांस १२ तप्तलाज्ष ६६३ 
क्रकच्छेद १४ पक २५ करुठ'यसमुुंताफिवम १६ पृतिपूर्ण १७ मैदस्तंभ १८ रुधिर 
१६ वसा २० तामिश्न २६१ अपतुंड २२ तीक्ष्णासि २६ नपुंसफ्र २४ लोहतप्त २४ 
अंगारराशि २६ कुम्भीपांक २७ क्षुरस्थेन्य २८ संजीवनसुतापनम्‌ २६ कालसूत्र ३० 
महापंक्र ३) शीतोष्णछर ३२ अम्बरीध ३३ घोर ३४ महारोरव ३५ सूचीमुखेक्ष- 
यंत्र ३६ तसतैल ३७ तम्तत्रपु ३८ असिपत्र॒ ३६ शस्त्र ४० भूमिवागापहारिका | 





१८६४ श्रीमद्भगवद्गीतां.' जरिध्या० !] 
तथा वेशमें वर्णेसं+रोंकी उंपत्तिकें कारण धम्मेका हास होजाता 
है, उन मनुष्योंका नरकमें निवास होता है; अर्थात्‌ वे कुम्भीपाकादि नर« 
कोमें घोर दुःख सहते हुए वहु काल पय्येन्त निवास करते है । भ- 
नियमित काल तक निवास करने का मुख्य अभिप्राय यहहै, कि एक 
मरकसे दूसरे नरकमें पडते चले जाते हैं । नरकोंका बहुत बड़ा विस्तार 
है ।इस कारण नरेकोंस छूटना शीघ्र नहीं होसकता । 
योंतो नरकोंकी संख्या बहुत है, पर पूसिछः नरकोंका दुःख भोगते 
भोगते भी चिरकाल वीत जाती है । 
है भगवन ! इनपर दयाकर आप घोर युद्धको शान्त करेंदें। 

जिससे इन पवित्र पाएडव ओर कोरव कुलका धम्म नष्ट न होवे । 

. शुका---शासत्र और पुराणोंस ऐसा सुना जाता है, किजो युद्ध 
में मारा जाता है वह स्वगे जाता है । भगवान भी आगे अध्यायर्के 
श्लो० ३७ में कहेंगे, कि “हस्वा वा प्राप्य्यसि स्वगम०” शर्थात हे 
अजुन ! तू यदि मारा जावेगा तो रवर्ग प्राप्त करेगा। इससे सिद्ध होता है, 
पकि युडमे मारा जानेवाला स्वर्ग जाता है। फिर इसके प्रतिकूल अजुन कह- 
रहा है, कि युडमें मरने वालेके कुल ओर सर्व धम्मीका नाश, दुष्टा सर 
थोंसे बणसंकर, तिप्से पिडोदककी क्रिया लुप्त होजानेपर नरकर्म निवास 
होता है । ये दोनों वातें एक दूसरेके विरुढ् है । ऐसा क्यों ? इसका 
समाधान करो ! 
समाधान-- अज्जुनकी शका ऐक-देशीय है | क्योंकि महाभारत युद्धमे 
दोनों ओरके वीर एकही वेशके मारेजावेंगे । छोटा बड़ा कोई नहीं 
बचेगा। अभिमन्यु तथा प्रतिविन्ध्यादि छोटे-छोटे बच्चे तक इस युडमे 





कौ० ॥४९॥ श्रीमद्रगवद्टीता -. श्धभ्‌ 





आये हैं । इसलिये/पांडव और कौरवके वैशर्म पुरुष सात्ञके नहीं रहने 
से स्त्रियोंकी रच्ता करनेवाला ओर उनको शासनमें रखनेवाला जब कोई 
नहीं बचेगा तो अवश्य स्त्रियोंके दुषश्ठ हानेका और पिंडोदक क्रियाके 
लुप्त ' हानेका भय है | इसलिये अज्जुन केवल अपने वंशके लिये 
विषादम पडकर मोहबश एक अनुसान कीहुड्दे सामान्य कव्पना कररहा 
है, पर युद्ध करनेवालोंका खग जाना तो एक विशेष वार्ता है। 
इसलिये युद्धम मरनेवाले तो अवश्य ही खग्ग जावंगे । जो कुछ 
दुददेशा हो वह उनकी अगली बची-खुची सनन्‍्तति की है तो हो । 

दूसरी बात यह है, कि सब युद्धोंमे ऐसी दशा नहीं हाती। जब 
दो देशके नरेश परस्पर युद्ध: करते हैं तो केबल उनके कंटकमे जो मिन्न- 
भिन्न देशोंके वीरगण नियत किये हुए रहते हैं वे ही मारेजाते हैं । 
उनके सब वेशके वेशका नाश नहीं हाता । इसलिये उनकी स्त्रियोंके 
दुष्टा होनेका भय नहीं रहता । क्योंकि यदि उनका पति मारागया तो 
उनके पुत्र, पौच और उनके अम्य सम्बन्धी वत्तेमान रहते हैं, जिनके 
शासनमें स्त्रियां रहती है। 

जितने वीर युडमें मारे जाते हैं उन संबोंकी स्त्रियां दुष्टा ही 
होजाबे, ऐसा नहीं हो सकता । हां, संयेगवशात्‌ कोई होजावे, तो 
होजावे | इसलिये वीरोंका स्वगे जाना, जो एक विशेष धम्मे हे उसपर 
धब्बा नहीं लग सकता ॥ ४३ ॥ 

अर्च अजुन भगवानसे यह कहता है, कि यदि यह युद्ध न 
रुका तो हमलोग घोर पापीके नामसे पूसिद होंगे क्योंकि --- 

२४ | 


श्यहे ओऔनफेगवेटीतो [ अध्यो १) 





मू०-- अंहो बंत महत्पाप कत्तु व्यवसिता वयम । 
यद्योज्यंसुखलोभेन हन्तु स्वजनमुथ॒ता; ॥ ४४ ॥ 


पदच्छेद्‌:--थहो बत (घाश्चय्यें तथा परितापातिशयसूचनाथाम) 
वयम्‌। महत्यापम्‌ ( स्वजनवधरूपमहाघोरपाप्म्‌.) कत्तुम्‌ (-अ्रतिपाः 
दितुम्‌ ) व्यवसिता: ( निश्चर्थ छृतवन्ती! ) यत्‌, राज्यसुखलोमेन' 
(शब्यप्राप्तिप्रयुक्तमुखोपमोगेच्छया ) सर्जन ( बन्धुवगेम ) हम्तुम, 
( हनन कततुम) उद्यताः ( उत्कर्षेणोय॑त्तनं॥ तंपरा: । युडोद्योगेनात्रा- 
भता; ) ॥ ४४ 4 

पदार्थे;-(अहो बत) यह भत्यन्त आाश्रर्य्य और खैंदका विषय है 
कि ( वयस्त ) हमलोग ( महतपापम्‌ ) महाघोर पाप ( कत्तुंम 2 
करेनेके लिये ( व्यवसिताः ) निश्चय करखुके हैं.( यत्‌ .) क्योंकि 
(राज्यसुखलोभेन ) सज्यसुखपानेके लोभसे ( स्वजनम॒) अपने 
बन्धुवगोको (हन्तुम ) मारनेके लिये(उद्यता:) उद्यत होरहे हैं॥४४॥ 

. भावार्थ--अब अज्जुन श्रीआनन्दकन्द अजचन्दस कहता है, 

है दयासागर | कृपाकर इस युदरूप विकराल कालके गालसे हमलोगोंको 
बचाओ ! नहीं तो इसके छिडजानेसे महाश्यनथ होगा । क्योंकि 
[भहो बत महत्पापम करत्तु व्यवसिता वयम] हे भगवन | 
कैसे ाश्चय्य की बात है, कि हमलोंग महा घोर पाप . करनेको 
उद्यत हैं। अथीत्‌ इस समय न.जाने हमारे, कोनसे पूरवके पाप. उदय 
होआये हैं! जिनके ५रिणामर्मे घोर दुः:खका विषय , सम्मुख उपरिथत हो 
रहा है| वह यह है, कि अभी कलियुग नहीं आया तो भी 


शली० ४ ३॥४ ' अधिक्वगंत्रद्ी ता: भू छ ७७ 


भाई-भाईमें परस्पर . हफे-प्रकार विरोध हो. रहा. है: और जो' वार्ता: 
'घोर कलियुगर्म देखीः जावेगी,. वह आजहीं: नेन्नोक्रिः सामने. उप्र- 
स्थित है । जाई: माईके;. पुत्र: प्रिताके,, शिष्य. गुरुके. और मित्र 
मित्रके रुधिसके प्याते.होरहे हैः ॥ यदि कहों, कि सुदमें पाप कैसा 
युद्ध तो चन्नियों का पसम घम्मे है, तो हे भगवन [ शक्षओंके साथे युद्ध 
करना हम: लंका परुम घर्म्म हैः न कि. अपने बन्धुवगेके: साभ्र । यह: 
तो बोर पातकही: है [ यदाज्यसुखलो भेन हम्तुं स्वजनमुच्य-- 
का: क्योंकि: इसः आगमापायी. शरीर ढ्वारा केंत्ल, वोह कितिकेलिये 
पृथ्वीकरे- तुच्छ राज्यक्रे. सुखोपभोंगके लालचंस हमलोग़, भाडे,, चान्ना;, 
बान्ना, आचाय्ये: ओर मित्रोंकी.जान लेसेकों उद्यत होरहे हैं |ऐसा कम्मे. 
करना- महाप्रातक नहीं हैं वो क्या है ९ इस कारण है भगवन | 
बन्धुवर्गोके मारनेसे हमलोगोंकों जो घोरः पातक़ लगनेका भय उपस्थित 
है;. तिससे तुम्हारे बिना दूसरा कौन' बचा सकता है ? इसलिये 
हम. सब: तुम्हारे. शरण हैं.। इस पातकसे बचाओ | बचाओ !! बचा- 
शो; [! ॥ ४४ ॥? | 

- हे. माखन: [यदि आप यह कहो; क्रिंः तू. इनकों! नहीं: मारेंगा तो 
इससे कया * वे; तोः तुककों अवश्य: मरेंगे,, फिर. तुझे अपनी जान 
बंचानेके लिये: शख्सें: प्रतीकारः करनाही. पडेंगा ।तो है भगवन्श ! 
उनके मारने. पर भी. नहीं बोललुंगा:। सुन्सि ! द 


न ऑमद्वगपद्रीता 4मध्या« १] 





मू०--यदि मामप्रतीकारमशस््र॑ शस्त्रपाणय:। 
धात्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं+ मवेत ॥७५॥ 
पदच्छेद:-यदि (चेत) अप्रतीकारम (तृप्णीमुपविष्टम। युद्ध 
विमुख: सन्‌ परप्रतीकाररहितम्‌ । स्वग्राणत्राणाय- व्यापारमकुवाणम्‌ ) 
अशख्त्रम ( शस्त्रविहीनम्‌ )मास्‌ ( अजजुनम ) शसत्रपाणयः ( विवि- 
धानि शख्न्राणि हस्तेषु येषां ते ) धात्तराष्ट्रा: ( ध्रृतराष्ट्रपु्रदुरयोधना 
दयः ) रणोे ( संग्रामे ) हन्युः € मारयेयु:) [ तहि ] तत ( तेम 
छननम ) में ( मम ) क्षेमतरम्‌ ( अत्यन्तहितम ) भवेत ॥४४॥ 
पदाथ:- ( यदि ) यदि (अग्रतीकारम ) उनके मारने पर 
अपने आण बचानेका उपाय नहीं करनेवाले अर्थात्‌ मरते हुएभी चुप 
रहनेवाले ( अशख्रम्‌ ) शर्रोंस रहित ( माम ) मुझ अजुनको 
( शस्त्रपाणयः ) खडग, बाण इत्यादि लिये हुए € धात्तराष्ट्राः ) 
मेरे काका घृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनादि ( रखे) संग्राममें ( हन्युः ) 
मारे तो ( तत ) उनका मारना ( से ) मेरे क्षय ( क्षेमतरम्‌ ) 
अत्यन्त कल्याणकारक॑ ( भवेत्‌ ) होवे । अर्थात्‌ उनके हाथसे मर- 
जानां मुझे स्वीकार हे, पर युछमें उनका वधकरना मुझे स्वीकार 
नहीं है ॥ ४४५ ॥ क्‍ 
भावार्थ: - श्रब अजजुन अपना सम्पूण दुःख सुनाता हुआ 
झोर युद्से अरुचि प्रकट करता हुआ अपनी अन्तिम सम्मति 
_ श्रीगोलोक-विहारी जगत-हितकारीसे कहता है, कि [ यदि मामप्र- 
+ किसी किसी ग्रन्थमें “तन्मे फियतरम्‌ ” ऐसा पाठ है, पर अर्थमें कुछ भेद नहीं 
है । महामारतमें “चेमतरम्‌” पाठ है “मीम्म्त छो० ८७६४ 


छोन ॥४५॥ औमद्भगवद्गीता । ्भ्दह 


जज. 


तीकारमशख्र॒स्त] हे त्रिभुवंनपतिं! यदि बदला नहीं लेनेवाले श्र 
रहित मुझ अजजुनको ये मारलेवें; अर्थात्‌ यदि मैं युद्से मुख मोडलूं , 
इनके हाथोंसे मरता हुआ भी इनसे बदला न लूं ओर शर्त्रादिका परि- 
त्याग करदू तब [शख्रपाणय:, धार्तराष्ट्रा रणे हन्युः ] ये मेरे 
फाका धृतराष्ट्रके व्यभिचारी पुत्र दुर्योधनादि, जिनके हाथोंमे युद्के शरत्र 
चमकते हुए देखपढते हैं यदि मुझे मारडालेंगे, तो हे मगवन! मैं सच कहता 
हूं, कि [तन्मे च्षशमतरं भवेत्त] इनके हाथसे ऐसे मरजानाभी मेरेलिये 
परम कल्याणकारक होगा । अर्थात्‌ चुप-चाप इनके हाथसे मरजानेसे मेरे 
परमहितका साधन हेोंगा।यदि पूछो, कि तेरे मरिजानेसे तेरा क्या कल्याण 
होगा ? तो सुनो.! जब तक हम पांचों भाई जीवित रहेंगे, तमी तक 
इस युद्धका बखेडा बनाहुआ है । राज्यके लिये लडने आये हैं । 
और इस अपने स्वाथंक लिये १८ अक्षौहिणी सेनाकी हिंसाके भागी 
हुआ चाहते हैं | इसलिये यदि पांचही जान देकर करोड़ोंकी जान 
बचजावें, तो कया हम पांचों स्वगेगामी न होंगे! अवश्य होंगे। हे नाथ! 
मुझे पूर्ण आशा है, कि युधिष्ठिरादि चारों भाई भी इस मेरे विचारको 
श्रवण करतेही स्वीकार करेंगे ओर इसतुच्छ राज्यका लोभ त्याग, इतने 
जीवोंके आण दान देनेके कारण होंगे ।इसलिये हमलोगोंको मोक्ष 
सुख लाभ होनेमें क्‍या सन्देह हैं ? इसी कारण में कहता हूँ, कि 
इनके हाथसे 'मरजाना हमलोगोंके लिये हितकारी ओर कल्याण- 
कारक है | ह ह 

दूसरी बात यह है, कि बडे-बडे योगी और तपस्वी जन्म-जन्म तुम्होरे 
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लिये यत्न करते हैं, पर तुम उनको बडी कठिनतासे प्राप्त होते ही।। 
सो तुम आज मेरे सम्मुख खडे है। । 
भला ऐसा संयोग क्या फिर कभी बनेगा? कि मैं: तुमकोः देखते 
देखते अपना प्राण परित्याग करूं और तुम जा मिले ४ इतंनीः प्राथना 
ऋर अज़ुन चुप होरहा ॥ ४४ ॥ 
अब सेजय धृतराष्ट्से कहता है 
. संजय उवाच... 
०--ऐवमुक्त्वा 5अुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत । 
विम्तंज्य सशरं चापं॑ शोकसंविग्ननानस: ॥९६॥ 
पद च्छेद;---शोकलंविग्नमानसः :(शोकेन प्रकम्पितं पीडितं हृदय 
यस्य सः । शोकमोहाम्यां सम्यग्ुछ्िग्नमनी यस्य सः) अज्भुन; (घनंजय:) 
सैरू्ये ( रणाइणे ) एवम ( उक्तप्रकारेण ) उक्त्वा (न योत्पें5. 
हमिति कथयिला) सशरम (बाणेन सेश्लिष्टम) चापम्‌ ( गाणडीवम ) 
विस्टज्य ( त्यक्त्ा ) रथोयस्थे ( रथस्य कोडे ) उपाविशत्‌ (उपबि 
डवान्‌ )॥ ४६ ॥ । 


पदायथ:-- (संजय उवाच) संजय- बोला, किहे राजा धृतराष्टर [ ' 
( शोकसंविग्नमानसः) शोकसे परम क्ेशित चित्त (अज्जुन:) भजन 
(सरुपे ) रणभूमिके मष्यस्थानमें ( एवम) इसप्रकार (उक्त्वा)कहकर 
( सशरम ) बाण सहित ( चापम्‌ ) गायडीव घतुषको ( विस" 
ज्य ) त्यागकर ( रथोपस्थे ) रथके कोडमें अर्थात्‌ पिछले .बैठकर्मे 
जाकर ( उपाविशत्‌ ) चुपचाप बैठगया ॥ ४६ ॥ 


कोण ओशरेओ, अमझगेवद्ौता ।. ध्ध्हं 





मावारथ:-अरजुनने उंक्त प्रकोरं घुड करनेकी जो अरुचि 
. श्थामंसुन्देरके समीप प्रकटकी, उंसे संजय धुँतराप्ट्से योकेहता है, कि 
[ एवसुक्त्वाउज्जुन: संख्यें रथापंस्थं उपाविशत्‌ ] रणभूमि 
के भध्यर्थानमें जहां .-अजनने भगवांमसे कहकर अपना रथ खडा. 
करवाया थों वहां ही अपने बन्धुंवरगोकोी रणमें मारना दुःखका कारण 
जान शोकसे व्याकुल होकर रथके उपरथमें अर्थात्‌ पिछले बैठकमे 
जहां वीरोंका संहायक अर्थात्‌ सेवक बैठता हे जा बैठां | 

रथंमें ऑसनके लिंयें तीने भांग बनायें जाते हैं । जिनमें 
अग्रसाग सारथिके बैठ॑नेके लिये । मध्य भांग योडाके बैठनेके लिये 
अोर पिछला भाग जिसे रथोपस्थ कहते हैं, रथीके सेवक तथा सहा- 
थकके बरठनेके लिय होता है । यह सहायक शर्त्रोंकों एकत्त कर 
अपने पास रखता है । योडाकी समय समय पर जब जब जिन शंस्रों 
की आवश्यकता होती है, देता जाता है । फिर रथका श्ैग होता है, 
जो घ्वजाकां स्थान है। रथके दो पाश्व॑ होतेहें जिनके नीचे रथके चक्र 
लगाये जाते हैं | जब योडाको युदडकी आवश्यकता नहीं रहती है, 
त्तब वह सुखपूर्वक र्थोपस्थमें अर्थात्‌ रथंके पिछले बैठकमें जा बैठता 
है, सो अज्ञुन युडका विचार छोड श्थोपस्थमें जा बैठा । 

: अजुन कैसे बैठा है. ? इसकों संजय धृतराष्ट्रस कहता है, 

![ विसज्य सशरं चापे शोकंसंविग्नमानसः ] इसे अरध॑म्भ 
युक्त युडमें बन्धुवगेकि तथा इष्ट मित्रोंक वधका संयोग देखकर चित्तके 
उष्िग्न होजानेंस परम ब्याकुलताको प्राप्त होकर बाय सहित अपने 
गाणडीव घनुषको अपने हाथसे त्यागकर चुप बेठ रहाहै । 


१६५३ श्रीमद्भगवद्नौता । [ भध्यो ० १] 





यहाँ पाठंक॑ गण विचार सकते हैं, कि संजयके झुखसे इतना 
बचन सुनतेही घृतराष्ट किस प्रकार थ्रानन्‍्द सागरमें मग्न होगये होंगे ! 
विचारने लगगये होंगे, कि अबतो मेरे पुत्र दुयोधनादिही राज्यसुख .: 
भोगेंगे ओर पाणडव भिच्ुक होकर देश देश मारे मारे फिरेंगे । क्योंकि . 
जब अजुन ऐसा वीर युद्से भागता है, तो पाणडवदलमें दूसरा कोन . 
ऐसा वीर है जो हमारे पुत्रॉंका सामना कर सकेगा ? ऐसा विचारतेहुए 
हंसते मुसकराते समाधिस्थके समान मग्न होगये, पर यह इनकी . 
समाधि तभी त्तक रहेगी जब तक श्रीआनन्दकन्द, अज्जुन को गीता*. 
शाखत्रका उपदेश करेंगे । १८वें भ्रध्यायकी समाप्ति होते ही इनकी 
समाधि ऐसी टूटेगी, कि जन्म पर्यन्त फिर न लगेगी ॥0५६॥ 


ख़््््ाम्ज्कगिअल्ल्रो तले 
वशीविमषितकरान्नवनीरदाभातीताम्बरादरुणविम्बफलाध्रोष्टा त्‌ । 
पूर्णेन्दुसुन्द्रमुखाद्रविन्दनेत्रात्‌ छष्णात्पर किमपि तत्वमहं न जाने । 


“363८8 ४&- 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्येण श्रीस्वामिना हंसस्वरूपेण 
विरचितायां श्रीहंसनादिन्यां टीकायां अ्ज्ननविषादयोगोनाम 


प्रथमोष्य्यायः ॥ 
महाभारते भीष्मपर्नणि तु पंचविशोध्ण्यायः ॥ 


था 00. 
#त्यपणीशर 


0 दाते प्रथमोषध्यायः 


. शुड़ांशुद्ध पन्ने 
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तत्सड्रह्मणे नमः 
शीषलमद्रभ्रियानुजाय नमः 
श्रीपार्थतारथये नमः 





कर्मकाणडाख्ये पथमपे 
| अधिक पे ध््यायः 
द्वितीयो उध्याय 
अुष्णतप्मरुशतः पुरोभाश्रर्णिव १चिवेपुपामिदेकस्‌ । 
यदम्रवीतादपतेहगर्भसचश्रिष्जातो भवसी छूतः ॥ 
3* शान्ति; ! शान्ति; !! शान्ति; ॥! 
२४ | 


रह छ ओमहगव्द्ीती ।  भ्रध्थी ० १) 


कलर]. 








प गोविन्देति सदा ध्यान सदा गोविन्दद्गीतनम्‌ ॥ 
घअत्तर हि परे वहा गोविन्देत्यक्षसत्रयम । 
000 तस्मादुच्डरितं येन ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
2 4४ जयति जयति देवों ढेवकीनन्दनोःये, 
जयति जयति कृष्णो बृष्णिवंशपदीयः | 

जयति जयति मेघश्यामल; कोमलांगो, 

._ जयति जयति एथ्वीभारनाशो सुकुन्दः ॥ 
कुष्णे रता: ऋृष्णमनुस्मरन्ति रात्रो व कृष्ण पुनरुत्थिता ये। 
ते भिन्‍नदेहा: प्रविशन्ति कृष्ण हवियेथा मंत्रहुत॑ हुताशे ॥ 

व 

अहा!) भ्राज मैं चल॑ता-चलता किघर चला आया। मैं तो धरसे महां- 
भारत युंड देखने चला था, पर थहां देखता हूं, कि युद्धकी दशा शियिल्ल 
होरही है, कोई घीर धतुधेर रणभूमिके भध्यस्थानर्सें एक विशाल 
रथके एक कोनेमें शिर कुकाये बेठा है | थोडा थागे बढकर देखो तो 
सही | यह कौन है! अहा। ! यह तो वीरशिरोमणि अर्जुन है, कैसा ग्राश्चय्य 
हे! कि जिमे निद्रा कभी नहीं सताती, इसीऋारण जो शुड़किश अर्थात 
निद्राजित कहाजाता है, वह न जाने क्‍यों आज मोहकी अंधकार राभिमें 
पडकर इूरेबता ( वार्तरता ) की गहरी नींदभे सोगया है ! पर-बह 
देखो ! कोई एक बांका तिरछा पहरुआ भी, जो ऐसी महामोहकी 


हि 9:70220% के विन्देति सदा समान गोविन्देति सदा जप: | 
गो 





भूमिकाः श्रीपक्गवरद्री ता ह्ह्प् 
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अंधियाली राभिम सेलेहुओंको जगाता फिरता है, इसके समीप खड़ा हुआ 


इसे जगादे नेके लिये प्रातःकालकी. प्रतीक्षा करेरहा हैलो बह देखोः! 
पूवेदिशाकी ओर थोडी दृष्टि करो! जिश्रर बोधरूप, प्रातःकालकी. सूचना. 
देनेवाली शुभवासमारूप ऊग्न अद्ठेष्ट्रव अदंभिल इत्णदि नानाप्रकारके 
सुनहरे ओर झुपहरे अलंकारोंसे अलंकृत आगे-आगे. चली आरही. 
है । इसके पीछे-पीछे ज्ञानका सुर्य मी. प्रकाश फैलाता चला आता 
है । अब आशा होती है, कि इस ज्ञान-रविके: उदय होते हीं. बह 
सामनेवाला, ल्टपटी पाग पहिने सांवला- पहरुआ उच्च स्वरसे उपदेश' 
रूप पहस, देता. हुआ इस सोते हुए युद्ध-यात्राके पथिक अजुनकों, 
जगाकर युद्ध-पथ लेनेकी प्रेरणाः करदेवें । 

ग्रब चलो | हमलोग- भी प्रातःकालकी ठएडी हवा खाते. हुये 
उस पहरुएको' सूचना. दे देंवे,, “कि. तुम्हारी. चॉकसीके भीतर बिंषयरूप, 
चोर हमले।गोंके अन्तःकरणरूप अत्यन्त सूज््म वस्त्रको. चुरा लेगया है।?? 
सम्भव है, कि पहरुआ हमारी. गयी वस्तु प्रकटकर, कर्मकाशडके. जल 
से घो, पत्रित्र तथा निमल. बना, हमकों लौटा देवे ओर यों. झाज्ना. दे- 
देवे, कि तुमलोग बड़ी शीघ्रताके साथ. इस अपने. वस्त्र परे उपा- 
सना और ज्ञानके रंग चढा, प्रेम-सरोजरमें स्नानकर, शीघ्र इसे पहन, 
मेरे पीछे-पीछे चले आओ ह 

प्यरे भगवच्चरणानुरागियो | चले! अब हमलेग अजुनके साथ- 
साथ भगवानके मुख-सरोजसे टपकते हुये मघुर गीता-रसका आस्वा- 
दुन करें | सुनो | अब सब्जय हर्षाम्बुधिमें डूबें हुए घुतराष्टके प्रति 
क्या कहता है 


१६६ श्रीमद्भगगवद्वीता [चध्या०२] 





सञ्जय उबाच 
मृ०--ते तथा कृपयाविष्टमश्रपूर्णीकुलेच्षणम । 
विषोदन्तमिदं वाक्यमुवाच सधुसूदनः ॥ १ ॥ 


पदच्छेद:-- तथा ( तेन प्रकोरेण ) छपया ( स्वजनमरण- 
प्रसंगदशनेनकरुणया स्नेहेन वा) आविछम्‌ ( युक्तम्‌ । अधिछ्ठितम्‌ । - 
व्यातस ) अश्नपूर्णाकुलेक्षणम ( कृपास्नेहवशादश्रणिः पूर्यो थाकुले 
दशनाक्षमे इंच्चणं नेत्र यस्थ तम) विषीदन्तस (बन्धुवियोगा55शका- 
निमित्तविषाद प्राप्तुवन्तम्‌ ) तम ( अजुनम्‌ ) मघुसूदनः ( मध- 
नाम्नो देत्यस्थ हन्ता श्रीकृष्ण: ) इद्म्‌ | वाक्यम (वकतुं योग्य 
वचनम्‌ | ) उवाच ( उक्तवान )॥ १ ॥ 

पदाथ:---संजय धघृतराप्ट्से कहता है, कि हे राजन ! (मधु- 
सूदन: ) मधु देत्यके मारेनेवाले भगवान्‌ ( तथा ) पूर्वोक्त प्रकार 
( कृपयाविष्टघ्‌ ) कृपासे लिपंटे हुए ( अश्वपूर्णाकुलेसणम्‌ ) 
व्याकुलताके कारण आंखोंमे आंसू भरे हुए तथा बहुप्रकार(विषीदन्तम) 
विषाद करते हुए ( तस ) तिस अजुनके भ्रति ( इृदम ) यह 
( बाक्यम्‌ ) वचन ( उबाच ) बोले ॥ १ ॥ 

भसावा्थ:- पूर्व अध्यायमें जो अज्जुनका विषाद वर्शन किया 
गया है उसे सुन मन-ही-सन आननन्‍्वको प्राप्त होते हुए धुतराष्ट 
विचार करेने लगे, कि अब तो मेरे पुन्न अवश्य राज्य प्राप्त करलेंगे । 
तब इनकी ऐसी दशा देख हर्षित न होने देनेके तालयय्वसे संजय बोलउठा, 
कि [तं तया कुपय विध्मश्र॒एूणोकुलेच्णम, विषीदन्तम | 


छो० ॥ १॥ श्रीमद्भगवद्गीता १६७ 


जब मधु दानवके नाश करनेवाले मधुसुदन भगवान श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने अजुनको अपने सम्बन्धियोंके रनेहसे कृपायुक्त होकर अत्यन्त 
व्याकुलताके साथ आंसू भरी आंखोंसे रोते हुए तथा बहुप्रकार 
अपने बन्धुवर्गोके नाश होनेका विषाद करते हुए देखा, तो जानगये, 
किं जैसे निमककी डलियां पानीमें पिघल जाती हैं, वैसे ही अपने 
सम्बन्धियोंके स्नेहसें इसका चित्त पिघल गया है । वायुके भकोरोंसे 
जैसे गंभीर बादल उड़ जाते हैं, वैसे ही शोक, मोह इल्यादिके ककोरों 
से अजुनका धीरज जाता रहा है। जैस हाथी दल-दलमें फँपकर 
दु:खी होताहै, वैसे ही यह अज्जैन विषादमें फँसाहुआ दुःखी होरहा है। 
ऐसा वीर जिसने शंकरके साथ युद्ध किया वह आज इस रणभूमिमें 
बच्चोंके समान रोरहा है, अत्यन्त मल्लीन और कातर हो रहा है। इसको 
* अब युद्धकी एक-बारगी इच्छा नहींहे | ऐसा अनुमान होता है, कि 
थोडी ही देरमें यह युद्ध छोड भाग जावेगा , तब मधुसूदन भगवान, 
ऐसे मुसकराये जैस बच्चेकी अज्ञानतासे मिश्रित भोली-भाली बातें सुन- 
कर पिता मुसकरा देता है । फिर विचारने लगे, कि इस समय किस 
प्रकाकाा बचन बोलना चाहिये जिससे इस मोहग्नस्त अजुनके मोह 
का एक-बारगी नाश होजावे ओर क्षत्रिय धम्मके अनुसार यह 
युद्ध करना अपना धम्म जान युडके लिये उद्यत होजावे | एवम्‌ 
प्रकार कुछ काल विचारने के पश्चात्‌ | इृदस्‌ वाक्यसुवाच 
मधुसूदनः ] सो मधु दानवके नाश करनेवाले श्रीकृषष्णचन्दर मधु- 
सूदन भगवान्‌ यह वचन बोले । 


श्ध्८ औमद्भगवद्गीता भव्याणए शो 


. यहां संजयने जो कृष्ण भगवानके लिये “मधुसूदन” शब्दका प्रयोग, 
घृतराष्ट्रके सम्मुख किया, उसका तातय्य यह है, कि है राजा ध्त- 
राष्ट्र तुम अजुनके विषादको सुन हषेकी मत प्राप्त हो। क्योंकि 
४ मधु पुप्पसं सूदयति भक्तयतीति मघुसूदन: ” -अथ-- जो पुष्पोंकि 
रसको भक्षण करे उसे कहिये मघुसूदन अर्थात्‌ अमर | इस- 
लिये जैसे भुमर " कमलको परित्याग नहीं करता ऐसे ही श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ अज्जुनकी कदापि ऐसी. विपत्तिमें परित्याग नहीं करेंगे |. 
क्योंकि वह भक्तोंके हृदयरूप कमलके लिये भ्रमरके समान हें |; 
इसलिय मधुसूदन कहेजाते हैं | दूसरा भाव यह है, कि “सुदने मधु: 
देत्यस्थयरमात्‌ स मधुसूद्न: ” मधुनामक दैत्यका नाश हुआ है: 
जिससे, उसे कहिये मधुसूदन । इसलिये श्रीकृष्ण भगवान मधुसुद॒न: 
. कहेजाते हैं। सो तुम अज्जुनकी दशा सुन हषित न.हो। क्योंकि: - 
मधुसूदन स्गवान अवश्य अज्जञनके इस मोहरूपी मधु दानव. 
का नाशकर युद्के लिय पेरणा करेंगे ओर तुम्हारे घुन्नोंका नाश 
करवायेंगे | यदि अस्जुन ऐसा करना नहीं खीकार करेगा, तो आप 
आपने हाथोंसे ऐसा करेंगे। क्योंकि तुम्हारे पुत्र आततायी हैं । शार्स्रों 
की आज्ञानुसार भी आततायियोंके वध करने वा करानेगें कुछ: 
दोष नहीं हे। सुनो | “ अग्निदो गरदश्चेव शख्रपाणिधनापह: ।. 
चेलदारापहारी च षडेते आततायिन: ॥ आततायिनमायान्त 
हन्यादेवाविचारयन्‌ । नाततायिवधे दोषों हन्तुभवति कश्चन।”” 
€ श्रीघर; ). 

अथ-१. आग लगाकर जलादेनेवाला १ २. विष देनेवाला-। 





छौ० ॥९॥ ८ श्रीमद्धंगवहौता । १६६ 





३. हाथर्भ खड्ग इत्यादि शर्त्रोंकी लिये हुए किसी प्राणीकी मारडालनें 
के लिये उद्यंत होनेदाला । ४. किसीका धन अपहरण करनेवाला | 
५. किसीका ज्षेत्र छीनलेनेवाला | ६. ख््री-हरण करनेवाला | यें 
छुबों चांतंतायी कह्ेजाते हैं । 

इन थाततायियोंको सामनेसे आते देख विना विचारे एंकद्म 
भ्ारडालनेस मारनेबालेको तनके भी दोष नहीं। 

सो हे राजन | तुम्हारे पृत्नोने लाहका घर बना, उसमें आंग लगां, 
पाणडवॉको मारडालना चाहा था और अपने मामा शकुनीकी सम्मति 
से कप्टका पाशा फेंककर पांडवोंका राज-पाट अपहरण करलियां | यहाँ 


है आााााााणााााााााााआााेाणणणण्रनाणणनानाणाणाणााााभाााभ५ााााााााााा आस सम अलअअइ हआलआ ..आल ली नशलिकक नकद किन... 





तक, कि उंनकी ख््री द्रोपदीको सभाके मध्य नग्नकर उसका सतील नष्ट. 


करना चाहा था| एवम अकार तुम्हारे पुत्रोंने अन्यान्य अंधम कम भी 
किये हैं, जो आततायियोंके लक्षण हैं।इस कोरण ये घोर आततायी हैं। 

यदि ऐसा कहो, कि पाणडव तो जले नहीं फिर मेरे एुच्रोंको 
आततायी क्‍यों केहते हो ! सो ऐसा मत कहो | यद्यपि पाणडव हश्वर 
कपासे बचगये, पर एक घीवरी अपने पांचों छोठे बालकोंके साथ 
जो रात्रिको उस घरमें सोई हुई थी, जलकर भरम होगयी ।एुबम्‌ प्रकार 
ए्ती और बालकोंके जलानेवाले तुम्होर पुत्न अवश्य आततायी हैं । 


वरू तुम तो रूय॑ जानते हो, कि छुबों ्रकारके दीष तुम्हारे पृत्नोंमें. 


पाये जाते हैं । इस काशण ये घोर आततायी हैं .। मघुसूदन भगवान 
इनका अवश्य नाश करवावेंगे | 


अर्जुमका विषाद सुनकर भगवान्‌ क्या बोले .! सो हे राजन, सुनो | 


२०० प्रीमद्भगवढ़ौता [ भव्य ०१] 


श्ीसगवानुवाचे 
मू०-कुतरतवा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनाय्यजुष्टमस्वग्यमकीत्तिकरमजुन ! ॥ *२ ॥ 


पदच्छेद:- शीभमगवान्‌ ( षड़ेश्वव्येवान, श्रीहरि; ) उवाच 
₹ उक्तवान ) अज्जुन ! ( हे स्वच्छवभाववीरशिरोमणिधनजय । ) 
विषसे (असमये ।भयस्थाने) इंदस (एतद्‌ | इंद्शम | एवं विधम्‌ ) 
घअनाय्यैज़एस ( अविह॒स्लि; सेवितम्‌ । मुमुच्तुमिन जुष्टम) अस्वस्यम्‌ 
( प्रत्यवायकारणम तस्मात्‌ स्वर्गानहमू ) अकीत्तिकरम ( अयश- 
स्करस) कश्मलम्‌ (मलिनम्‌ | शिष्टगहितम्‌ । खधम्मसूतोदघातात्परा- 
ड्सुखत्वम्‌) त्वा € सर्वक्षत्रियप्रवरम्‌_) कुतः ( कस्माद हेतोः ) 
समुपस्थितम्‌ ( सम्यक्‌ प्रकरेण प्राप्तम्‌ )॥ २ ॥ 

पदार्थः- ( श्रीसगवान्‌ ) भगवान श्रीकृष्णचन्द्र (उवाच) 
चोले, कि ( अजुना) हे अजुन ! ( विषमे ) ऐसे घोर विपद्‌ 'भोर 
कष्टके समय ( इदस ) ऐसा ( कश्मलस ) मोह जो ( अंनायें- 
जुष्टम ) आय्य पुरुषोंसे कभी सेवन नहीं किया गया ( अस्वग्येम्‌ ) 
जो स्वगको लेजानेवाला न होकर नरकमें गिराने वाला है और 
 अकीत्तिकर्म ) कीतिको नाशकर अकीत्तिको फैलानेवाला है 
वह ( त्वा ) तेरे चित्तमें ( कुतः ) कहांसे (ससुपस्थितम) उदय 
होकर रिथर होगया ॥ २॥। हे के 

भावाथ:- पहले भगवान्‌ अज्जुनको लोकव्यवहास्स सम- 
भाते हैं, फिर ज्ञान द्वारा समकाना आरंभ करेंगे। (आऔसगवानुबाच) 


छो« ॥१॥ श्रोमक्नंगवह्नोता ,। ह २०१ 





अजुनको एवम्‌ प्रकार परम मोहकी रात्तिमें पडे हुए देखकर ओकृष्ण- 
भगवान्‌ यों बोले, कि [कुतरुत्वा कश्मलभिदम्‌ विषभे सन्‍ुप 
स्थितम्‌ ] है अजुन | ऐसे घोर विपद्के समय जबकि गलां 
तलवारके नीचे आपडा है और प्राण जानेका भय है, यह मलीन मोह 
तेरे हृदयर्मे कहांसे उपज गया १ भला तू थोडा अपने चित्त विचार 
तो सही ! कि जिस तेरे नामके श्रवण करनेहीसे अपकीत्ति दुर साग 
जातीहे और जिस अज्जुन नामकी सुध पातेही कातरता पत्मायमान होकर: 
डरपोंकोंके हृदयमें जाघुसती है, सो तू आज एकबारगी काततोंसे भी 
बढ़कर महाकातरके सहश अपना आचरण दिखला रहा है। ऐसा- 
करना तेरे लिये महानिन्दित काय्य है । फिर विचारने योग्य है, कि 
[अनाय्यजुष्टमस्वम्थमकीतिकरमजुन!]है अजन! इसमकार घतुष 
बाण छोड और रणसे सुख मोड, रथके पीछे जाबैठना आस्योकादनम नहीं 
है। आजतक भारतके किसी आय पुरुषनें ऐसे निकम्मे दाशम्यॉका सेदन 
नहीं किया । महानिन्दित काय्य जो स्णसे भागजाना है, सो तू करने 
लगा है | तू क्षत्रिय कुलभुषण वीरशिरोमरि होकर “अस्वस्थस ? जगेसे 
च्युत होकर नरकमें पतन होनेका कम करने बठा है। कया त्‌ नहीं 
जानता है! कि रणभूसिमें आकर युद्धसे मुंह सोडना महती अपवर्गेतति 
फेलानी है। मेरा प्राण प्रिय अजुँन ! थोडा इधर मेरी ओर देखतो सही! 
क्या एक छोटीसी तलैया समुद्गको अपने उदरमें रख सकती है? क्‍या एक 
चुल्लू जलमें सम्पूर्ण प्थ्वी पिघल सकती है ? क्‍या एक मेष दक्कर 
मारकर प्रतको गिरा सकता है ? क्‍या एक अत्यन्त छोटा मेढक 
२६ - 
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सपको निगल सकता है ? क्‍या एक सांधारंण हिरण सिहको अपने 
सींगोंस फाड़ सकता है ? कदापि नहीं-॥ मंला तू अपनी शक्तिको 
तो स्मरण कर ! देख | तेरे पराक्रमका डंका सम्पूण विश्वमें बज रहा 
है १ तू बीररसका भगणडार है, जिसने रणभूमिमें शकरको भी जय लाभ 
न करने दिया, निवातकबच राज्सको धूलिमें मिलादिया और गन्धंबाको 
ऐसी वीरता दिखलायी, कि वे आजतक तेरे बलका बंखान गन्धब-लोकमें 
कर रहे हैं। सो तू आजबच्चोंके समान रोने बैठा है । छी ! छी !! ऐसा 
करनेसे क्‍या तेरी कुछ शोभा है ? कुछ नहीं ! यह तेरा बिचारे थत्यन्त 
ही अनुचित है | तू जो यह कहता है, कि मुझे घोर हिंसाका पाप लगेगा 
सो तेरा कहना अयोग्य है। क्योंकि हिंसाका पाप तब लगता है, जब 
अउचित स्थानमें की जावे । देख | यज्ञोंमें, रणभूमिमें, नरशोंके 
अखेट हारा कर जीबोंके वध, डाकू लुटेरे इत्यादिके दणड देनेमें, 


भापत्ति कालमें और जो अपनेको मारने आवे उसको मारनेमें हिंसा 
नहीं हे। इन स्थानोंमें हिंसा उचित हिंसा है। धम्मेश[स्त्रका बचन है, 
“कूदे धतिझतं कुब्यात्‌ हिसिते प्रतिहिंसितम | न तत्न दोजे पश्या- 
मर दुष्टे दोष समाचरेत।” फिर कहा हे, कि “यज्ने बधोंप्यध:” यक्ञमें 
वध करनां अवध है । और भी कहा है “श्येन्रेनासिचारण यजेत” 
अर्थात्‌ शह्ुके बंध करनेके निमित्त श्येन यज्ञ करें। हां! बिना अपेराध॑ 
किसी जीवके मारनेम तथा अपनी जिहवा-स्थादके निमित्त जीब मारनेमें 
आअदश्य दोष है । हरि भक्तोंके, ब्रह्मणोंके, गठओंके और देवताओंकि वध 
करनेमे अवश्य हिंसा ओर अधम्म है । 


छो० ॥रोा। श्रीमद्रयवद्ीता.. २०४६ 
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जो ऐसी-ऐसी हिंसाओंकी करता है वंहं दुष्ट है और वह शीघ्र ऐसे 
भस्म होजाता है जेसे अग्निमें तृश । प्रमाण-जह्मबैवर्च “ हुए यदी 
में भक्तानां ब्राह्मणार्वा गवामपि । क्रतूनां देवतानां च हिसां 
कुब्वन्ति निश्चितम्‌ | तदाउचिर दे नश्यन्ति यथा बहूही तृणानिच” 
इसी अकार साध्वी स्री, बालक ओर अपनी शरण आये हुएका दध्ध 
करना अनुच्ति ऐ । सो हे अजुन ! तू तो इन अल़ुचित हिसाभोंमें 
एक भी नहीं करता, तू तो उनको मारेगा, जो तुककों मारने आये हें, 
' फिर स्थान भी केसा? कि रणसृमि | फिर ऐसे उचित रथानमें हिंसा 
का पाप कैसा ? तू क्षत्रिय हैकर रणभूमिमें आकर वैरागियोंके समान 
बातें करने लगा है | ऐसा मत कर! यहां प्रर गोविन्द अपने पीताम्बर 
हारा अजुनकी आंखोंसे आंस पोंछकर कहते हैं “सखे! घीरज धारण 
कर ! रुदन करना छोडदे” । 


सुना मेरी बात सुन | तू जो यह कहता है, कि रणमें साई-बन्धु 
ओके साथ युद्ध केस करूं? सो तेरा यह कहना अनुचित है । देख ! 
रणभूमिमें तो गणेशजीने अपने पिता शिवजीके साथ युद्ध किया हे। 
लव और कुशने अपने प्रिता श्रीरामचन्द्रजीके साथ झुडविया. हे । 
शकर जो हमोरे परमश्रिय हैं; जिनको मैं और ज्ये मुकको प्रा्योसे अधिक 
समभते हैं, सो मेरे संग संग्राममें युढ करचुके हैं | सो है अजुन ! 
युडमें कोई मी क्‍यों न हा ? तथा कैसा ही समीपी क्योंन है ! आजाबे, 
तो उससे युद्ध करना धर्म है । तू अनायेकि समान खगसे च्युत 
करनेवाला तथा अपकीति फैलानेबाला कम मत कर | दूसरी बात 
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यह है, कि प्रथमहीसे कैसे तू जानता है, कि तू उनको मारलेगा 
झथवा वे तुमको मारलेंगे ? संभव है, कि युद्ध चलते-चलते मध्यम 
संघिका संथोग हाजावे । धीरज घर ! सुन ! 
सू०--क्ैब्यस्‌ मा सम शसः पाथ ! नेतत्‌ त्वय्युपपद्यते । 
जुबस हुदयदोब्बल्यम त्यवत्वोत्तिष्ठ परम्तप! ॥श॥ 
पदच्छेद:--पार्थ | (हे प्रथातनय! ) क्लैघ्यम ( नपुंसकलम | 
कातयस ) सा दस गसः (न पआप्नुहि ) एतव (कातयेम्‌ ) ल्वयि 
( अजुने'] महादेवश्रतिमटे ) ले उपपचथ्चे ( योग्यं न मवति । उप- 
पन्‍न॑ ने भवति ) हे परन्तप ! ( शत्रतापन [ ) छझुढूम ( तुच्छम्‌ ) 


च्च्छ 


हदयदोबेल्यम्त ( “न च शकनोस्यवस्थातुम्‌ ” इत्युक्तमोजस्तेजआदि- 
भंगरूप॑ निर्बीयत्वम्‌ । मनसो श्रमणादिरूपस ) त्यक्त्वा ( विहाय ) 
उत्तिष्ठ) ( युद्धाय सब्जो भव । युद्धायोपक्रम॑ कुछ ) ॥ ३ ॥ 

ददाथेः--- (पा |) हे छथाका पुत्र अर्जुन | तू ( छेब्यम) 
कातरता वा नपुंसकत्वको ( मा सम गमः ) सत प्राप्त हो ( एतत ) 
ऐसी बात(दयि) तेरे शरीरमे (न. उपप्यले) शोम्य पाने ग्रोग्य नहीं है 
(परल्तप !) है शत्रओंको संताप देनेवाला अजजुन | तू अपने (कुदम्‌ 
हृदयदोबेल्थस ) हृदयकी .तुच्छ दुबैलताको ( त्यक्ता ) त्यागकर 
( उत्तिंड |) उठ खडा हो | ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:-- अब श्रीसब्चिदानन्द श्रीकृष्णचन्द अर्जुनके 
प्रति कहते हैं, कि हे अजुन! तू मेरी फूफी पृथादेवीका पुत्र है। अतएव 
मेरा परम प्रिय है | इस कारण तेरी हानि तथा लामकी चिन्ता मुझे 
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स्वाभाविक है। इसलिये [क्रैब्यम मास्मगम: पार्थे ! नेतत्त्वय्यु- 
पपद्यते ] तू एवम प्रकार छ्लेब्य दशांको अर्थात हिजडेपनको मत 
प्राप्त हो ! मिथ्या विषादकर तू कातर मत बनजा ![ तू वीर है, 
वीरको हिजडा बननेमें शोभा नहीं है। तेरी ऐसी कातरता देख,.मुझे 
हँसी आती है भर शोक भी होता है | हँसी तो योंआती है, कि तूने 
इससे पहले .वनवासके समय कुछदिन कीच ( हिजडा ) बनकर महा- 
राज विराटके घरमें गुप्त निवास किया था, सो ऐसा बोध होता है, कि 
बही छाया अब तक तेरी वीरतापर छायी हुईं है, जैसे पचरणड,,सुय्यंकी 
किरणोंको साधारण कुद्देलिका ( कुहासा ) आवरण करलेती है, .ऐसे 
ही तेरी बीरबृत्तिपर, साहसपर, पराक्रमपर, धीरजपर और हृढतापर 
* बही हिजडापन आवरण किये हुए है | देख ! राजा विराट 
तेरी सहायताकों अपनी सेना लेकर इस संग्राममें आये हुए हैं । बह 
तेरी ऐसी दशा सुनकर तुकको देखने आवेंगे, तो बहुत हँसेंगे ओर 
यही कहकर ठहाका लगावेंगे, कि सचमुच आज अज्जुन हिजडाही होगया 
है। इसलिये तू ऐसे हिजडापनकों घारण मतकर ! ऐसा करना तेरे लिये 
शोसाजनक नहीं है। तू जो वीरोंमें अरष्ठ है, ऐसी कातरताको अंगीकार 
कर बैठजाबेगा, तो अन्य तेरे आता युधिष्ठिर, भीम इत्यादिकी कया दशा 
होगी! तू मेरा कहना मान [ (चुदम्‌ हुदयदोर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ 
परन्तप! ] हे परंतप ! अपने हृदयकी तुच्छ दुबलताको त्याग संग्रामके ' 
लिये उठ खडा हो ! तू सदासे अपने शत्रओंका नाश करता आया है। 


इसलिंय तुभको लोग “परन्तप”कहते- हैं “परं शत्रे तापयतीति परन्तप+! _ 


| 7२०६ औ्रीमद्भगवद्गीता [ भध्या ०२] 


सो तू आज ऐसी बीएतासे शुक्त अपने नामकी अरुणता पर कातरता 
की श्यांसता फेरनेकी क्‍यों इच्छा कररहा है ? लोग क्या कहेंगे ? 
उठ .! उठ | | खडा होकर युझमें प्रवृत्त हो ! ले ! यह गाणयडीज 
धनुष बाणों सहित अपने हाथोंसे उठा ! इन सामनेवाले वीरोंको भी 
अपनी बवीरताका परिचय दे | ॥ ६ ॥ 

इतनी बात सुनकर अजुन दो अमभिप्रार्योकी प्रकट करता हुआ 
भगवानसे बोलता है । प्रथम तो यह, कि में मोहसे नहीं बरु 
भ्रम्सेसे युडका परित्याग करता हूं । दूसरा यह कि स्नेहकी अधिकता 
से मुफे कातर बनाया है । ह 

अजुन उवाच 
मु०--क पम्र्‌ भीष्मनहम्‌ संख्ये दोणं च मधुसूदन ! 
दघुमि: प्रतियोत्स्थामि पूजाहवरिसूदन ! ॥४॥ 

पदच्छेद:--हे मघुसूदन ! ( भक्तजनहृदयाम्बुजअ्रमर !) 
[ तथा ] श्ररिसूदन ! (शत्रमईन ! रिपुदमन ! ) संख्ये ( संझआमे) 
अहम ( अजुनः ) पूजाहैे। ( पूजायोग्यों | कुसुमादिमिस्वैतण्ग्यों ) 
भीज्मम ( भीष्मपितामहम्र्‌ ) द्रोणप्र ( द्ोणाचास्येरुप ) इषुमिः 
(बागः | सायके: ) कथम्‌ ( यत्र वारिसिः येडडमनुचित॑ तत्र बांणेः: 
केन प्रकरेण १ ) प्रतियोत्स्यामि* € योत्स्ये | प्राशत्यागफलक प्रह- 
रिप्यामि । प्रतीषो भूला युद्ध करिष्यामि ) ॥ ४ ॥ 

पदाथ:-- (मघुसूदन !)हे मधुद॑त्यको विनाश करनेदाले ! तथा 


» अ्रनुदात्ववक्तणात्मनेपद्स्यानित्यत्वाद परस्मैपदफ्योमः । भ्राषेत्वादूता ' 
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( अरिसूदन !) है श्तेश्रोके सहारे करनेवाले (पूजाहे) पृजने योग्य . 
( भीष्म ) भीष्म पितामह ( च) तथा ( द्ोशम ) दोणाचाय्थ ऐसे 
दोनों गुरुजनोंके साथ (संख्ये ) इस संग्रासमं में अपने ( इजुमिः )' 
बाणके दारा ( कथर्म ) केसे ( प्रतियोत्स्यामि ) युद्ध करूंगा 
भ्र्थात ये दोनों मेरे पृज्य होनेके कारण युद्ध करने योग्य नहीं हैं । इस: 
लिये इन दोनोंसे युद्ध नहीं करूंगा ॥ ४॥ 


भावार्थ:-अब अजुन भीष्म, दोशादिके महलको दिखलाताः 
हुआ और इनको अवध्य सिद्ध करता हुआ कहता है, कि [ क्थ॑ 
भीष्ममहं संख्ये दोण च मधुसूदन! इशुमिः प्रतियोत्स्थामि] 
हे मधु दैत्यके संहार करनेवाले मथुसूदन भगञ्ाव ! तुमने जो कुछ मुझे 
उपदेश किया और रण परित्याग करनेको “ भनाय्थेजुष्ट अस्वस्ये ? 
और “भकीतिकरः बताया, येसब्र बातें सत्य हैं, पर मेंतो यह विचार 
कर रहा हैँ, कि रणभूमिम उपस्थित अन्य-अन्य वीरोंके साथ युद्ध 
करनेमें मुके उतनी चिन्ता नहीं हे, पर भीष्म पितामह और होणाचार्य्य 
के साथ मैं कैसे युद्ध करूंगा ! इनके पवित्र शरीरपर मैं अपने बाण 
का प्रहार कैसे करूंगा ! क्‍योंकि [ पूजा्हवरिसूदन ! ] हे शहु- 
ओके माश करनेवाले अरिमर्दन. भगवान ' ये दोनों कुसुम 
हाथमे लेकर पूजा कहने योग्य हैं। क्योंकि भीष्म तो पितामह तथा नेष्ठिक 
बह्मचारी होनेंके कारण पृज्य हैं और द्रोणाचाय्यंजी तो साक्षात्‌ 
गुरु ही हैं । इनको तो मक्तियवेक पालना चाहिये, वचनसे भी ताडना 
नहीं करनी चाहिये, फिर बाणेसि मैं केसे इनके सम्मुख युद् 


२०८ | श्रीमद्रगवद्रौता । [ श्रध्या ० २] 





करूंगा ! शासत्रका वचन है, कि “पितृमातृगुरूंश्चापि भक्तिहीनो न 
पालयेत्‌ | बाचापि ताडयेततांश्व स कृतघ्न इति स्वत: ॥ वाचा च॑ 
ताडयेन्नित्य स्वामिन कुलटा च था | सा कृतन्नीति विख्याता 
भारते पापिनीवरा। वहनिकुण्ड महाघोरं तो प्रयातस्घुनिश्चितं ॥ 
तत्र बहलोवसत्येव यावश्चन्द्रदिवाकरी । ततो भवेजलोकाश्च 
सप्त जन्मखतः शुचिः ॥ ? 
“ बह्मवेवर्ते प्रकृतिखंडे ५२ अध्याय:? 

अथ-- माता, पिता ओर गुरुको भक्तिहीन होकर नहीं पालन 
करना चाहिये वरु भक्ति सहित इनकी सेवा शुश्रपा करनी चाहिये । 
जो पुरुष मक्तिहीन होकर इनका पालन करता हे अथवा वचनसे ताडना 
फरता है चह कृतब्न है तथा जो कुलटा स्त्री भपने स्वामीको कठोर 
बातोंसे दुःख देती है सो कृतघ्नी घोर पापिनी अग्निकुराडमें पडकर 
कल्प परय्यनन्‍्त निवासकर फिर ये दोनों तृथ जलोऊा (ठेंगी कीडा ) 
होते हैं । सात जन्म ऐसे कीट होनेके पश्चात्‌ पवित्र होते हैं। 
हे धम्मेरत्षक | भला विचारों तो सही | जिन महानुभाव शुरुभोंके 
लिये शास्त्र यों कहता है, कि “गुरु हुं कृत्य तल कृत्य विआन्निजि- 
त्य बादतः । श्मशाने जायते घक्षः कंकरभोपरूबितः । 

अथे-- जो अपने गुरुका “हुं” कहकर तथा “लव” कहकर निरादर 
करता है तथा विवाद करके आह्षणोंको परास्त करता है वह मरकर 
शमशानसें व्क्तका जन्म पाता है, जिस वृक्षपर. काग ओर श्र 
निवास करते हैं। फिर जो गुरुजन एवम प्रकार वचनसे भी निरादरके 
योग्य नहीं, उनसे मैं युद्ध केसे करूंगा । सोमैं केसा मूल हूं? कि इन 


छी० ॥४॥ श्रीमद्भगवहीता २०६ 





वचनोंको जानकर भी अपने बडोंके सम्मुख बाण उठाऊं। और 
भी कहा है, कि “ पुण्यक्षेत्रे भारते च देव॑ च ब्राह्मणं गुरुम। 
विष्णुसक्तिविहीनश्व॒ स भवेद्योध्वमन्यते ॥ गुरु वा बाह्मणूं वापि 
देवताग्रतिमामपि | दृष्ट्रा शी न प्रणमेत्स भवेत्सूकरोभुवि ॥ ” 
अर्थ-५ग्यक्षेतर भारतमें देवता, ब्राह्मण ओर गुरुका जो अपमान करता 
है, वह विष्णु भगवानकी भक्तिसे विहीन रहता है । गुरु, ब्राह्मण 
और देवताकी मूत्तिको देखकर जो शीघ्र प्रणाम नहीं करेता, वह एथ्बी 
में सुकरका जन्म पाता है । तो हे सगवन्‌ ! एवम प्रकारे पूजने योग्य 
हदोणाचाय भोरे भीष्मादि शुरुओंके साथ रणभूमिम केसे थुछ करूं ! 
यहां अजुनने भगवानके सधुसूदन ओर अरिसतृदन*जो दोबार कहा, 
सो पुनरुकि दोष नहीं है, केवल व्याकुलताके कारण कहा है थोर 
यह भी निश्चय कराया, कि तुम भी तो मधुसुंइन भर अरिसृदन 
कहें जाते हो ! बन्चुसदन अथवा मित्रसृदन तो नहीं कहलाते हो ! 


]8॥ 
ये कैसे महानुभाव हैं $ इनका वध न करके क्या करना श्रेयस्कर 





# प्रमाण-“मघुसुदनारिसुदनेति संवोधनद्य शोकव्याकुलत्वेन पूर्वापपपरामर्शवैकल्यात्‌ । 
अतो न मधुवदनारितृदनयोरथस्य पुनरुक्ति दोष: ” जैसे कोई बच्चा किसी हुःखसे रोता 
हुआ अपनी माके समीप जा, 'मा! मा! कहकर बार वार पुक्रारता है, यह पुनदृक्ति नहीं, 
व्याकुलताका कारण है, सभी स्त्री-पुरुष व्याकुलताके समय बापरे-बाप वा मैयारे-मैया कह- 
कर दो चार वार पुकारते हैं। इसी प्रकार यहां ब्याकुलताके कारण अग्युनका दोबार कहना 
पुनरुक्ति दोष नहीं है ( मधुसदनः ) ह 

२७ 


२१० ओमझगवद्गीना जिध्या०२] 





हागा ? सो है भगवनः सुनो ! 
मृ०- गुरूनहत्वा हि महानुभावान 
श्रेयों भोक्तु'मिक्षमपीह लोके | 
हत्वार्थेकामांस्तु गुरूनिहेव 
भुन्नीय शोगान रुधिरप्रदिग्धान ॥४॥ 
पदच्छेद:---इह लोके (थरिमिन लोके )महाचुभावान्‌, (येषाँ 
श्रष्ठानि सामथ्यानि सन्ति तान । माहात्यश्रत्यध्ययनतपथ्ाचारावि- 
सम्पन्नान्‌ ) गुरून (आचार्य्यान्‌ ) अहत्वा ( न हिसित्वा) हि ( इति 
, निश्रयेन) भेक्षम ( भिक्षया लव्धमन्नम्‌ ) अपि, भोक्तम (भज्तितुस । 
अशितुम_) अ्रय: ( प्रशस्यतरम ) अथकामसान्‌ € द्रव्येषु 
इच्छा येषां तान्‌। घनाथिन: । अगलुब्धान्‌ ) ग्ुरून ( द्वोणादीन ). 
हत््वा ( हिंसित्वा ) तु, इह ( अस्मिन्‌ मत्येलोंके ) एवं (निश्चयेन ) 
रुधिरप्रदिग्धान ( रुघिरिण प्रकर्पेण लिप्तान्‌ | लोहितातिलिप्तानिव । 
अलन्तजुगुप्सितान्‌ ) भोगान्‌ ( राज्यसुखानि) भ्लुञझ्जीय (अश्नीयाम्‌ ) 
॥ ५ ॥ 
____ पदाथ:--- ( महाचुभावाव ) महालुभाव ( गुरूच्‌ ) गुरुषों_ 
+ममैच्षादिभ्योआय ४ । १ । ३८ इससे समूह अर्थ भगण दोनेसे मेक्ष बनता है, 
पर किसा-किसी गीनामें' मैद्य”पाठ भी है सो/ध्यज”प्रत्यय होनेसे सिद्ध होता है । 
» हिमहानुभावानित्वेके वा पद्म हिम॑ जाड्यं हन्तीति दिमहा आदित्योअग्निर्वा 
तस्येद अबुभावः सामश्य येघां नाच)... 


छो० ॥५॥ भौगहगवह्ीना ह २११ 


को (अहत्वा ) न मारकर (हि) ही ( इहलोके ) इस संसारमे 
( भेज्षम ) मिक्तासे प्राप्त अन्नससूह ( अपि) भी ( भोक्तुम ) खाना 
( श्रेय: ) अतिही उत्तम है ( तु ) पर ( अर्थकासान) अथकामना- 
वाले ( गरून) गुरुजनों को ( हत्वा ) मारकर उनके (रुधिरघ्वि- 
 श्थाय्‌ ) रुघिरसे लिपटे हुए ( भोगान्‌ ) राज्य सुखोंको ( झुज्जीयं) 
भोगूं ? क्ष्या ऐसा करना उचित है ? ॥ ५ ॥ 

भावार्थ:-- अब अज्जुन अपने व्चनको इसप्रकार दुढ करता 
हुआ कहता है, कि [ गुरनहत्वा हि महानुभावानर श्रेयो 
भोक्तुं भेक्षमपीह लोके ] महानुभाव गुरुओंको मारकर राज्य: 
भोगनेसे भीख मांगकर खाना उत्तम ओर श्रेष्ठ है। क्योंकि इस- 
में तो तनक भी सन्देह नहीं है, कि दुर्याधन युडमें अन्य बीरोंको 
आगे न करके भीष्स और दोणाचार्य्यको ही अवश्य आगे करेगा। 
क्योंकि वह जानता है, कि अजजुन इनलोगोपर बाण प्रहार करनेमे 
अधम्सम समझकर रुकजाबवेगा ओर बहुत कुछ विचार करने लगजा- 
वेगा । इतनेम हमारे वीर अजुनको मारलेंगे | इसी कारण में कहता 
हूं, कि इन महानुभावोंको में कैस मारूंगा ? यदि यह कहो, कि 
इनको तू महानुभाव क्यों कहता है? ये तो लोभवश होकर दुर्योधनकी 
सहायता निमित्त इस रणसूमिमें आये हैं। तथापि हे भगवन्‌ ! मैं 
इनको महातुभाव ही कहूगा । क्‍योंकि जिस अथके लिय ये आये हैं 
४स अथम ये लिप्त नहीं हैं। यदि लिप्त हों भी तथापि इनके महत्वमें दोष 
नहीं ल्गसकता। क्योंकि “तजीयलां न दोषांय बहने: सबभुजो यथा”? 
श्रति तेजस्वियोंकोी किसी प्रकारका दोष नहीं लग सकता, जैसे लबे 


२१९ | आीमहगवढ़ीता [ अ्रध्या ०२] 


प्रकारके रसोंको ग्रहण करनेबाला अग्नि देव सदा शुद्ध ओर तेजोमग्री 

ही रहता है, उसके तेजकी हानि नहीं होती । इसी प्रकार अथकामना 
से रणमें उपस्थित होनेपर भी इन महानुभावोंके समहत्वमें तनकसी दोष 
नहीं लगसकता, बर रणमे उपस्थित होकर अपना पराक्रम दिखलाना 
तो महामुभावबोंका खभाव ही है। उनका खभाव शास्त्रोंमें यों लिखा है- 


प्रसाण---“विपदि घेय्येमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता 
युधि विक्रम: | यशसि चामिरुचिव्य॑सनं श्रतो प्रकृतिसिद्धमिद 
हि महात्सनामु ” € हितोपदेश मित्रलाभ सछो० ३५ ) अथे-- 
आपत्तिकालमें धीरजसे रहना |अपनी उन्नति होनेपर क्षमसावान्‌ 
होना अथात्‌ अपराधियोंका अपराध सदा क्षमा करते रहना । सभा 
में वाणीकी पटुता अथात्‌ चतुराईसे बोलना। युद्के समय निज परा- 
क्रम दिखलाना। यशमें अभिरुचि अथात विशेष रुचि रखना |शारुमें व्यसन 
अर्थात्‌ अहनिश शाख्रावलोकन, चिन्तन तथा शास्त्रोंकी रचना करनेमें 
लगे रहना | ये बातें महात्माओंम स्वाभाविक हैं।यदि यह कहे, कि 
यह क्रोधवश युद्ध. करने आये हैं सो ऐसा भी नहीं है क्योंकि प्रथम 
तो इन महानुमाबोंके शरीरमें क्रोध हाताही नहीं।यदि हे! भी तो क्षण 
मातके लिये। प्रभाण---“ आमरणान्ताः प्रणयाः कोपास्तत्लण- 
मंगुरा: | परित्यागाथ निस्‍लेगा सव्न्ति हि महात्मनाम ॥ ” 


अथ-महानुभावोंका स्नेह मरण पय्थन्त होता है, कोष क्णमाव 
के लिये होता है ओर परित्याग सदा संगरहित ही होता है । 
इसलिंय इन प्रमाणसि यह सिर होता हैं, कि यदि ये कोपकर' 


छो० ॥१५॥ श्रीमद्भगवद्रीता २१३ 





भीआये हों तो इनका कोप सदाके लिये नहीं है । ये क्या करें! ये तो 
अपना धर्म्म जानकर युडमें आये हैं। इससमय राजा दुर्याधनका अन्न 
भोजन करते हैं। इसलिय यदि उसकी सहायता न करेंगे, तो हे मगवन] 
ये नरकके भागी होंगे । सफलीकृत भतृपिणगंड ( नमक हलाल ) न 
कहलाकर नरककी यात्रांके अधिकारी होंगे। जिसका नमक खाना, उसके 
_लिय समय पर गला देदेना परम धम्मे है। इस कारण ये युडमें उप- 
स्थित होकर प्राण देनेतक अपना पराक्रम अवश्य दिखलावेंगे | फिर 
इनके सम्मुख युद्ध करना, हे भगवन ! मेरा धम्मे नहीं है । द्रोणाचाय्य 
का हृदय समुद्रस भी अधिक गंभीर है ओर जिनका महत्व भ्राकाश 
से मी अपार है। अम्गरत बिगड़कर कालके फेरसे विष होजाबे तो 
होजाबे, पर चाहे कितना भी अपराध कीजिये द्रोणाचाय्येका हृदय 
कदापि अन्य प्रकारका नहीं होसकता । मैं तो बार-बार यही 
कहूँगा, कि ये तो दुर्येधनकी सहायता करना अपना धर्म समझकर 
रणमें आये हैं, इनके हृदयमें किसी प्रकारका बेर नहीं है । फिर 
भीष्म. और द्रोण ये देनों दयाकी तो मूत्ति ही हैं । सब गुणोंकि 
भगडार और अपार विद्याके सागर हैं। क्‍या राज्य भोगका सुख 
इन गुणोसे अधिक है ? कदापि नहीं | इसलिये मिक्ता मांगकर पेट 
. भरना, देश त्यागकर अन्यत्र बनोंमें चलाजाना ओरपवंतकी गुहामें जा 
बैठना उत्तम है, पर ऐसे महानुभाबोंका बधकरना श्रेयरकर नहीं हे। मैं 
तो यही कहूंगा, कि [ दत्तवार्थकामांस्तु गुरूनिंदेव भुञजीय 
मोगाय रुधिरमदिग्धान्‌ ] इनके शरीरके स्मस्थानोंको बेघकर 
रुधिर निकाल उस रुधिरसे सने हुए जो राज्य-सुखको भोगूंगा, 
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तो संसारमें निन्‍्दाही होगी थौर उधर परलोक भी नष्ट हो जावबेगा। 
इसलिये मैं तो इनपर बाण प्रहार नहीं करूंगा | वरु देश त्यागकर 
किसी अन्यस्थानमे भिक्तासे उद्रपोपण करूंगा | क्‍योंकि “ अकुला 
परसन्तापसगत्ा खलसन्विश्म्‌ । श्रक्केशयित्वा चात्मास यदृल्प- 
सपि तह॒हु॥” 
अथ-- विना किसीके सनन्‍्ताप पहुंचाये, बिना खल्लोंके घरमें गये 

अथवा वेद विरुड नास्तिकके मन्दिरमं गये और विना आत्माको 
क्लेश दिये जो थोडा भी मिलजाबे तो वही बहुत है । दूसरे प्रकार यों 
भी अथे है, कि | हिमहानुभावान्‌] हिम जाड्ं हन्तीति हिमहा,. 
आदित्योपरिनिर्वा तरयेव अनुभावः सामर्थ्य येषां ते हिमहानुभावाः तान। 
अर्थ यह है, कि अज्ञानता वा मूर्खता वा जडता रूप जो हिम है तिसे 
जो नाश करे उसे कहिये हिमहा । जैसे सूये ओर अग्नि हिमहा 
कहेजाते हैं | इन दोनोंके समान जिसका अनुभाव अर्थात सामथ्य 
है वे हिमहानुभाव कहेजातें हैं, जो भले बुरे रसोंको अहण करतेहुए 
भी दूषित नहीं हासकते* क्योंकि ४ घशम्सेव्यतिकरों दृष्ठ हैख्वरा- 
णां च साहसम्‌ | तेजीयसां न दोषाय वहूनेः सवेभुजाो यथा॥” 
अथ-प्राय: ऐसा देखाजाता है, कि जो ईश्वर पर्थात्‌ सामथ्येवान पुरुष 
हैं उनसे धमकी मर्य्यादाका उल्लंघन कभी-करमी हठात होजाता है, 
पर अति तेजस्वी होनेके कारण उनको बह दोष बाधा नहीं करसकता। 

हे सगवरन | ये निर्दोष हैं, अपना धर्म्म णलन करने थाये हैं।इस कारण 
सैइनपर बाण प्रहार कदापि नहीं करूंगा, रण छोडकर चलाजाऊंगा। 

५: २ भानु रुशह्ु सर्वे रस खाहीं, विनकईँ मन्द वहत कोउ नाली । ( तुज्सीदात्त ) 


मर ब्न्ख बन अध्यन्क मर सक 


न्ख्ड्य 


->२०७ पए-॑े-ः 


॥ सो० ॥ है . शरपड्भगवद्गीता २१४५ 


! इस श्लोक अथेकामान्‌ पद है वह भीष्मादिका विशेषण न 
* करके भोगान्‌ का विशेषण किया जावे तो उत्तम है॥ ५॥ 


इतना कह अज्जुन भगवानके मुखकी ओर देखने लगा, कि 
' अब भगवत सुखारविन्दसे कोनसे कल्याणके शव्द निकलते हैं! पर 
शीघ्र कुछ उत्तर न पाकर मनमे ऐसा अनुमान करने लगा, कि श्रीकृष्ण 
भगवानने मेरी इन बातोंपरे कुछ भी ध्यान नहीं दिया अथवा 
* भगवान्‌ कहीं ऐसा उत्तर न देदेवे, कि महानुभावोंकी हिसा न करना 
भी धर्म है और ज्षत्रियोंका युद्ध करना भी धर्म है।जब दोनों 
“धम्मैही हैं, तो तू युडः क्‍यों नहीं कश्ता! इस हेतु अपने मनका सन्देह 
दूर करनेके लिये इस प्रकार बोला | 
. सू०--न चैतहिझ:कतरनन्‍्नो गरीयो 

यद्दा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 

यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 

स्तेष्वस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः ॥ &॥ 
। पदच्छेद:-- [भिक्तायुद्धयोमेध्ये ] नः ( अस्माकम | ज्ञत्ति- * 
. थाणाम्‌ ) कतरत्‌ ( कि नामकम,। उसयोगैध्ये किम ) गरीयः - 
(गुरुतरम्‌। प्रशस्ततरम्‌) एतव /(हृदम) च, न (नैव) विक्ष: (जानीम:) . 
यहा, जयेस ( जेष्यामः | अ्रतिशयीमहि ) थदि,वा, नः ( अस्मान) 


जयेयु; ( जेष्यन्ति ) [ एतत्‌ चन विदमः] यान ( धातैराष्ट्रानू ) : 
हरवा ( मारयित्रा ) न (नहिं) जिजीविषामः ( जीवितुमिच्छाम:) ' 
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ते ( न हननकत योग्या: ) धा्तैराष्ट्रा: ( धतराष्ट्रस्यापत्यानि । 
धुतराप्ट्रसम्बन्धिनो भीष्मद्रोणादयो वा ) एवं ( निश्चयेन ) भ्रमुखे 
( सम्मुख ) अवस्थिता: ( र्थिता: । संग्रामायोपरिथता: ) ॥ & ॥ 

पदाथः- हे भगवन ! ( न; ) हम लोगोंके लिय (कतरत) 
भिक्ता और युद्ध दोनोंमें कोन ( गरीय:) अधिक उत्तम है (एतत) 
यह (च) भी हमलोग ( न) नहीं ( विद्य; ) जानते हैं ओर (यदा) 
यह भी तो ठीक--ठीक ज्ञात नहीं हेता, कि ( जयेम ) हम इन* 
को जीतेंगे ( यदि वा) अथवा ये (न: ) हमको ( जयेयु; ) जीतेंगे 
६ यान ) जिनको ( हत्वा) मारकरे ( न जिजीविषामः ) हम लोग 
जीनेकी इच्छा नहीं रखते (ते, एवं) निश्चय करके वेही (धातराप्ट्रा:) 
घृतराष्टरके पुत्र वा उनके पत्तपाती भीष्म द्रोणादि ( प्रसुखे ) हमलो- 
गोंके सामने युड्धके लिये (अवस्थिता:) खडे हैं ॥६॥ 

सावाध:- अब इसप्रकार दुःखी होकर असुन भगवानसे 
कहता है, कि हे भगवन्‌ ! यदि तुम यह कहो,कि तू जो मीख मांगने 
को इच्छा कर रंहा है सो तेरा धर्म्म नहीं है । क्‍योंकि तू क्षत्रिय है। 
ज्षत्रियंका धम्म युद्ध ही करना है, तो हे नाथ ? मेरी तो घोर दुदेशा 
होरही है । क्‍योंकि मेरा शरीर ओर सन दोनों इस समय अपने ठेकाने 
पर नहीं हें। मैं पहलेही तुमसे कहचुकाह, कि “ बेपथुश्च शरीरे मे ” 
# त्वकचेंवपरिदह्मयते ” ४ अमतीव च से सनः ” ( अध्या० १ 
. शलो० २६, ३०) अर्थात शरीर कांप रहा है। त्वचा जलती जारही है। 
मन भ्रम रहा है। इसलिये [ न चेतदिदईय:ः कतरन्नो गरीयो 
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यंद्रा जयेम यदि वा नो जयेयु; ] हमारी बुद्धि यह नहीं 
समभ सकती, कि भिक्ता और युद्ध, इन दोनोंमें हमोरे लिय कोन 
उत्तम है ? हिंसा रहित भिक्षा उत्तम है ) अथवा स्वघम होनेसे 
युद्ध: उत्तम है ! मेरी बुद्धि इस आपत्ति-कालमें यह भी नहीं 
जान सकती, कि भीथष्स ओर दोणाचार्य्य जो धतराष्टके पुत्रोंके 
कटककी सहायतामें आकर सामने खडे हैं ये हमें पराजय करेंगे 
श्थवा हम इनको परास्त करेंगे । जो कहीं इनलोगोंकी जीत होगयी 
तो यह निश्चय ही है, कि राज्य छीनजानेसे मिक्षाही मांगना 
. पडेगा अथवा किसी दूर देशमे जाकर प्राण त्याग देना होगा। इसलिये 
पहलेहीसे भिक्षा मांगनेका संकल्प क्‍यों न करूं: ? हे शत्रुओंके नाश 
करनेवाले अरिसृदन | यदि आप यह कंहें, कि तू इतनी चिन्ता क्यों 
करता है १ मैं तेरी सहायताको आया हूँ, इसलिये तू जय पावेगा । 
तो हे भगवन, | ऐसा जय पाना भी पराजयके ही तुल्य है | क्योंकि 
[यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते5्वस्थिताः प्रमुखे धार्तत- 
राष्ट्र: ] जिन भीष्म द्रोण इत्यादिको तथा अन्य बान्धवोंको सारकरे 
हमलोग जीनेकी अभिलाषा नहीं रखते वेही आज मेरे सामने युद्ध- 
के लिये उपस्थित हैं । इनको मारकरे राज्यसुख मोगने की कब इच्छा कर 
सकता हूं ! बहुतेरे टीकाकारोंने ऐसा अध किया है, कि सेनाके अधिक 
और न्यून होनेके कारण अजजुनको सन्देह हुआ, कि न जाने कौन 
जीतेगा ! किन्तु ऐसा अथे करनो अयोग्य है । क्या अज्जुनको इतना 
नहीं ज्ञात था, कि भेरी सेना सातअक्षौहिणी है और शत्रऑओंकी सेना 
ग्यारह भक्षौहिणी है। यह बात तो सबोंपर प्रकट थी। फिर सेनाकी 
के 
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न्यूनाधिकतासे ज़य पराजपका विचार वीर लोग नहीं करते । हां ! 
युद्धकल्ाके जाननेवाले वीरोंकी, उपस्थितिस किंचित बोध कर सकते 
हैं। सो अपनी ओर शन्रकी सेनाके नायकीके नाम प्रथम हीसे अ्रज्जुन- 
पर ॒विदित हैं। इसलिये बलाबलके कारण हारजीतका संशय भी 
अज्षुनके चित्त नहीं है। वह तो गुरुजनों तथा बन्धुवर्गेंकि वध इत्यादि 
पापोसे थरथरा रेहा है भोर राज्यसुख छोड मिक्तासे अपनी शरीर्यात्ा 
के निर्वाह करनेका विचार कर रहा है ॥ ६ ॥ 
अब अजुन अपने वचनोंसे श्थामसुन्दरको कुछ भ्प्रसन्न देखकर 

भयभीत हो दोनों कर जोड यों प्राथना करता है-- 
मृ०--कापेण्यवोषोपहतस्वमावः 

पृच्छामि त्वां धम्मेसम्मृढचेता: । 

यच्छेयः स्थान्रिश्चितं ब्रह्नि तन्मे 

शिव्यस्तेडह शाधथि मां त्वां प्रपन्नम ॥७ 

पदच्छेद:--कार्पशयदोषोपहतस्वभाव: (कार्पणय दैन्ये तेन दो- 

षेण उपहतः स््रभावों युदोद्योगलक्षणो यरय सः । अथवा कार्पणय* 
दोषाभ्यासुपहत: स्वभावों यस्य सः ) ध्मेसम्मूहचेता; ( खघ- 
मंविषये संशयेब्यास तथा$विवेकतां आप चेतो यस्य सः ) त्वाम्‌ (ज- . 
गद्गुरुम ) प्रच्छामि ( जिज्ञासां करोमि ) यत, निश्चितम ( श्रति- 
स्त्रतीतिहासपुराणैनिरूपितम्‌ ) श्रेय: ( कल्याणम्‌ । परमपुरुषार्थेदिशू: 
« तम्‌ फलम 9 स्थात्‌ ( भसवेत्‌ ) तत्‌ ( परम कल्याणम्‌ ) में 
( मुह्मम्‌ ) अधि | ( कथय ! ) अहम ( संशयग्रस्तोंडजुनः ) ते 


हों ॥णा ओमड्रगवड्ीता २१६ 


( तब ) शिष्य: (शासित योग्य; । शिक्षवितुं योग्य:) त्वाप्र (भवन्तम | 
शासितारम ) प्रपन्नस € शरणागतस, ) मात ( अर्जुनम ) शाघि ! 
(शिक्षय )) ॥ ७॥ 

पदाथे:- इन अपने बन्धुओंको मारकर कैसे जीवेंगे ! ऐसी 
( कार्पग्यदोबोपहतस्वभावः ) कृपणतासे हत होगया. है खभाव्र 
जिसका, श्र्थात्‌ नष्ट दगयी है प्रकृतिजिसकी तथा (धसेसम्मूढचेता:), 
धमके विषयमें मूढ हवारहा है चित्त. जिसका, ऐसा जो मैं अजुन सो (त्वाघ) 
तुमसे ( एच्छामि. » पूछता हूं, कि ( में ) मेरा, ( श्रेय: ) कल्याण 
भिक्ता सांगकर खानेमें अथवा युद्ध करनेमे / स्थात्‌ ) है ! सो-हे मगर 
वन्‌ ! तुम ( निश्चितम ) निश्चयः करके ( ब्रहि! ). कहे [ क्योंकि: 
( श्रहम ) में (ते) तुम्हारा (शिष्यः ) शिष्य हू | इसलिये (त्वाम्न) 
तुम्हारी (प्रपन्नण) शरण आये हुए (माम्‌ ) मुझ अजुनको (शाधि/) 
यथोज्ति शिक्षा दो | ॥ ७ ॥ 

भावाथः- जब अजुनने युदू न करनेकी दृढ़ इच्छा प्रकट 
करते हुए जब श्रीकृष्ण भगवानका मुख कुछ प्रसन्न सा देखा. तब 
भय खाकर कहा, कि हे भगवन ((कारपेणयदोबोपहतस्वमाव:) 
में जो इस समय कृपण& श्र्थात दीन होरहा हू, दींनताने मेरे वीर 
स्वभाव को हत कर डाला. है | क्योंकि बन्घुओंके स्नेहके कारण, में 
जे। खमावतः वीर कहा जाता था सो अपनी ख्ाभाविंकर वीरतासे शून्य 





#छृपणः कल्पते स्वल्पमपि दातुम । छृप .+ बाहुलकात्‌ क्युन्‌ भ्रतए्व न कत्वप््‌ | 
अदाता, मन्द, दीन), जुद्रः । योउत्पां स्व्पामपि स्वक्षति ने क्षमसे सः छुफछः | 
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हेकर कृपणताके दोषसे परिपूर्ण होरहा हूं । क्योंकि संसारमें भी 
यह वार्चा प्रसिद्ध हे, कि जे धनवान होकर एक कोडी भी व्यय नहीं 
करता वह कृपण है। तात्पये यह है, कि में अज्जुन, जे भ्रपनी 
बीरताका भणडार खोले हुए, शत्रझोंको युद्ध दान देकर प्रसन्‍न कर- 
नेमें अत्यन्त उदार था वह आज उस वीरताके भडारसे इन घार्च 
राष्ट्र अर्थात्‌ घृतराष्ट्रके पुत्रोंकी सहायता करनेवाले वीरोंको एक 
रंचकमात्र युद्ध दान देनेमें भी संकोच कर रहा हूँ । इसकारण में तो 
उच्चरवरसे मुक्तकरठ होकर श्रपनेको “कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव ” 
ही कहूगा | ह 
प्रिय पाठको | इस “ कार्पेण्यदोषोपहतस्वमभाव ” पदका 
दूसरा अथे भी है जो श्रज्जुनके आन्तरिक अथसे प्रयोजन रखता है 
वह यह है, कि-“थो वा एतदत्षस्मविदिता गार््यस्माल्लोकातप्रेति 
स॒ कृपण:ः” (श्रतिः ) आअथ-याज्ञवल्क्य कहते हैं, कि है गागी ! जो 
प्राणी इस अक्तर आंत्माको न जानकर अर्थात विना आत्मज्ञान 
प्रात किये इस लोकसे परलोकको जाता है वह कृपण है । 
इस श्रतिके अनुसार इस समय आत्मजझानसे रहित हेनेके कारण 


भी अजुन अपनेको कृपण कह रहा है। उसका श्रान्तरिक अमिप्राय 
यह है, कि भगवानके सुखारविन्दसे कुछ ज्लानकी वार्चा आवण करे 
जिससे आत्मन्नानका तत्त्व लाभ हो | ु 

शका- अजुनकी वृत्ति तो इस समय ज्ञानकी ओर न थी फिर 
वह आात्मज्ञान प्राप्तिके तात्पय्यथसे अपनेको “कार्पण्यदोषोपहत 
स्वभाव” क्‍यों कहेगा १ 


हो० ॥ज॥ श्रीमक़्रगवद्गौता - २११ 


समाधान- जिस प्रकार सम्पूर्ण ज्ञानसे सम्पन्न होनेपर भी 
श्रीरघुकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजीने केवल संसारके कल्याण निमित्त 
एक प्रकारकी उदासीनता स्वीकार कर श्रीवशिष्ठ मुनिके द्वारा ज्ञान- 
तत्त्वोंका उपदेश करवा योगवाशिष्ठ नामक ग्रन्थ प्रकट कराया 
है, उसी प्रकार क्या आश्चय्ये है, कि अज्जुन मी जो नर-नारायणके 
अवतारमें कहाजाता है, सब श्रकारके ज्ञानसे सम्पन्न होनेपर भी केवल 
संसारके कल्याण निमित्त श्रीसच्िदानन्द कृष्णचन्द्रंक मुखारविन्द्‌ 
से उपनिषदोंका सार, जो यह गीता-शासत्र है, तिसे इस भूमिपर प्रकर्ट 
करोनेके तालय्येसे अपने ऊपर कृपणता अर्थात आत्मज्ञानकी 
 शुन्यता स्वीकार कर लिया हो । क्योंकि वह अपने मनमें यह विश्वास 
कर रहा है, कि कदाचित्‌ मैं इस युछ्में मारा गया तो यह गीता 
रूप रत्न भगवानके मुखारवबिन्दमें गुप्त ही रह जावेगा। इसी अभि- 
प्रायसे फिर आगे कहता है, कि [ पच्छामि त्वां धम्मेसम्मू- 
ढचेता: ] हे भगवन ! में जो धम्मसम्मूब्चेता: होरहा हूं श्र्थाव 
धर्के जाननेमें भी महामृूह हारहा हूं सो धबराकर व्याकुल हों 
तुम्हारी शरण ञआया हूं भर मैं तुमसे पूछता हू, कि [ यच्छेयः 
स्यान्निश्चितं ब्रहि तन्‍्मे ] भीख मांगने और युद्ध करने इन 
दोनोंमें जो मेरे लिये अय हे सो मुझसे कहो ! बह मेरा शेय - 
ऐसा मत कहो जो एकबारगी साधारण श्रेय हा, बरु श्रति, सरुमृति, 
इतिहास ओर पृुराणोंके ढारा जो निश्चित श्रेय मेरा परम कल्या- 
णश-कारक हा सो कृपा कर कहो ! प्र्थात्‌ ऐकान्तिकू* ओर 
+ साधनानन्तरमवश्य॑ भावित्वमेकान्तिकत्वम्‌ .। भथ्थ--पुरुषार्थ साधन करनेसे जो 
फल भ्वश्य बाभ दो उसे ऐकान्तिक-अ्रेय कहते हैं। । 
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आत्यंतिक, दोनों. जिसमें हों सो श्रेय मंकसे कह्दा | अजुनके कहनेका | 
तातये यह है, कि जो तत्त्व तुम्हारी समझसे निश्चित हो, जिससे . 
मेरा बे अकार सदाके लिये कल्याण हे, सो कहे ! भ्र्थात्‌ मुझको 
परम पुरुषाथे बतलाओ ! जिससे मेरे दुःखोंकी. अत्यन्त निवृत्तिः 
होजावे । | ु ु 
यदि तुम ऐसा कहे, कि तू मेरे शिष्य नहीं है, सखा है, 

इसलिये मैं तुके उपदेश नहीं करूंगा, सो. ऐसा नहीं | मेरा तोः 
आपमें सर्वेभाव-निरोध है ( ल्वमेव माता च॑ प्रिता. त्वमेव 
त्वमेष बन्धुश्व सखा खमेव । लमेव. सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देव देव !) अर्थात्‌ माता, पिता, बन्धु, सखा, स्वामी 
ओर गुरु सब तुमही हो ॥ में तुमही को. सब कुछ जानता हूँ। 
[ शिष्यस्ते5ह शाधि मां त्वां प्रपन्नम] में आपका शिष्य हूं, 
इस समय अपना चेला समभकर शिक्षा दो, कि कैसे करूँ ? क्योंकि 
जैस आअत्रकार व्याप जानेसे किसी ओर कुछ सुभता नहीं इसी 
प्रकार इस समय मुमे कुछ नहीं सुकता। सो तुमहीको में अपना स्ेख 
जानकर झपने कल्याण की बात पूछता हू। इसलिये मुक अपने शरण 
शभाये हुएको उचित शिक्षा दो ! में तुम्हारा सच्चा शिष्य हूँ । सो सब 
विचार कर जैसे-जैसे कहो वेसेही करूं ॥ ७ ॥ 

इतना कहनेपर फिर अज्जुनके कित्तमें' यह विचार आया, कि 
भगवान . तो मुझे पहले ही कहचुके हैं कि “ ुद्हृनदयदोवैर्ल्य 


* जातप्याविनाशित्वमात्यत्तिकत्वम्‌ । भर्थ--जो यू उत्पन्न होकर फिर कमी नाश न 
होवे उसे आात्यन्तिक कहते हैं । “ 
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त्यक्तोतिष्ठ परन्तप | » अपने हृदयकी क्षुद्र दुबलताको त्याग उठ 
खडा हो! युद्ध: करे ! फिर मेरा श्रेय पूछना मेरी असम्यता, हठ और 
ढिठाई प्रकट करता है ।सो में भगवावको अपनी इस असम्यताका 
कारण सुना दू तो उत्तम हो । ऐसा विचार भयमीत हो भगवानसे 
कहता है-- 

सृ०--न हि पृपश्यामि ममापनुच्या- 

चच्छोकमुच्छोषणमिन्दियाणाम । 

अवाप्य भूमावेसपत्न॑स्तदध 

राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ )॥ ८ हे 

' पदच्छेद;-मूमो (एथिव्याम) असपत्नस्‌ (न विच्यते सपने; 
शत्येर्मिस्तत्‌ निष्कपटकम्‌ ) ऋद्धम्‌ ( समृद्स सेस्पादिसम्पस्नेस ) 
शज्यम ( आधिपलम ) च (तथा) सुरांणाम ( देवानास्‌ ) आधि-. 
पृत्यम ( ऐन्द्रं पदस । हिरण्यगर्सप्य्येन्तमेश्वय्यम ) अपि, अवाष्य 
( प्राप्य) यत्‌ ( उद्योग:) संस, इन्द्रियाणास ( वाह्मन्यन्तरकरणा- 
नाम्‌ ) उच्छोषणम्‌ ( उत्कर्षेण शुष्ककरणम्‌ | सर्वदासन्तापकंस्म ) 
शोकम्‌ ( इशष्टवियोगानुचिन्तेनंस्‌ | चित्तविकलतास । बन्ध्वादिवि- 
योगजनिंतां मनः पीडाम्‌ ) अपनुय्यात ( अपनयेत । दूरीकृर्य्यात्‌ ) 
तत्‌, न, हि ( नव ) प्रपश्यामि ( अवलोकयामि )॥ ८ ॥ 
पदाथः-अज्ुन कहता है, कि हे भगवद ! (सूमों ) सम्पूर्ण भूम- 

णडलमें ( असपक्षर ) शत्र रहित ( ऋद्धम ) घनघान्य इल्यादिसे 
प्ररिपूर्ण ( राज्यम ) राज्य (व ) तथा ( सुराणां ). वेवताओंका 
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(आधिपत्यम )आधिपल अर्थात्‌ इन्द्रकी पदवी (अपि) भी (अवाष्य) 
पआंप्त करे (यत) जो उपाय (सम) मेरी (इन्द्रियाणाम्‌ ) इन्द्रियोंके 
( उच्छोषणम ) शोषण करनेवाले (शोकम्‌) शेकको [अपनुव्यात] 
मिटादेवे (तत्‌ ) सो उपाय में इस समय ( न हि अपश्यामि ) नहीं 
देखता हू ॥ ८॥ 

भावाथ: - श्रीआनन्दकन्द अजचन्दने जो अजुनको 
पहलेही यह भ्राज्ञा देदी, कि हे परंतप ! तू अपने हृदयकी दुबेलता 
छोड उठ खडा हो | और युद्ध कर | शअज्जुन तिस आज्च.का तिरेस्कार 
करता हुआ भज्ञानता वश हठ कर रहा है । इसलिये अपने हठ पर 
लज्जित हो तिसका कारण कहता हुआ बोलता है, कि [ न हि प्रप- 
श्यामि ममापनुद्यायच्छोकमुच्छोष॑ंणमिन्दियाणाम ] हे 
भगवन ! में अपनी इन्द्रियोंक शोषण करनेवाले शोकको दूरकरनेका 
कुछ भी उपाय नहीं देखता हूँ। तुमतो स्वय जानते हो ! कि “ नार्तिशो- 
कसमो रिपु” शोकसे बढ़कर प्राणीका नाश करनेवाला अन्य कोई शत 
नहीं है । सो शोक भी कैसा है! जिसने नेत्रोंकी अंध, करणेको बधिर 
जिह॒वाको शुष्क, हृदयकों कम्पायमान ओर अन्‍न्तःकरणंको चचल कर- 
दिया है तथा अन्यान्य अंगोंके बलको भी शोषण करलिया है। हे 
नाथ ! केवल यह शोक है, जो मुझे तुम्हारे समीप असम्योंके समान 
निलज्ज और अपराधी बना रहा है और तुम्हारी आज्ञाको नहीं सुनने 
देता । यदि तुम यह कहो, कि तू बुड्धिमानं है और विंचारशील 
है । इसलिये तू अपने शोकके निवारणका उपाये आपही करले ! 
मुझसे क्‍यों पूछता है ? तो हे नाथ ! मेरी तो बुद्धि मारे शोकके ऐसी 
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नष्ट होरही है, . कि इस कठार और अनिवास्ये शोकसे छूटनेका कोई 
उपाय मुक़को रवय नहीं दीखता । क्‍या करूं ? यदि तुम यह कहो, कि 
४ जेष्यसि चेत्तदा राज्यप्राप्त्ा इतरथा च स्वगेप्राप्त्या” जो तू 
जीत जावेगा तो गज्यसुखके प्राप्त होनेसे ओर मारा जावेगा तो स्वगकी 
प्राप्तिस तेश शोक दूर हो जाबेगा | तो हे भमगवन ! [ अवाप्य 
. भूमावसपत्नसद्द राज्य सुराणामपि चाधिपत्त्यम ] में तो 
दोनोंमें एककी भी कांक्षा कहीं रखता । इस सेसारमें यदि सर्वेप्रकारके 
घन-घान्यसे सम्पन्न शब्रुरहित अर्थात्‌ चक्रवत्तीका राज्य मुझे प्राप्त हो 
आअथवा परलोकम स्वगंसे लेकर अह्म-लेक तकका ऐश्वस्य मुझे प्राप्त 
होजाबे, तो भी इनसे मेरा यह शोषक शोक कद्ापि निवारण नहीं 
होसकता । जैसे जले हुए बीजको प्रथ्बीम बोनेसे अंकुर नहीं निकलता 
ऐसेही मेरा हृदय, जे! शोकसे जल गया है, लोौकिक या पारलोकिक 
सुखोंको पानेसे प्रफुल्लित नहीं होसकता | , 
अब यहां प्रलक्ष देखा जाता है, कि अजुन परम तत््वके सुनने 
की अमिलाषासे पूछ रहा है, कि हे भगवन्‌ | इस युझुसे इतर मेरे 
शोकके नाश करनेका कुछ उपाय हो तो बताओ! इसी कारण अपनेको इस 
परम तत्वका अधिकारी सिद्ध करनेके लिये विषादके व्याजस इस लेक 
से लेकर अह्मलोक पय्येन्तके ऐश्वय्येका त्याग दिखलाता है । इससे सिद्ध 
होता है, कि अजेनको भगवानसे परम तत्त्व सुननेकी भ्मिलाषा है | 
इस श्रतिसे यह भी सिद् होता है, कि शोकसागरसे पार करनेवाला सांसा- 
रिक सुखोंसे इतर कोई दूसरा सुख भी है, जो अशुन भगवानेस सुनना 
चाहता है | यहां अजुनने अपनेको आत्मज्ञानका अधिकारी अवगत 


श्रहे | 'ऑमकगपक्ीता [ भध्या० २ ] 


करानेके लिये आत्मश्ञानियोंके दो अंग प्रकट किये | प्रथम--“मैक्त- 
चर्या?” (भीखमांगना )श्रोर द्वितीय- “ इहासुत्राथ फलंभोगविराग”? 
( इसलोकसे बह्मलोक तकके ऐश्वर्य्यॉके भोगसे विराग )॥८ ॥| 
इतना सुन घृतराष्ट्र जो राज्यको प्राप्त करनेकी बडी शीघृता कररहे थे 
ओर लोभ जिनको सिससे पांव तक सता रहा था झट बोल उठे, कि 
अरे भाई संजय ! शीघ्रतासे कहो | कि अजुनके इतने फहनेके पश्चात्‌ 
फिर क्या हुआ ? धृतराष्ट्रके इस प्रश्न पर संजय कहने लगा | 
सेजय उबाच 

मू०--एवसुकक्‍्त्वा हृषीकेश शुढकेश: परन्तपः। 

न थोत्स्य इति गोविन्दसुक्त्वा तृष्णीं वभ्व ह ॥६॥ 

पदच्छेद्‌:-परंतप: (शत्रतापनो<धुन: ) गुडकेशः (जिताल- 
स्व: ) हषीकेशम्‌ ( सर्वेन्द्रियणां नियन्तारं भगवन्तम्‌ ) एवम्‌ 
( प्राग्रुकप्रकरेण ) उक्त्वा ( वाख्यापरेण प्रकाश्य ) [अहम ] 
न (नैव ) योत्स्ये (संप्रहरिष्य । युद्ध करिष्यामि ) इति, गोविन्दम 
( गां वेदलक्षणा वाणी बिन्दतीति व्युत्पतत्या स्वेवेदोपादानत्वेन सर्वेक्ष 
वासुदेवम्‌ ) उक्त्वा ( कथयिला ) तूष्णीम्‌ ( मूझः । वाग्व्यापार- 
विनिमुक्त: ) बश्नव, ह-( किल ) ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--] संजयउवाच ] संजयने धृतराष्ट्रसे यों कहा, कि 
(परन्तप:) शत्रओंका नाश करनेवाला तथा ( गुडाकेशः ) निद्ाको 
जीतनेवाला असुन (हृषीकेशम) हषीकेशके प्रति (एवंम्र्‌ ) पूर्वोक्त 
अकारे ( उक्त्ा ) कहकर ( मन योत्थ्ये ) में युद्ध नहीं करूंगा । 


सेन ॥ हा. अ्रीमड्रगवद्वीता २२७ 





( इति ) इतना ( गोविन्द ) गोविन्दके प्रति / उक्त्वा ) बोलकर 
( तृष्णीम ) एकदम ग्रूँगेके समान चुप ( बभूव ) होंगया:॥ £ ॥ 

भावाथः--धृतराष्ट्रको राज्य प्राप्तिकी बडी लालसा देख लोभमें 
डुबाहुआ। जान [संजय उवाच | सब्जय बोला, कि [एव्मुक्त्वा हुंषी ; 
केश गुडाकेश: परन्तप:] निद्राको, जीतनेबाला-तथा शत्रञ्ओोंकी नाश 
करेनेवाला अजन हृषीकेश” अर्थात्‌ सबे इन्द्रियोंके ईश श्रीआनन्दकन्द 
कृष्णचन्द्रसे उपयुक्त वचनोंक्रोः बोलकर विकलतापुवंक. झपने मनकी 
वत्तेमान दशा प्रकट, करने लगा है |. । 

यहां हृषीकेश शब्दके अनेक अथे जो टिप्पणीमें दिये गये.हैं उन* 
में एक अथ यह भी. है, कि. जिसके घृघुरवाले केशोंको;देखकर संपूर्ण 
: संसार हित हो' प्रीति करता है, तिस हृषीकेश श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति 
कहने लगा, कि [न योत्स्ये ] मैं युद्ध नहीं: करूंगा । इति*मोबवि- 
» हृषीकेश:---हर्षीकागा मिन्द्रियाणामीशः सर्व. इल्द्रियोंके ईश. परमात्मा। इन्द्रियाणि यदवरों 
वर्तन्ते. से. परमात्मा सब इन्द्रियां जिसके बशम रहती हैं सो परमात्मा ( शेकशचारस्य:) 
सर्वेन्द्रियप्रवर्तेकत्वादीशत्वम्‌ । सब, इन्द्रियोंका पवतेक होनेसे इशत्व, है जिपमें,( वाचस्पतिः) 
सर्वे्टियप्रवत्तेकत्वेनान्तस्थीमिनम्‌ ।' सर्वदन्द्ियोंके मक्‍तेक होनेसे जो. अ्न्तयामी- कहाजाता 
है तिसको. ( मधुसूदनः ) छृष्ठा जगतप्रीतिकराः केशा भस्य हृपीकेशः “ प्रवोदरादिः ! 
( पोराणिकाः ) 

# गोविन्दः-र्गा: वेदमर्दी. वार्णी, झुवे, पेड, स्व वा विन्दति पालयतीति मोवि. 
न्द्‌ः । गोमिवेंदान्तवाक्येः विद्यंते इतिवा,। ( वाचस्पतिः* 

गयां' शाखमयीतां  वाणीनां विन्दः पतिः ( इतिमैदिनी )० ु 

माव्‌ः. मनः प्रधानानि इन्द्रियापि तेषां विल्दः ॥ प्रवत्तेयिता चेतयिता अम्तेदीमी: 
आत्तेल्वथ: ( रब्दुकल्पहटमः )) 


१८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अथ्या०२) 





न्द्सुक्त्वा तूष्णी बश्ूव है ] यह वचन गोविन्दसे कहकर चुप 
ह्टी हागया ! यहां गोविन्द शब्द प्रयोग करेनेसे अजुनके सनका सात 
यह: हे, कि वेदमयी वाणियोंके जाननेवाले, मत्यावतार लेकर भूमिकी 
रत्ता करनेवाले, व्रजमें गठयोंके पालनेवाले, बेकुगठनाथ होकर खरगंकी 
रेज्षा करनेवाले, तत्ततमसि, शह बह्मास्मि, इत्यादि वेदान्त वाक्योंकेदारा 
प्राप्त होने वाले, तथा सन प्रधान जो इन्द्रियां हें उनको अपने-अपने 
कार्य्योमें पूठच करनेवाले और उन्‍हें चैतन्य करनेवाले हो | इसलिये 
मेरे मनकी सब बातें जानते ही हो तथापि मैं तुमले ढिठाई करे यह 
कहता हूँ कि में इन भीष्म, द्रोण ओर कृपाचांय्थ इत्यादि सहानुभावोंके 
साथ युद्ध नहीं करूंगा । बस | इतना कहकर चुपही होगया । 

जैसे सपके डेंसे हुएका वाक्य रुक जाता है ऐसे मोह रूप सपपसे 
डंसाहुआ अजुन चुप होगया भ्रथवा जैसे गूंगा मनही-मन दुःखको 
सहन करता है, कुछ बोलता नहीं, ऐसे अर्जुन मनही-मन क्लेश सहता 
हुआ चुप होगया। | 

पाठकों ! इस विषके डसे हुएके लिय श्रीहृषीकेश, गोविन्दके 
मधुर वचन अयथात इस गीता-शाजह्लमका उपदेश गाडुरी मंत्रके समान 
है, जो उसके मोहरूप विषको खींच लेवेगा । जैसे सूय्येक पृच्चणड 
तापसे जरजरीभूत बनस्पतियोंके फल फूलोंको श्यामधन अपने जल 
वर्षणसे पूसन्‍न करे परकुछित कर डालता है ऐसेही दुःखसे जलेहुए अजु- 
नको श्यामसुन्दर अपने: उपदेशरूप शीतल जलकी वर्षासे पूछुल्लितं 
करेंगे | इस. श्लोक़में (ह)> शब्द निश्चयवाचक वा वाक्यालंकार है। 


» यहाँ टीकाकार मधुसदुनने इस (ह) शब्दका श्रंमिप्रांय यह दिखा है; कि 


| होब्वरणा श्रीमद्गपढ़ौता २२६ 
| संजयने जो यहां हृषीकेश- औरे गोविन्द शब्दका प्रयोग किया 
! इसका मुख्य तातय्य यह है, कि उसने घृतराष्ट्को यह दर्शाया, कि 
 श्रीगोविन्द जो सब बेद वेदान्त शास्तरोंके ज्ञाता हैँ वे गीता-शास्रका 
! उपदेश करके 'अजुनको परम तत्त्वका बोध कराकर उसके हृदयके अन्ध 
! कारको हरेंगे, युद्ध करवेंगे ओर इसी युद्ध करानेके मिससे कम, उपा- 
! सना भर ज्ञानका तरव उपदेश करेंगे ॥ ६ ॥ 
। एवम्‌ प्रकार भ्रज़नके चुप होजाने पर भमगवानन कया कहा ? सो 
| संजय धघुतराष्ट्से कहता है। 
| मृ०--तमुवाच हृषीकेश: पहसम्निव भारत !। 
सेनयोरुमयोम॑ध्ये विषीदन्तमिदं वच; ॥ १० ॥ 
पदच्छेदः-हे भारंत ! (मरतवंशोतत्न धतराष्ट् | ) हथीकेशः 
(इन्द्रियाणामीशः श्रीवासुदेव:) उभयोः (ढ॒यो:) लेनयो: (वाहिस्यो:) 
मध्ये ( मध्यर्थाने ) विषीदन्तम्‌ ( विषादम्‌ कुवेन्तम्‌ । शोकमोहा- 
भ्यामतिदु:खितम्‌ ) तम्॒ (अज़ुनम्‌ ) प्रहसन (स्मयमान: । प्रंसन्‍नमुख;! 
मंदाज्ञावशवरत्तिनि त्वय्यहं प्रसन्‍्नोंःस्मीति प्रसन्‍नमुखेन पूकटयन्‌ ) इंच 
( सद॒श ) इंदस्‌ ( वकुयमाणम्‌ ) बच; ( परमगगंभीराथप्काशक 
वचनम्‌ ) उवाच ( उतक्तवानब्‌ ) ॥-१०॥ 
पदाथः- संजय कहता है, कि हे ( भरत! ) भरतवेशमें 
उत्पन्न राजा ध॒तराष्ट्र [( उभ्योः ) दोनों ( सेनयो: ) भेनाके (सध्ये) 
अर्जुन जो परतप भर गुड़केश कहब्वाता 'है अर्थाद रजजित्‌ भर निरालस्थ कहलाता है - 
उसके इस समयके क्षणिक भालस्यको गोविन्दु शीम्र हरलेवेंगे। . 





२३३० श्रीम/ईगर्वदीताः [भिध्याण्शे 





मध्यमें ( विषीदन्तम ): विषाद करते हुए: (तम) उस अजुनके पति 
(हृषीकेश:) इन्द्रियेंकि प्रवत्तेक भावान श्रीकृष्णचन्द, (पहसर्‌ इब) 
भुसकरातेहुए (इृ८ं) यह. (वच:) बचन बोले ॥. १.० ॥ हे 


भावार्थ:-घृतराष्ट्रको अ्रधिक. लोभ नः सताबे इस तातपय्येसे 
संजय “भारेत [” ऐसा शब्द प्रयोग करके कहता है, कि [तमुवाच 
हृषीकेश: प्रहसन्निव भारत ! ]हे मत: वंशमें उत्पन्न राजा 
धृतराष्ट्‌ | तुम ऐसा मत समझो, कि भगवान श्रीक्ृष्णचन्द्रने अजुन 
को. विषाद करते हुए देखकर उसकी, उपेक्षा. करदी.। ऐसा. नहीं, वहः 
आनन्दपृवक बड़ी रुचिके साथ मुसकराते हुए अपनी माहेश्वरी? 
मायासे दोनों ओरके वीरोंको मोहितः करते" हुए तथाः अजुनओ' 
सन्तोष, देते हुए भगवान्‌ हृषीकेशने! [ सेनयोरुसयोमिध्ये. विषी- 
दन्तमिद वचः ] दोनों सेनाश्रोकि मध्यस्थानमें जहां अजुनकीः 
प्राथनापर भगवानने रथ खडा. कररखा हे, तहां विषाद. करते हुए अर्जुन: 
के प्रति यों बोले £ अर्थात्‌ जैसे सूृय्थके प्रचणडतापसे. पृथ्वी तप्त होः 
कर जरजरीमूत होजाती. है, सबे ठोरके वृक्तोंके प्ते, मजरी, फूल, 
फल इत्यादि शुष्क होकर भस्म होजाते हैं, ऐसे अजुनकें रोम, चेमे, 


» अपनी माहेश्वरी मायाकी पेरणा करः उतनी देर तक जब तक कि इस गीता-झाखके 
अठारहवे. अध्यायकी समाप्ति होजावे दोनों दलोंके वीरोंको भपने प्रहसनसे. मोहित कर 
दिया है। किसी वीरको यह सुधि नहीं है, कि में कौन हूं! कहांसे आया हूं ? क्याकरते. 
आयाहू! क्या कररहा हूं? युद्धममिमे हूं अथवा कहीं और हूं सामने कौन. खड़े हैं हाथोंमेंराह्न. 
है वा रीता हाथ हूं कृछमी सुधि न रही; । तहां निम्त मध्य रणभूमिमें. भगवांवने झेशनके 
पति यों कहा | 


छो० ॥रेणी शरीमद्भगवेद्वौती - २६३ 





रुधिर इत्यादि सातों.घातुओओोंकी तथा 'चन्नु, ओत, वाक्य इत्यादि दरशों 
इन्द्रियोंकी युदरूप प्रीष्म ऋतुसे जलभुनकर भरम होती हुई देख 
हषीकेश भगवान्‌, जिनका शरीर इंय्रामघंनंके समांन सुशोभित होरहाम 
है ( प्रहसन्निव ) मुंसकरातेहुए मानो दामिनीके सहश प्रकाश 
'करतेहुएं बादलोंके गजंके समान गेभीर बाणीसे गजुनके ऊपर तत्व- 
ज्ञानरूप जलकी वर्षा करने लगे | अथवा जैंस चतुर बेच किसी रोगी 
के लिये बडे विचारके साथ ओषधिका अ्रयोग करता है ऐसे भव- 
रोगनाशक वैद्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तलज्ञानरूप संजीवनी जडी 
'का चूर लेकर अज्नका रोग नाश करनेके लिये तत्पर होगये। थहां 
+जहसन्निव शब्दका भिन्न-भिन्न टीकाकारोंने मिन्न-मिन्न अथ किया हे । 
आनन्दमिरिने अपने व्यास्यानमें 'उपहास करते हुए! अथ किया है।टीका- 
कार मधुसूदनने ऐसा अथे किया है, कि ज्ञतिय होकर युडसे भागना 
जो निन्दित काय्य अज्जुनने स्वीकार किया हे इसलिये उसको लज्जाके 
सागरमें डुबानेके तात्पय्थसे भंगवांनने उपहास किया। पर यहां विचारने 
योग्य है, कि श्यामसुन्दरकों पहले ही अजन कहचुका है, कि आप मेरे 
माता, पिता, गुरु, अर्थात्‌ सर्वत्र हें। इसलिये में आपकी शरण भआया 
हूं । इस समय मुझको शिष्य जानकर उपदेश कीजिये ! ऐसी दशा 
में शिष्यका उपहास करना अथवा उसके अनुचित भाचरणों पर 
अथवा मूढतापर उपहासके तातठय्येसे हँसना वा मुसकराना गुरुका 
+ प्रहसन्निव- १. उपंहास कुर्वैल्तिव--- “भोनन्दगिरिः” 
९. भदुचिताचरणप्रकाशनेन लज्जाग्बुधी मम्मयन्नित । 


३, मुहोप्ययमम्वद्वद्तीति प्रह्मन्निव । “मधुसदनः । नीलकश्ठः |” रह 
४. मदृक्ञावशवत्तिनि त्वय्यहं प्रसन्‍नो5क्मीति प्रकटयन्निव “भाष्योत्कषंदीपिका! 
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धम्म नहीं है । इसलिये इन टीकाकारोंका ऐसा अर्थ करना एक 
देशीय है। हां ! भाष्योत्कपदीपिका वालेने जो यह अथ किया है, कि 


“पदाज्ञावशवत्तिनि लब्यहं प्रसन्नोउस्मीति प्रकटयश्लिव ” अर्थाद 
मेरी आज्ञाके वशमें चलनेवाला जो तू अज्जुन है सो तुक पर में प्रसन्न 
हूं । इस भावको प्रकट करनेके लिये मन्द-मन्द*मुसकरानसे हृदय 
की प्रसन्‍नता अ्रकट करते हुए श्रीगोविन्दने यों उपदेश करना भारंभ 
किया ॥ १०॥ 
। श्रीसगवानुवाच 
समू०-अ्रशोव्यानन्वशोचस्त्वे प्रज्ञावादांश्व भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्र नानुशोचन्ति पणिड़ता: ॥११॥ 
पृदच्छेदः---त्वस्‌ ( शोकमीहग्रस्ताउओश्ुन | ) अशोच्यान्‌ 
( शोकानहाँन्‌ । शोचितुमयोग्याव ) अन्वशोच:< ( पुनः पुनः 


शोचसि ) च (तथा ) 5प्रज्ञावादान्‌ ( वेहादन्यात्मान जानता बच- 


. # जहाँ-जहां जब-जव भगवानुने किसी भवतास्पें मुसक्ररा दिया है तहां-तहां भपनी 
गायाका भावरण डाल जीवोंक्रो मोहित कर दिया है । यह सब पुराण और इतिहासोंमें 
ससिद्ध है । इस कारण भगवानका प्रहसन करना मानों भपनी मायासे गीता-शखस्रके 
समाप्त पर्यन्त युद्धका रोक रखना है ।॥ 

» आर्षत्वात्‌ वत्तेमानेअपि लछ लकारस्य प्रयोगः ' छान्‍्दसेन तिढ व्यत्यये नाइशोप- 
सीति बत्तेमानत्वम्‌ ज्याख्येयम 

--पुनरथे इति मुग्धवोषटीकायाम्‌ दुर्गोदासः ॥ 

+ नरके नियते वासः । पतन्ति पितरोश्षेषामित्यादीन्‌ वादानू प्ज्ञावादान्‌ । 
पन्ञावादान्‌ ( प्रज्ञानअवादार ) परिदतानां वक्‍तुमयोग्यान्‌ शब्दान्‌ (तार्किकव्याख्यानम्‌ ) 
( प्रत्ञा+आवादान ) पत्ःसम्यकृपका रण-वक्‍तुं योग्यान्‌ 
( प्रज्ञा+ वादान्‌ )- पशेया वादा तान परक्षवादान्‌ । 


छो० ॥११॥ श्रीमद्धावद्गीवा २३६ 


नानि ।परिडतानां वक्त योग्यान्‌ शब्दान ( प्रशेवक्ूमयोग्यान शब्दान ) 
भांषसे (वद्सि) परिडता: ( विवेकिन: । विचारजन्यात्मतलज्ञानवन्त: ) 
गतासून (गता असवः: प्राणा येषां तान गतप्राणान) च (तथा) भ्रगतासून 
(जीवतः) न ( नहि ) अनुशोचन्ति ( शोक॑ कुबन्ति ) ॥ ११ ॥ 

पदाथः:--(श्रीमगवानुवाच ) श्रीकृष् भगवान्‌ अजुनके प्रति 
बोले, कि ( व्वम्‌ !) है अजुन | तू ( अशोच्यात्‌ ) जो लोग शोच- 
ने योग्य नहीं हैं उनको ( अन्वशोचः ) वार-बार शोचता है ओर 
( प्रज्ञावादान ) बुडितान्‌, ज्ञानी जिसबातको नहीं बोलते ऐसी बातों 
को ( भाषले ) बोलता है ? अथवा यों अथ कर लीजिये, कि विना 
शोचका शोच सी करता है ( च ) ओर फिर ( अज्ञ+आवादान्‌ ) 
बुद्धिमानों ओर ज्ञानियोंकी ऐसी बातें मी कररहा है तथा भ्रज्ञा+वादान्‌ 
बुद्धि मरी बातोंको मी बोल रहा है सो तूइनका शोच मत कर! बयोंकि 
( भतासून्‌ ) जिन लोगोंके प्राथगत होगये हैं तथा जे लेग ( अ- 
गतासून ) भाण रहित नहीं हुए हैं, जीबित हैं, उन दोनों प्रकार 
के प्राणियोंके लिये / पशिडता: ) पणिडत लेग ( न अनुशोचन्ति ) 
बाखार शोच नहीं करते हैं ॥ ११ ॥ 

भावाथः- अजुनको इस प्रकार शौक मोहसे ग्रस्त देखंकर 
श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्र अजुनके प्रति बडे पेश्से मुसकराते हुए बोले, 
कि है अजन ! अशोच्यानन्वशोचस्लं प्रह्ञावादांश्वमाषसे ] 
तू नहीं शोच करने योग्य जीबोंका शोच करता है। फिर ज्ञानियोंके समान 
बातेंभी करता है। सुकको तेरी बात सुनकर आश्चर्य होता है। क्योंकि: 
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तू कमी तो महा अन्नानियोंके समान बातें करता है ओर कमीबड़े बड़े 
शानियोके सहश धर्म्माध्भका विचार भी करने लगजाता है। देख | तू जे। 
बार-बार कहता है, कि “स्वजनहि कर्थ हला सुखिनः श्याम” (अ० १ 
'छो० ३६) अर्थात्‌ अपने सस्बन्धियोंको मारकर मैं कैसे सुखी होऊंगा तथा 
४ यानेव हता न जिजीविषास: ” जिनको मारकर मैं जीवित नहीं 
रहेगा। तेरे बचनोंसे प्रसक्ष जाना जाता है, कि भत्यंत्त साधारण जीवोकि 
समान तथा अन्ञानी पशु पक्तियोंके समान मरे हुओंका तू शोच करताहे। 
यह तो एक *साधारण मोह है। जो सब जीवोंको दुखी दरदेता है पशु 
पत्ती इत्यादि भी अपने बच्चोंके मरजानेसे बहुत ही दुखी होते हैं। अन्न 
पानी छोड देते हैं | तथा बहुत सी स्त्रियां छाती पीट-पीट कर प्राण 
देनेको तलर होजाती हैं । क्योंकि वे अत्यन्त अज्ञानी होती हैं । सो 
है अजुन ! इस समय तू ठीक इनही अज्ञानी स्तियोंके समान मोह 
ग्रर्त होकर अनुचित बाते कररहा है | यह तेरा सामान्‍य जीबोंके 
समान साधारण मोह हे । फिर युद्ध जे क्षत्रियोंका परम घमं है उसमें 
हिसाका दोष दिखलाकर जो तू युद्ध नहीं करना चाहता है यह तेरा . 
असाधारण मोह है । करुणा भोर दयासे लिप्त होमेंके कारण यह 
मोह तुभहीमें उत्तन्‍्न हुआ है | विचार तो सही ! कि इतने बड़े-बड़े 
बुद्धिमान जो भीष्स दोणके सहश बीर हैं जिनके महत्वकों तू अपने 
सुंहसत वन कर रहा है, युद्ध करने को उपस्थित हैं। पर किसीके 
हृदयमें ऐसी बात नहीं आई नल किसीके हृदयमें ऐसा शोक ७त्पन्न 
हुआ। इसमे प््यक्ष जानपड़ता है, कि तू धर्म्माधमको न सममकर अपने 
7 कद पकारका है साघाण और अमावरण। 


॥ 


 को०॥१॥॥ औपकगवद्गीता २३५ 





. खभावकों भूलकर यों कहता है, कि “ कर्थ भीष्समहूं संख्ये ” मैं 


भीष्म ह्ोण ऐसे गुरुओंके साथ कैसे युद् करूंगा।यदि यह तेश कहना 
, उचित होता तो उधरस्से वे लोग भी तो यही कहते, कि. हम लोग 
, अपने पोत्र तथा शिष्य युधिष्ठिर, भीम, अज्जुन इत्यादिके साथ कैसे 
, थुद् करेंगे। सो बे लोग तो ऐसा मोह करते नहीं । इसलिये. यह 


मोह केवल तुकहीमें होनेसे असाधारण है । में देखता है, कि तू 
दोनों प्रकाके मोहसे जकड गया है | जैसे किसी भाणीको मुशकों 
से बांध लेते हैं तो वह इधर उधर हिलता नहीं इसी प्रकार इस मोह 


, और शोककने तेरी मुशकें बांधली हैं । तेरे बच्चनोंसे जानः पडता: हैं, 
_ कि तूने अपनेको संसारका मारनेवाला और जिलानेबाला समम 
' लिया है। क्‍या तूही एक है जो सबोंको मारेगा. और तेरेही मारनेसे 


सब मरजावेंगे ? जो तू नहीं मारेगा तो. क्या ये सब सदाके लिये 
जीवित रहेंगे ? यह निभुवन क्या तेरे ही आश्रयसे चलरहा है. 
तेरी बातोंते ऐसा बोब होता है, कि मानो जन्म मरण तृहीने 
उत्नन्न किया है। जैसे जन्मान्धको:पागलपनेको रोग हजाबे ते निर- 
थेक इधर उधर फिरा करता हैं । ऐसीही तेरी दशा देखकर मुझे 
आश्चय्य हेता है और हंसीमी आती है। इसका कारण क्‍या है ! 
तेग अपने देहमें अहंकार होना झोर मुझे तेरे कगडेमें पडजाना [फिर 
तू “प्रज्ञावादायू” बडे-बढे ज्ञानी पुरुषों के समान “लुप्तपिगडोदक 
क्रिया” “नरके नित्यं वाल:” इत्यादि शास्रीय वचनोंको मी बोलता 
है । पर यथार्थमें तू ज्ञानी नहीं है | केवल ज्ञानियोंके समान बातें 
करता है। हां ! केवल तेरी दो बातें मुझे अच्छी लगीं। वे ये हैं, कि 


२६६ श्रीमक्रगवद्गीता [ भध्या5 २] 
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“ शिप्यस्तेफं” “बच्छेय: स्थाज्निश्चितं त्रहि तस्मे” में शिष्य हूँ 
मुझे मेरा यथार्थ अय बतलादो । सो हैं अज्जुन! देख : में तुझे 
समभाता हू ! तू एकाप्रचित्त होजा ! मेरी बातोंकी ओर ध्यान दे | 
तूने अपना ऐकान्तिक और आत्यब्तिक श्रेय मुझसे पूछाभी है। इस 
लिये मैं तुकको पूर्शाप्रकार तेरे कल्याण निमित्त तत्वज्ञान उपदेश 
करता हू सुनाँ एकाअ्नचित्त होजा | 
अब भगवान कहते हैं, कि हे अजुनां [ गतासूनगतासँश्च 
नानुशोचस्ति पशिह्वता:] असु कहते हैं आ्राणको इसलिये जिन 
प्राणियोंके देहसे प्राण निकल जाता है उनको “गतासून ?” अर्थात्‌ 
मृतक कहते हैं थोर जिनके देहसे प्राण गत नहीं होता उनको “अगता- 
सून्‌ थर्थात जीवित कहते हैं ।तातपय्थे यह है, कि जे मरेगये भोरजो 
जीवित हैं, इनका शोच परिडत लोग नहीं करते । क्योंकि मृत्यु तो 
जीबोंके देहके साथ-साथ उत्पन्न होती है पमाण--“झत्यु जन्मवर्तां वीर | 
देहेन सह जायते । अद्य वा5व्दशंतांते वा झत्युवें मारितां धव ? 
[श्रीमद्धागवत स्कन्ध १० अ्रष्या० १ श्लो० ३८] शीवसुदेवजी कंसको 
देवकीके मारेनेके समय समकातेहें, कि हे वीर ? जन्म लेनेवालके 
साथही-साथ उनकी झ्त्यु उत्पन्न होती हे । आज, चाहे सो वर्षके 
पश्चाव प्राणियोंका मत्युको प्राप्त होना निश्चय है | 
भगवान्‌ श्रीकृषष्णचन्द्र.कहते हैं, कि हे अजुन ! बुड्धिमानोंको 
किसीके मरने जीनेका शोक, नहीं होता। क्योंकि यह 'पांचभोतिक देह 
जड ओर नम्दर है। आत्सा-जो इसके संग विहार करता है वह 


को० ॥१-९॥ श्रीमड्भरगवहीता .- २३७ 


चैतन्य ओर ,अविनाशी है। देहके नष्ट हुए आत्मा नष्ट नहीं होता 

. जैसे घटके फूटजानेस उसके भीतरका घटाकाश नाश नहीं होता है। 
हां ! इतना ठो अवश्य है, किइस जड देहको चैतन्य आत्माके साथ 
अ्न्थि पडगई है सो गांठ केवल देखने मात्र है यथाथ में नहीं है । 
४ घअसु ” जो प्राण है यही आत्मा ओर देहको एकरसंग करलेता है 
झोर यही प्राण जब तक इंस शरीर में वत्तेमान है तबतक. प्राणियोंकी 
आयु स्थिर रहती है। प्रिय पाठकों | मगवानका यह वचन छाल्दोग्यो- 
पनिषद्‌की श्रुतिसे भी सिड होता है“प्राशश देवाः अनुप्राणन्ति | मलुष्याः 
पशवश्र ये । प्राणोहि भूतानामाय॒ुः । तस्मात्सवरयिष्रमुच्यतः इति» 
श्र्थात्‌ ( देवा; ) अग्नि, मित्र, वरुण, इन्द्रादि सब प्राणहीसे श्वा- 
सोच्छबास करते हुए जीवित रहते हैं| तथा जितने मनुष्य भौर पशु 
इत्यादि हैं सब प्राणहीसे बत्तमान रहते हैं | प्राणही “भूतानामायु:? 
सब जीवोंकी आयु है | इसलिये इस आणको “ सर्वायुष ” सबोंकी 
आयु कहते हैं । यही पाण गरभमें सब इन्द्रियोंस पहले प्रवेश कर- 
ताहै | इसीसे अन्य सब इन्द्रियोंकी अपेक्षा इसको ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ 
कहते हैं श्रतिः- “ प्राणोवावज्येषश् अेहश्च”' | (चान्दोग्य० उत्त- 
राध प्रषाठक ५ श्र० 9 में देखों) .इसीकारण साधारण पुरुष इसी प्राण 
के निकल जानेका शोक करतेहँ, जो ज्ञानी हैं वह इसके रहने वा जाने 
का कुछ भी शोच नहीं करते । प्राशियोंका देह मध्यमें बनता ओर 
विनशता रहता है। आत्मा तो सदा सबंदा एक रस ज्योंका त्यों रहताहै । 
इसलिये इसका शा करना निस्थेक हे । 


२३८ श्रीमड्रगवद्गीता [ अध्या ० र] 





पिय पाठकों. ! यथार्थम. गीता-शास्त्र इसी छोकसे भारंग होता 
है । में पहलेही. कहयाया हूँ, कि अज्जुन नरनारायणके अवतारमें है। 
इसकारण संसारके कल्याण निमित्त इस गीता-शास्रके परक८ करानेके 
तातय्थस अपनेको महा अज्ञानीके समान. शोक मोहसे ग्रस्त देखल्ला- 
या है ।तहां पृथम अध्यायके दूसरे श्ले।क “हष्ट्वाः तु पायडवानीकम?ः 
से दूसरे अध्याय के नवे ःछोक “ न णोदय हृति ग्रोविन्दसुक्त्वा 
तूध्णी बसूव ह” तक अज्जुनने विषादादिके मिसिसे यह वात देखलायी 
कि इस सेसारमें दु:खका बीज केवल शोक और मोह है | तिस शोक और' 
मोहका कारण अहंकार हे । क्योंकि इस नश्वर देहमें अहंकार होने 
हीसे में और तू तथा मेरे और तेरेका बोध उत्पन्न होता है | तिस 
अहंकारका कारण अविया है । सो अजुनने भगवानको अविद्याका 
स्वरूप देखलाकर तिसे नाश करनेकीं प्राथनाकी । क्‍योंकि सकल 
शासत्रमें प्रवीण जे महाबुद्धिमान्‌ ओर विवेकी शर्जुन यदि सचमुच: 
हृदयसे क्षत्रिय धम्मका तिरस्कार करता तो जिस समय राजा विराट 
के यहां गउओंके छीन जानेके युद्धमें इनही द्रोश भीष्मको पानी 
पानी करडाला था उसीसमय इसका यह शोक उत्पन्न होता और युद्ध 
करना छोड मागता हुआ इनही वीरोंके हाथोंसे माराजाता | पर वहां रथपर 
तो ध्यामसुन्दर श्रीकृष्णुचन्द्र नहीं थे. इस कारेण शोक मोह देखला- 
कर क्‍या करता ? वहां कौन इसे उपदेश करता $ इस कारण वहां 
इंसने जत्रिय घस्म पालनकर इन भीष्म, द्रोण, दुर्याधन और दुःशासनः 
इत्यादि वीरोंसे घोर युद्ध किया । सबोंको जीतकर विराटकी गउद्चोंको! 
भी लोग लाया भौर कौरव वीरोंके वल्लभी लीन लाया | 


छो० ॥११॥ श्रीमद्भगवर्द्रौतों २३६ 


इससे सिड होता है, कि अजुन सेसारेके उपकार निमित्त अज्ञानता 
रवीकारकर भगवते मुखारविन्द्स ग्रीता-शाखका आरंभ करवा रहा है । 
ज्ञानी होनेके लिये तथा ज्ञानतलको पूर्गरूपस जाननेकेलिये 

प्रथम यह जानना उचित है, कि देह भोर आत्मा दोनों एक नहीं हैं। 
बेहके नष्ट हुए आत्मा नष्ट 'नहीं होता। इसीकारण भगवानने सबसे 
पहले “ गतासूनगतासूश्र” अपने मुख सरोजसे उच्चारंण कर गीता 
'शास्त्रका नेव डाल दिया है। अब भगवान्‌ “अशेच्यानन्वशे।च र्वस? 
से लेकर “ श्वधममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहेसि ” तक जो 
२० 'छोक हैं इनमें आत्मज्ञनका तत्व वर्णन करेंगे अर्थात्‌ सांख्य तत्तका 
कथन करेंगे किर योग थर्थाव निष्काम 'कमेका आरम्भ कर छठवें 

अध्याय तक कभमकाणंडका निरूपण करेंगे ॥ ११ ॥ 


मृ०--नत्वेवाह जातु नासम्र न त्वें नेमे जनाधिपाः । 
न चेव न मविष्यामः सर्वे वयमतः परम ॥१२ ॥ 


पदच्छेद:- [ इतः पूर्व] अहम ( वासुदेव: ) जातु 
(कदाचित ) न आसम्‌ १( अवर्ते? अमवम्‌ १) [ इति ] तु न एव 
स्प्त न [आसीः] [इति] न इसे जनाधिपाः ( सेप्रामभूमाववस्थिता 
राजान: ) न॑[ आसन्‌ ] | इति ] न अतः ( अस्मात ) परम 
( उत्तकाले ) वयम ( त्वमहमिमे च ) सर्वे ( अखिलाः ) न भवि . 
प्यामः ! ( स्थास्याम:) ) [ इति ] चन छव ॥ १२॥ 

पदाथः -इस समयसे पहले क्या ( अहम .) मैं € जातु ) . 
कदाचित्‌ . ( नआसम! ) नहीं था ? (तु न एव ) ऐसा तू मत 


२४० औम॑द्वगवदीतां श्रंध्यां० ९ ] 
कह [( त्वम्‌ ) क्या तू (न ) नहीं था १ ( न ) ऐसा मत कह | 
क्या ( इसमे ) ये ( जनाधिपाः ) राजालोग ( न ) नहीं थे १ (न) 
ऐसा मी मत कह | क्‍या (आ्रतः) इस समयसे (परम) थागे भविष्यत्‌: 
कालमें (वयम्‌ ) हम तुम ओर ये राजा लोग (सर्वे ) सबके सब क्या 
निश्चयकर ( न ) नहीं ( भविष्याम: ? ) होंगे ! ( च न एवं ) 
ऐसा भी मत कह ! किन्तु ऐसा कह ! कि हम तुम और ये राजालोग 
सबके सब पहले भी थे, अबभी हैं, ओर आगे भी होंगे ॥ १२॥ 
भावाथ:--श्री सब्चिदानन्द कुष्णचन्द्रने जो पूवश्लोकम अज़जन 
को समझाया है, कि जो ज्ञानी पुरुष है वह मरने जीने बालोंका शोच 
कुछ भी नहीं करता। इसलिये हे अ्रज्ञन! तू इन अपने गुरुजनों तथा 
बन्धुवर्गोंके मारेजानेका शोच मतकर? इसी विषयको अधिक पुर करनेके 
लिये इस श्लोकम आत्माकी नित्यता दिखाते हुए भगवान कहते हैं, कि 
[न त्वेवा5ह जातु नासम्‌ न त्वं नेमे जनाधिपाः [हि अजजैन 
तू तो सर्वशास्रवेत्ा परिड़्त है। भला अपने मनमें यह तो विचार 
कर | कि इससे पहले जो असंख्य काल बीतगया है उसमें क्‍या 
मेंने इसी प्रकार अवतार लेकेर नाना पूकारकी लीलायें नहीं की 
थीं? अवश्य की थीं ! क्‍या तू जो इस समय अजन कहला रहा है 
कभी किसी अन्य शरीर में नहीं था ? अवश्य था । क्‍या ये राजा 
लोग जो युद्धम उपस्थित हैं पहंले नहीं हुए थे | अवश्य किसी न किसी 
शरीरमे थे। है अज्जुन | तू निश्रय कर जान | कि हम तुम ओर ये 
जितने नरेश इस रणभूमिमें उपस्थित हैं आत्माके नित्य होनेके कारण 
पहले भी थे अब भी वत्तमान हैं और आगे. भी होंगे । क्‍या तू यह 





छो० ॥ शा श्रीमक्रगषद्ीता २४१ 





नहीं जानता, कि [न चव न सविम्यामः सबवे वयमतः परम] 
>- इससे आगे मविष्यत्‌ कालमें में, तू ओर ये सबके-सब नरेश नहीं होंगे! 
अवश्य होंगे | भावानके कहनेका यह अभिग्राय है, कि इससे पहले 
त्षेतामं में रामरूप होकर प्रगठ हुआ था। आगे भी कटिक रूप होकर 
प्रकट होऊंगा । इसी पकार तू ओर ये सब नरेश पहले किसी न किसी 
शरीरम थे और आगे भी किसीन किसी शरीरमें उत्पन्न होगे । केवल 
यह देह सदा पेचसतोंके मेलसे बनता, विनशता रहता है | इस देहके 
उत्पन्न होने व नाश होनेसे थात्मा नहीं जन्मता था मरता है। यह आत्मा 
निल शुद्ध बुड् मुक्त है। यह केवल शरीरोंका सात्तीमृत रहता है। ज्योंही 
यह शरीर बना, आत्मा उसका साक्षी बनगया क्‍योंकि यह भात्मा 
सर्वव्यापक औरे विसु है । एक है। सब देहोंका सातज्नीभृत है । तीनों 
कालमें एक रस है । 
शेका-“देहालेतिचाखाका इन्द्रियाग्पपरेचते |”( आत्मप्रकाशे) 
'अर्थ- आत्मपृकाश नामक अन्यमें लिखा है, कि चाखाकादि इस 
देहको तथा इनमें अनेक नास्तिक दसों इन्द्रियोंको आत्मा मानते हैं और 
कहते हैं, कि देहही भात्मा है ।क्योंकि देह न हो वो कोई चेष्टा नहीं 
होसकती । चलना, बोलना, सुनना, देखना यह सब . देहका ही धर्म 
है । क्योंकि पत्येक देहधारी यही बोलता है, कि में चलता हूं,-याता 
हु, बैठता है और सोता है! जब कोई देह आगमे जलने लगता है 
तो यह नहीं कहता है, कि आत्मा जलरहा है जलने दो ।सब ऐसे ही 
'युकारते हैं कि बचाओ | बचाओ | में जला | इसलिये शरीर ही मुख्य 
है। इसी को भ्रातमा क्‍यों न कहे ? 
३१ 





३४२ श्रीमक्गव्णीता (भध्या० ६ ] 





सम्माधान-यह शेका अयोग्य है । क्योंकि यदि देह कोर इच्धियं 
ही चैतन्य आत्मा होतीं तो सब क्रियाञ्ओंके कारण भी यही होतीं फ 
ऐसा नहीं देखाजाता | दंखो ! जिस रुग्य आत्मा इस शरीश्म चेष्टा 
करना छोडदेता है उस समय यह शरीरे न देखता है, नसुनता है न 
बोलता है और न दख सुखका अनुभव करता है ? इससे सिद्ध होता है 
कि यह देंह ग्ात्मा नहीं है ) आत्माके मिरफ्न्द होझानेसे मतक 
शरीको जब चितसे बांधते हैं तब यह नहीं बोलता, कि मुझे क्‍यों 
आअंब्रते हो ? फिरे जब इसदवो चितामे सरम करते हैँ त्वमी यह नहीं 
विश्ञाता, फि हा | में जला! में मत्म हुआ | मुझे घचाओ ! बचाओ! 


[+३० 


इउसे सिद हाता है, कि शरीर जड़ इसलिये मन, बद्धि तथा 


आंख, नाक, कान इत्यादिकी अपने-अपने काव्यीने भेग्णा दरनेदाला 
यह जड़ देह नहीं है बरु चेतन्य आत्या है | केनोपजिष्दुकी अ्रतियां 


ि 
ऋ् इस. + 


कह) हैं, कि 'केनेपेत पतति प्रेक्तिंमम: केस प्रथमः एशः पैति- 
खुवतः केने:पेती व.चमेमाविदन्ति। चचु: श्रोत्रे कछ देवों सुनवित!! 
( केनोपनियद्‌ खशढ १ क्र० १ ) ऋूथे- किससे इच्छा किया हुआ 
तथा कितसे पेरणा किया हुआ मल संसारकी और पतन होता है 
कित्तकी शा फकर यह पाण जो * पथम कहाजाता है इस शरीरमें 
शाते छवामके साथ पेरित होकर भिन्न-भिन्न कर्मामे पदृच होता है ! 
तथा किससे इच्छा कीहुई बाशियोंको णणी-मात्र दोलते है? फिरे चक्षु 
ओर श्रोवक्ो कौन देव देखने और सुननेकी पेर्णा करता हे । तह 


#मु> प्रायोवाव ज्येधर्व भेउत्च । यह याण ही सबका ज्येए्ठ और भेष्ठ कहाजाता है 
कूथंकि रपये पहछ गर्रवे पिएडमें यही प्रवेश करता है इसलिये इसको यहाँ प्रथम वहा 


हो ॥१ रा श्रीफद्भमंव द्ीता १४३४६ 





इस प्रश्नोंका उत्तर दूसरी श्रति इसग्रकार देती है, कि-“3* शोद्रसय 
गत मनसोमनों दबावोहवाद से उ पुशस्य प्र: | चक्ुपश्च 
चृछ्ु: । अर्थात्‌ केवल यह आला है जो कानका भी कान है, मनवा 
भी सन है, बचनका भी वचन है, प्राणका भी प्राण है और नेहका मी 
मेत्र है। तालय्य यह है, कि केवल यह आत्मा ही मन, प्राण, उच्चु 
इल्यादिको चैतन्य करनेका कारण है। इस जड शरीर तथा इन इर्द्ि- 
योंको अपनी शक्ति कुछ भी हहीं है। जैस इस दोत्र इन्द्रियया अधि- 
छात्रदेव श्रोत्रथ कहलाता है उस ओजरस्थकों भी जो शब्दादि दिपय 
के अनुमव करनेका पूकाश अदान करता है वही शात्मा है। इसी 
, प्रकार इस आत्माको सब इन्द्रियोंका प्रेरक जानना। इसी अभिष्नायसे सग- 
वान अर्जुनके प्रति कहते हैं, कि हम तुम और ये शंजा आत्मा करके 
नित्य शुरू बुड और सुक्त हैं और यह शरीर इन्द्रियोंके साथ जड़ है। 
जो इस पात्मासे ही प्रकाशित होता है। जैस एक लाहटेन (प्रच्छुग्न 
दीप वा आबृत-दीपिका ) दस पाश्व वाला अर्थात्‌ दश पहलका है 
जिसकी दशों ओर नीले पीले इत्यादि दश रंगके काच हछगे. हैं. जिन 
के ढाश दृशों झोर दश रंगके पकाश निकल रहे हैं। यदि उसके भीतर 
का दीपक बुतादो तो दशों ओर अधियाली, छाजाबेगी । इसी पकोर 
इस शरीरकी दशपहला लालटेन समझो, जिसमें दश एकारके काचके 
त्वरूपमें द्शो इन्द्रियां लगीहुई हैं और आत्मा इसके भीतरे बाहर सर्वत्र 
दीपकके सदश पूकाश करहा है, जिसकी शक्ति पाकर सब इन्द्रियां 
चैतन्य हेरढी हैं । इसी कारण भगदान कहते हैं, कि हे ऋजुन ! 
तू इसी पूकार इस आत्माको देहकां परेक और नित्य जान | बह रेत 


भ्४४ झीमद्रगपढ़ोता [भश्या* ३| 


कद न न कह 
जीता नहीं । इस कारण पणिडित भौर ज्ञानी जन इसका शीच नहीं 
करते । हमारा तम्हारा और इन सबोका आत्मा जे एक है नित्य है 
थोर अबिनाशी है । 
शंका-जब रुूब शरीरमे आत्मा एक है भोर शरीर जड़ हे तो 
क्या करेण है? कि सबोंको एक समान दुख सुखका भान नहीं होता! 
ज्वरे लगता तो सब मनुप्योंको एकही बार ल्गजाता अर्थात्‌ एक पाणी 
रोगग्रस्त हता तो प्राणी-मात्र रोगग्रस्त होजाते । ऐसा क्यों नहीं होता? 
समाधान---इस विचित्रताका कारण केवल पृथ्नजन्मके कमे 
हैं । “ सुख ढुःखादिवेचित्य प्राकृम्मबैचित्यादनुमेयमः” । अर्थ- 
सुख दुखकी विचिततता पूवजन्माज्जित कम्मोंकी विचित्रतासे अनुमान 
करने योग्य है | यदि कहो कि पूब-जन्ममें कम्मेंकी विचित्रता क्‍यों 
हुईं ? तो इसका कारण कथनमें नहीं आसकता क्योंकि . वीजांकुर 
न्यायेन कस्मेतजन्य सेस्कारपरमस्परया अनादि संसारे इति। ” 
जैसे कोई इसका न्याय नहीं कर सकता, कि पहले बीज है, कि अकुर 
है । इसी प्कार शरीर ओर कम्मका भी न्याय नहीं होसकता, कि 
पहले कम्म है वा शरीरे है। इसी कारण संसारको अनादि कहना पडता 
है। और यह भी कहना पडता है, कि(न देहनाशाव आत्मनाशो- 
सतीति) “ इति शाख्र बचनात” अथे---शास््रोंसे यह सिछ है, कि 
देहके नाश हुए - भात्माका नाश नहीं हाता । इसी कारण भगवान 
कहत हैं, कि आत्म नित्य है आत्माका माश नहीं होता इसलिये 
युद्ध कनेस है अर्जुन !-आत्माका नाश नहीं होगा । तू अपनेको 
मिथ्या शरीरामिस्ानक फारण इनका नाश करनेवालामत समर ॥१३॥ 
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अब मरने जीनेका शोच नहीं करना इस विषयको साधारण 

उदाहरणसे भगवान्‌ अज्जुनको समभाते हुए कहते हैं । 

मू०--देहिनो5स्मिन्‌ यथा देंहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरपाप्तिधीरस्तन्न न मुहझाति ॥ १३ ॥ 

पदच्छेद:-यथा ( येन प्रकारेण ) देहिन; (वेहामिमानिन: 
जीवस्य। ) श्रस्मिन्‌ देहे ( स्थूलदेहे ) कीमारस्‌ ८ बाल्यावरथा ) 
योवनम ( तारुण्यम यूनोभाव: । मध्यावस्था। ) जरा (जीर्णावस्था। 
वृड्ावस्था । ) [ भवन्ति | तथा ( तह्देय ) देहान्तरप्रातिः (एत- 
स्मादेहादत्यन्तविलक्षण देह प्राप्ति: । ) [भिवति] ठन्न (तयोदिहनाशो- 
लत्यो: ) धीरः ( धीमान । ) न ( नहिं 3) सुह्यति ( मोहमापचते 
आत्मेव मतोजातश्रति न मन्‍्यते | ) ॥ १३ ६ 

पदार्थ :---( यथा ) जैस ( अस्मिव ) इस ( देंहे ) देहमें 
( देहिनः ) देहधारीको ( कीमारं ) कुमार अवरथा ( थोवन ) युवा- 
अवस्था तथा (ज्ञर ) दृद अवस्थाकी प्राप्ति एक दूसेरेके पश्चात्‌ होती: 
रहती है. ( तथा ) ऐसेही € देहान्तर प्राप्ति: ) वेहान्तरकी प्राप्ति 
अर्थात्‌ मरेनेंके पीछे दूसरे देहकी प्राप्तेोकि भीः जानकर ( धीरः 9 
सुद्धिमान ( तत्र ) देहके नाश होने वा. उस होनेमें ( व सुह्यति ) 
सोहको नहीं प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 

मावाथे:-श्रीकृष्णचन्द आनन्दकम्दने जो पूर्व शछोकम आत्मा 
की निह्मता दिखलायी है उसीको अधिक इढ करनेके तालय्थैस एक 


सुयोग्य दृष्टान्त देकर भ्रज्जुनके प्रति कहते हैं, [ देहिनो5स्मिनू- 


३४६ औपतरपकाला [ अध्या० १] 








बोर हि हे >्फ, हि! हेछाए मा १ 
फयदिदे कीलारं योवरन जरा। तथा वेहान्तर प्राप्तिः। ] 
देहघारीके इस देहसे दास्य, योवन और दृछता इत तीचों अदस्थाओं 
की प्राप्ति जल एक दूसरेके पश्चात ष्ठा ती हदा ७ इसी मे द्फ 

५ 


कया 


जा पलाह हो 


देहकी प्राप्ति सी जाननी चाहिये । ऊसे इन अवस्थाय्योंके बदलने 
पर कोई रोता पीय्ता नहीं है ऐसेही दूसरे देहके बदलजाने पर भी शोक 
करना निरथक ह । 

संसार-मण्डलमें जो चोरासीलक्ष योनियोंका देह धारण करे उसे 
कहिये देही । यहां बहुबचनका प्रयोग न करके एक बचन कहनेका 
तातये यह है, कि एकही आत्मा विश्वु है, जो देहको घारण वरुता 
रहता है, दश बीस नहीं हैं | पर जन्न-जब जहां-जहां परसाशुआंकि 
मेलसे पांचभोतिक शरीरकी उत्त्ति होती है तहां-तहां यह उसका ज्ञाक्षी 
भूत होकर मन बुद्धि इत्यादि अन्तःकरण ओर चक्तु श्रदण इत्यादि 
वहिप्करकोी अपने-अपने व्िषयकी ओर पद्चत्त होनेको समर्थ बनाती. 
है ओर देखने मात्र तदाकार बनता रहता है | जैंड्े किसी मागसमें 
घट डालनेस जझ्न घटाकार, जज्न पात-डाझनेसे पाग्राकर वनजाता हैं 
पर वह यथाथे रद्रये ८ घटाकार हें न जल्लपात्राकार है। बहतो सर्व 
एक रस ऊपरसे नीचे तक फेलाइंआ है । जेसी-जेसी उगाधि उसमें 
आपहुंचती हैं तेसे-तेसे आकारमें वह जल मसासने लगता है | इसी 
एकार आत्मा एकही है । सबवन्न व्यापक है| पूर्व संरकारानुसार परसाशणु- 
आंके मेलसे जब जहां जस शरीरसे सम्बन्ध पाता है तदाकार भासने 
लगता है। अर्थात्‌ वानरके शरीरमें सात्तीभूत हानेसे इक्तकी डालियों 
पर॑ उछुलने लगता है।मचलीके देहमें स्पत्तीयृत हेनेसे गग्मीर जहमें 
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तेरने लगता है | दानर अथदा मछुल्ली इन दोनोंके शरीस्‍्यें केदल पूर्व 
सरदारके भेदसे परमामुओोके मेछकी मिन्नता हुई है पर, आत्म तो 
दोनोंमे एकही है । श्र० अग्नियथेको सुदन प्रदिप्टे रुप॑ रुप॑ प्रति- 
रुपो बयूव एकलथां स्वृमूतान्तात्मा रुय॑ रुप॑ प्रतिरुपो दहविश्द 
( कठोप० अध्या० २ वल्ली २ श्र० & ) अथे-- थाग जेसे सम्पूर्ण 
अल्याशडर्मे एकही हे पर इस संसारमें प्रवेशकर भिन्न-मिन्‍्म काष्टीमें मिन्न 
भिन्न भाकारकी देख-पडती है । अर्थात गोल काछमें गोललाकार त्रिकोण 
काएमें तिकोणाकार इत्यादि बनजाती है। इसी-प्रकार यह आत्मा ढेहों 
के भिन्न-सिन्न आकारोंमें तंदाकार बनजाता है। इसीसे मगवान कहते 
हैं, कि इस वेहीके देहमें जैसे वाल्य अवस्था बीतने पर युवा अवस्था 
आती है, फिर युवा अदस्था बीतजानेपर वृद्धावरथा पहुँच जाती है ओर 
देहकी चाल, छाल, रूप, रंगमें विलक्षणता हाजाती है । जिसे 
बाल्याइस्थामें देखा था उसे एकाएक जब वृद्धावस्थामे देखिये तो शीघ 
/हचान नहीं सकते हैं। इससे सिड होता है, कि भत्येक अदस्थामे शरीर्के 
ह्वरूपका बहुत कुछ परिवर्चन होही जाता है। अभिप्राय यह है, कि 
तीनों, अग्स्थाओंमें देहका रुपान्तर हाही जाता है | पर आत्मा 
तो एकही समान रहता हैं । उसमें रूपाग्तर कुछमी नहीं होता। एक रस 
रहता है! घटता बढता नहीं है। बदलता नहीं है। इसी प्रकार झतक होने 
पर केवल देहका रूपान्तर होता हे अर्थात्‌ संसार मशडलभ्र्त्ती जितने 
देह हैं उनमें एककी छोड दूसरेको. धारण करता है, पर भात्मा एकही 
रहता हैं । भगवानके कहनंका शुभिप्राय यह है, जैसे व शीमें 
शयन करनेवाला देह स्वप्नमें दूसश देह धारण कर इधर उघर फिरता, ० 


छ> 
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है, जागने पर कहता है, कि में पक्षी बनकर उडा ओर अथुरासे 
होआश | तिप्त मथुससे होआने वाला कोई दूसरा देह नहीं है वही 
देह रूपान्तरको प्राप्त कर उसी एक भझात्माके साथ मथुरासे होथाया है। 
उसी अपने शरीरको उसने सब्र देखा है । यदि कोई विलक्षण देह 
भी देहीको खप्नमे आ्राप्त होता है तो भी वह अपनेको वही समझता 
है जो जाग्रत अवस्थामें अपनेक्रो जानता था | इसी प्रकार आत्मा तो 
सब देहोंमे सब्र ठोर एक रस है । देहकी भिन्नवासे आत्माम्म भेद 
नहीं होता। 

शंका-वाल्य, युवा ओर बृद अवस्थाओंके थाविभोवमें तथा स्वम्न 
में जो इस देहसे विलन्नण कोई देह प्राप्त हेजाता है उसमें तो अपने 
स्वरूपकी स्वृति रहती है, कि मैं वही देवदच हूं, पर मसनेके पश्चात 
जो दूसरा शरीर धारण करता है उसमेंतो पृथम शरीरकी स्वृति कुछभी 
नहीं रहती है । इसलिये बाह्य, युवा इत्यादि अ्रवस्थाके रूपान्तर वाले 
शरीरसे मृत्युके पश्चात पाप्त हेनिवाले नवीन शरीरकी ससता वा उपमा 
कैसे हासकती है ? भगवानने ऐसी उपमा क्‍यों दी ! 

समाधान-शरीरान्तरमे सी पूर्वकी स्मृति तो अवश्य बनी रेहती 
हे, पर इतना भेद है, कि वह स्मृति अन्तःकरणके साथ लय होकर 
स्वभाव बनजाती है, जिस प्‌कृति कहते हैं । जब संचितकी भेरेणासे 
आशणीको फिर उसी प्रकारका शरीर आगे किसी जन्ममें मिलता है तो 
चह उसकी स्मृति जगपड़ती हे अर्थात्‌ पूष स्वभावके सदृशही चेष्ा 
करने लगता है। जैसे सिंहका बच्चा गर्भले बाहर आतेही बिना किसी 
अकारकी शिक्ञाके अन्य जीवोंके मॉसको अपने नखसे विदार कर खाने 
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लगंजाता है| क्योंकि पहले बह किसी समय सिंहके शरीरने था। इसी 
पकार मनुष्यका बचा गर्मसे बाहरे आतेही रोने लगजाता है, अन्य 
किसी पशु पक्तीका बच्चा शेता नहीं | मकरे विना किसी प्रकारंकी 
शित्षाके जाल बुनने लगजाते हैं, जो किसी अन्य वीटसे नहीं हे।« 
सकता । इन दृष्टान्तोंसे सि होता है, कि आत्मा सब शरीरोंमे एकह्ी 
है । दपेणके सहश जब जोन शरीर इसके सम्मुख आया, पूर्व जन्मा* 
ड्जित सरकारके अभिज्ञान प्राप्त होनेसे तंदाकार स्वरूप बनगया ओर 
अपनी प्रकृति अनुसार चेष्टा करने लगगया । यह पूवेजन्मेके शरीरंकी 
स्मृति नहीं तो क्‍या है 
मुख्य श्रमिप्राय यह है, कि पहले शरीरके छोडनेके समय प्राणियों 
को गम्भीर मूच्छा आती है ओर संचित कमेंकी प्रेरणासे जब यह 
दूसरा शरीर पूवे शरीरके अनुरूप पाता है तब इसे प्रत्यभिज्ञान पाप्त 
हेता है जिसके छारा उद्बुद्ः हाता है अर्थात हाशमें आता है । हे|श 
में आतेही पूर्व जन्माजित संस्कार जग पड़ते हैं जिनके अशुसार इस 
शरीरमें पूषबत चेष्टा करने लगजाता है । यह पूृर्वजन्माज्जित शरीरकी 
स्मृतिका प्रभाव नही है तो क्‍या है ? इसी स्थतिके पुभावसे संस्कारों 
का उदय होता है। तिस संस्कारके तीन भेद हें-१, वेगाख्यसंस्कार। 
2. स्थितिस्थापक-संस्कार। ३. सावनाख्य-सेस्कोर। इनमें वेगार्य- 
संस्कार उसे कहते हैं जो अत्यन्त शीध्रताके साथ रूपान्तरको पप्त 
'करे-जैस कुलाल किसी घटके बनानेके समय पृथम कपाल ( घटकी 
पेंद़ी ) बनाता है फिर कट उससे घटका आाकार बन लेत है । 
२. स्थितिस्थापक-संस्कार-उसे कहते हैं जिसके डरा कोई वस्तुतर्तु 
श्र 
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अपने स्थानसे हटकर फिर शीघ्रताके साथ अपने उसी स्थान पर स्थित 
हेाजावे । जैंस किसी बृच्चके डालकी किसी बानरने सैंचकर नीचेकी 
ओर क्ुकादिया और जब उसे छोडदिया तो वह कट अपने पूर्वस्थान 
पर जापहुँचा । इसी पुकार रबडके ठुकडोंको खीं वो तो छोडनेके पश्चात 
फिरे ज्योंका त्यों हाजाता है। इसका कारण स्थितिस्थाप+-संस्कार है । 
३, भावनाख्य संस्कार + उसे कहते हैं जो एक किसी स्थानमें 
जीवोंको अपनी बृत्तिकी हृढता हाजानेसे -तदनुसार ही अपने स्वरूपका 
निश्चय हाजावे | यहां तक कि चृत्तिके अनुसार ही देह बनजावे। जैसे 
भऊींगर नामक कीटको भंगीके ध्यानमें बृत्तिकी जब दुढ़ता हाती है तब 
यह #ंगी बनजाता है । प्राणीको एक शरीर छोड दूसरे शरीरमें जाते 
हुए इन तीनों संस्कारोंका सम्बन्ध रहता हैं । 


स्थितिस्थापक-संस्कारके वलसे जिन पंचभूतोंके मेल दारा 
पहले शरीर बना था फिर उन्हीं पंचमूतोंमें जाकर स्थिर हाजाता हैं 
ओर अन्तःकरण पर अविद्याके थावरण पडनेसे पिछले शरीरोंकों वेगा- 
ख्यसंस्कारके कारण भूलजाता है | क्योंकि कालके विस्तारंके कारण 
ये चोरासी लक्ष योनियां इतनी शीघ्रताके साथ बदलतीजाती हैं, कि 
वेगाख्य-संस्कार छारा पूर्वके सब शरीर भूलते चल्लेजाते हैं | जैस कोई 
पुरुष किसी बहुत ही बेगसे जानेवाले अश्व पर आारूढ होकर अश्वको 
पूर्ण वेगमें हांकदेवे तो वेगाख्य-संस्कारके कारण .उसे अपने दायें बायें 





+ भावनाख्यस्तु संस्कारों जीववृत्तितीनियः । उपेक्तानात्मकस्तत्य निश्चयः कारएं 
भवेत्‌। स्मरंणे पत्यमिदयामप्य सौ हेतु रुच्यंते । धर्म्माधर्मावदृश्स्याद्धम्मः स्वर्गादिसाथनमा। 
(भाषा परिच्छेद श्लोक १६०, १६१. ) 


कछो० ॥१३॥ श्रीमद्भगत् दीता २५९ 


के वृत्ञोकि यथार्थ रूपका कुछमी बोध नहीं होता, कि वह चाम हैं, 
बरगद हैं, वा इमलीके* वृत्त हैं। इसी वेगाल्य-सेस्कारके कारण साधा 
रण प्राणियोंको पूर्वजन्मेके शरीरकी स्मृति होजाती है झोर अगली 
योनिथोमें पूषेके शरीरकी स्थृति नहीं होती | पर जब यह एवमप्कार 
वेगाख्य-सस्कार हारा भागता हुआ अपने अन्तिम स्थान मलुष्ययोनिं 
में पहुँचजाता हे तब इसे योग वा शान तत्त्ववीप्राप्ति होनेसे सावना- 
ख्य-संह्कार प्रकट होझाता है, जिससे उसे अपने पूर्व शरीरोंकी स्मृति 
होनी सम्भव होती है । पर साधारण मनुष्यका अन्तःकरण माया-कृुत 
मल विक्तेप इत्याविसे मल्लीन रहता है इसलिये उसे पूर्व शरीरकी स्मृति 
नहीं होती। जैसे दर्षश मल्लीन होनेसे अपना सुख आप नहीं देखाजाता । 
यहां तक कि इसी जन्मकी बातें कालके वेगमें भूलती जाती हें। 
बचपनकी बातें तथा अपने बचपनका खरूप युवावस्थामें ओर युवावस्था 
की बातें भौर स्वरूप वृद्धावस्थामें क्रमशः भूलती चली जाती हैं तो 
पिछले शरीरके यूलनेमें आाश्चय्यदी कया है ! पर जब गुरु छारा 
थोग-विद्या तथा झात्मज्ञानकी प्राप्तिसे अन्तःकरणसे मल ओर विक्तेष 
द्र होजाबैंगे तब उसेमी बोध द्ोजावेगा, कि मैं पूर्वजन्समें भ्रमुक 
' शरीरमें था | जिस योगकी सिद्धि: परप्त है उसे तो पशु पत्तीके शरीरमें 
भी पूर्वशरीरकी स्थ्रति होसकती हैं । देखो जड़भरतकी ओर देखो [ 
जब वह मृगाके सनेहसे अपना पूर्व शरीर छोड मृगा होगये तो महालु- 
# रेलगाढी पर चबनेवाले प्थिकोंसे पृछ्ठ देखिये, कि वेगाख्यसंस्कारके कारण दायें 


बायें शक्तोंके विष वे क्या कहते हैं । ये थवश्य यही कहेंगे कि वहुत वेगसे चंलनेके कारण 
किसी बचे रुपका बोध नहीं होता । 


मी पा मम न 
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भाव होनेके कारण सुगाके शरीरमें सी उनको अपने पू्वेशरीरकी 
स्मृति बनी रही । प्माण-- तदानीमपिपाश्वर्वात्तिनमात्सजसिवासु 
शोचन्तमभित्रीक्षमाणो छगणवामिनिवेशितसना विस॒ज्य लोक- 
सिम सह सृगेश कलेवर सतसनुनमृतजन्मानुस्मुतिरितरवन्मुग- 
शरीरसवाप । ( श्रीमहागवत स्कन्‍्ध ४ अध्या० ८ लछो० २७ ) 
अथे-- जडभरत पुत्रके समान अपने पाले हुए पाए्वेबर्ती मुगाके मरण 
का शोच करते हुए उसी मुगाके स्वरूपमें मनोवृत्तिके प्वेश करजानेसे 
भृगांके साथ अपना शरीर छोड मुगाके शरीरको प्राप्त होगये, पर “मृतस- 
नुनन्षतजन्मालुस्म॒ति ” शरीरके मृतक होजानेसे जिनकी यूर्वेजन्सकी 
स्मृति नहीं मरी अर्थात्‌ मरनेपर भी जडभरतको स्मरण रहा, कि में 
पूवेमें सलुष्य था। महानुभाव होनेके कारण पशुशरीरमें भी पृथेजन्म, 
की स्मृति बनी रही कि में मनुष्य था | 

पूरे शरीरेकी स्मृति हो वा न हो धात्मा नित्य होनेके कारण पूर्व 
वा पर शरीरम सदा एकरस रहता है।इसका नाश नहीं होता, केवल 
कुमार, युवा और बृछ: अवस्थाओंके समान शरीरान्तरमें इस देहके 
रूप रंग बदुलजाते हें । ग्राशीका नाश नहीं होता अब भगवान्‌ 
कहते हैं, कि | धीरस्तत्र न मुल्मति ] जो घीर पुरुष है चर्थात 
ज्ञानी ओरे तत््ववेत्ता हे वह इस प्रकार मरने जीने वालेको देख मोह 
को प्राप्त नहीं होता । जैसे किसी नाटकके खेलसें एकही व्यक्ति कभी. 
राजा, कभी प्रजा, कमीख्री, कभी पुरुष, कभी डरपोक, और कभी वीर 
बनजाता है, फिर वह युछूमें माराजाकर भस्म करदिया जाता हैं, पर 
यथायेम वह रूप घारण करनेवाला बुदधिमान्‌ अपने स्वरूपको. नहीं 
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भूलता और उसके चित्त परे मारेज़ानेका वा भस्म होनेका दुःख कुछ 
भी नहीं होता | क्योंकि वह बुद्धिमान चतुर अपने यथार्थ. स्वरूपको 
भूलता नहीं. तथा देखने वालांको भी उसके मारेजाने अथवा भस्म कर- 
दिये जानेका दुःख कुछ भी नहीं होता । क्योंकि वे अपनी बुद्धि छारा. 
नाटकके सब व्यवहारोंको जानते हैं । 
भगवान्‌ कहते हैं, कि हे अजुन ! इसी प्रकार जो, घीर पुरुष हैं, 
धातज्ञानी हैं, जिनकी बुद्धि रिथिर है, पूर्ण पणिडत और महात्मा हैं 
झौर जो इस संप्तारको मेरे नाटकका खेल समकते हें वे. किसीके 
मरने जीनेकी चिन्ता नहीं करेते। इसलिये मेरा प्यारा अजजुन | तू इन 
.. भीष्म द्वोण इत्यादिकी कुछमी चिन्ता मत कर [ तू घीर है, बुडिमान 
है, तथा ज्ञानी है । तुकको ऐसा शोक करना उचित नहीं है. ॥१३॥ 
अजुनने भगवानके कहनेसे आत्माकी एकता तो. मानली, पर 
रसके चित्तमें यह शंका बनी रही, कि बड़े बडे ज्ञानियोंको, जो आत्मा 
. को नित्य समभते हैं, दुःख सुख क्यों भागना पडता है !इस अजुनः 
के मनके अभिप्रायको सर्वज्ञ मगवान जानकर कहते हैं, कि-- 
म्‌०-मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा: । 
झागमापायिनो5नित्यास्तांस्तितित्षस्व मारत॥ १४६ 
पदच्छेदः- कोन्‍्तेय ! ( हे कुन्तीपत्र अज्जुन | ) [ तथा | 
भारत ! ( हे भारतवंशोहूव अजुन | ) अनित्या: ( न विद्यते 
नित्यत्वे येषां ते । ) *मात्रास्पर्शा: ( इन्द्रियदतीनांविषयसेवन्धा: । 
# मीयन्ते शब्दादयों क्षिया आमिरिति माज़ाः | इन्द्रियाशि । सश्षवल शति 
सपशाः शब्दादयः [ 


२५४ श्रीमद्भगवद्गीता [ शरध्या २० ] 


विषयाकरान्तान्तःकरणपरिणामा: ) तु आगमायायिनः ( उत्पत्तिविना- 
शवन्तः ) [ तथा ] शीतोष्णसुखदु:ःखदाः ( शीतम्र उष्णं सुर 
दुःखंच प्रयच्छुग्तीति । ) तान ( शीतोष्णसुखदुःखप्रदान, इन्द्रियाणां 
विषयसस्वन्धान्‌ ) तितिक्षस्वर (विवेकेन प्रसदख । )॥ १४ ॥ 
पदार्थ:- (कोन्तेय ! ) है कुन्तीका पुत्र थज्जुन ! ( सात्ता 
स्पर्शा: ) मात्रा जो इन्द्रियां उनकी दत्तियोंके साथ जब रपश भर्थात्‌ 
शब्दादि विषयोंके सम्बन्ध होते हैं तब वेही सम्बन्ध ( शीतोष्ण सुख 
दुःखदाः ) कभी शीत, कभी उष्ण तथा कभी सुख ओर कभी दुःख 
के देनेवाले होते हैं। सो सर्वे सम्बन्ध ( ग्ागसापायिन; ) उत्पत्ति 
और नाश वाले हैं इसलिये ( अनित्या; ) अनित्य खवभाव वाले हैं 
(तानू ) तिनको (भारत | ) हे भरतवबंशम उत्पन्न अजजुन तू (हिती 
क्तस्व ) सहन कर | अर्थात इनसे तू दुंखी सुखी मत हो ! ॥ १४ ॥ 
भावाथ:---सबोंके हृदयके जाननेवाले भन्तर्यामी श्रीकृष्ण भग' 
वान्‌ जब प्मज़ुनके हृदयकी बात जानगये श्रर्थात्‌ समकगये, कि अजुन- 
को आत्माके नित्य, विभ्रु तथा एक होनेमें कुछमी संदेह नहीं हे, परे 
इतना सन्देहतो अवश्य रहगया है, कि इस प्रकार जाननेपरे भी बड़े 
बडे पणिडत ओर अआत्मज्ञानियोंको सुख दुःखका भान समय समय पर 
होता रहता है । जिससे अनुभव होता है, कि श्ात्मामेंसी इन सुख 
दुःखादिका आश्रयत्र हो | अर्थात्‌ आत्मासे भी इनका सम्बन्ध हो तो 
आश्रय्ये नहीं | क्‍योंकि सबही कहते हैं कि “अहं दुःखी भहं सुखी” 
इसलिये यह भीषण हृश्य सम्मुख देखकर बेचारे अजुन भी शोकातुर 


छो० १४ - शीमद्भगय् द्वीता २५१ 


क्यों न होवे ! छसलिये अर्जुनकी इस शैकाकी निवृत्ति करने तथा 

उसे शोक रहित करनेके तालय्थैसे भगवान कहते हैं कि [मात्रास्प 
शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदु:खदा: | हे कुन्तीका पुत्र भजु 
न | येजो इन्द्रियोंका विषयों के साथ रपश हे अर्थात्‌ सम्बन्ध है वही 
सस्वन्ध शीत, उष्ण तथा सुख दुःखका देनेवाला है । यदि इन्द्रियोंका 
सम्बन्ध उनके विषयोंसे हटालिया जावे तो सुख दुःखका कहीं लेशमात्र 
भी नहीं रहेगा-। सो हैं अज्ञुन ! थे शीत, उप्ण, सुख, दुःख इत्यादि 
घात्माको नहीं होते, इनका कारण केवल अन्तःकरण है । 

सच है ! प्रिय पाठकों ! वेशेषिक-शास्त्रवाले भी कहते हैं, कि 
“बुद्धि सुख दुःखेच्छा द्वेष प्रयन्त धर्माधस्म भावनाख्य नव वि- 
शेषगुशवन्त: प्रतिदेहं भिन्ना:। एव | नित्या विभवश्च आत्मानः? 
अथ-ुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, छेष, प्रयरन, घंस, अधम्म, भावना ये नर्वे 
गुण प्रत्येक देहमें होते हैं पर थात्मा सब एकरस नित्य ओ व्यापक है । 
भीमांसा वालेभी इसी पक्तको अंगीझार करते हैं। सांख्यवाले भी इससे 
विरोध नहीं करते-इसकारण अजुनकी शंका अयोग्य नहीं है | भ॑- 
गवान अर्जुनकी इसी शंकाकी निद्धत्तिक लिये कहते हैं, कि हे अजु- 
न | जो तुके सिन्न-मिन्न देहोंके आत्माकी एकतामें शंका हाती है सो 
मत कर ! क्योंकि आत्माकी रफूर्ति प्रति शरीरोंमें उनकी चेतनाका कारण 
है, पर दुःख सुखकी मिन्नतामें आत्मा कारण नहीं है। यह तो अन्त: 
क्रणका धर्म है | सो अन्तःकरण पूर्वेजन्माज्जित कर्मोकी विचित्रताके 
कारण प्रति शरीरमें भिन्न-भिन्न संस्कारे पायेहुआ है। इसी कारण कोई 
अपनेको दुःखी और कोई सुखी समभता है। यदि अन्तःकरण अति 


३१५४३ श्रीमद्गगवह्ैता भध्या २] 





शरीरस हटादिया जावे तो न कोई 'यपनेको दुःखी कहेगा न सुखी 
कहेगा । क्योंकि मात्रास्पश अथथांवे इन्द्रियोंकीवृत्तियोंका उनके विषयों 
के सांथ सम्बन्ध हेनिसे इष्ट और अनिष्टस जैसी अनुकूलता वा प्रति 
कलता है। भासती है तंदांकोरही सुख दुःखंका भान होता है । क्योंकि 
तू प्र्त देख रहा है, कि शत उष्ण सदा एकरस नहीं रहते । 
देख ! जो शीत “ जाडा वा ठण्ईक ” ओष्म ऋतुमें वायुके साथ 
मिल केर प्राणीको सुखी करदेता है, वही शीत, शीतकाल अर्थात 
जाडेके महीनोंमे दुखदायी होता है | प्राणियोंसे सहा नहीं जाता । 
इसी प्रकार जितने सुख दुःख हैं वे किसी समय दुःख ओर किसी 
समय सुख होकर भासते हैं | इसलिये [ आगमापायिनो5नि- 
त्यास्तां-स्तितिक्मस्व॒ भारत ! ] ये शीत, उष्ण सुख दुःख 
इत्यादि आगमापायी हैं । अर्थात्‌ आगम कहते हैं उत्पन्न होनेको और 
ध्यपाय कहते हैं नाश होनेको । इसलिये जो पदार्थ क्षण-च्तणमें 
उत्पन्न और नाश हुआ करे उसे कहते हैं भागमापायी | सो ये दुःख 
सुख आगमापायी, होनेके कारण एक रस नहीं हैं | श्रनियत खमाव 
चाले हैं | इसलिये द्वे भारत ! तू दुःख सुख दोनोंको चंचल जान- 
कर ( तारितितिक्षख ) तिनको सहन कर ! अन्तःकरणसे अविद्या- 
के हटानेका यलंकर | जब थविद्या हटजायेगी अन्तःकरण निम्मल ओर 
शुद्ध होजावेगा तब दुःख सुखका लेशमात्रमी कहीं नहीं रहेगा | अ- 
वविद्याका छी आवरण अन्त:करण पर रहनेसे दुःख सुखका भान होता 
रहता है। . ह 
सच है! जैसे भगवान्‌ अज्ुनको शीत, उष्ण, सुख, दुख इलादि 


छो० ॥१४॥ औमडगवद्ीती श्भ्७ 





सहन करनेकी आज्ञा देरहे हैं इसी प्रकार अतियोनेमी कहदी है, कि 
चंडे बड़े महान पुरुषोको भी सुख ढु:ख भोगना पडता है । क्योंकि 
शरीरभी तंबही तक व्तेमान है जबं तक प्रारब्धका सोग है। प्रमाण-- 
अ० तस्य तावदेवविस्यावन्स विमोक्ष्येः्य सम्पृततस्थ इति । (छान्‍्दो० 
उत्तराध प्रपा० ६ खं० २ श्र० १४ ) यअंथ-तिस आचास्यबान पुरुषका 
भी जीवन तबही तक है जबतक आरब्ध कसाके सोगसे छुटकारा 
नहीं पाता | अथात्‌ तिसके प्रारब्धकी समाप्ति नहीं होती। समाप्ति होते* 
ही कट बह सतको प्राप्त होजाता है अर्थात्‌ मुक्त होजाता है । 
इस कारण ज्ञानी जन इसके सहन करनेक्रा अभ्यास कंरते हैं । इसीको 
तितिक्ञाके नामसे पुकारते है, जो ज्ञानकी सम्पत्तियोंमे एक उत्तम 
संम्पचि कहीजाती है। 

यहां भगवान इतना कहकर अजुनके मिससे सम्पूणी संसारके 
जीवोंको तितिक्षा अर्थात्‌ संसारके सुख दुःख सहनेका अभ्यास करने 
का उपदेश करते हैं। क्योंकि भगवानकी आगे आत्मज्ञानका उपदेश 
करना है । इस कारण तितिज्ञाका उपदेश करना उचित समझा | 
क्योंकि इस तितिज्ञासे ही आत्मज्ञानका लाभ होता है-प्रभाण--“यमैर- 
कामैनियमेश्वाप्यनिन्दया निरीहयाहन्द्रतिदिक्षया व” (श्रीमहूा- 
गवत रकं० ४ अध्या० १२ शछो० २४) अथे-अहिसा, सत्य इत्यादि 
यमके अमोंके प्रतिषलन करनेसे, कामनाथोंतरि रहित रहनेसे, नियमों 
के अंग सन्‍्तोष तप इत्यादिसे, तितिक्षास भर्थाद शीतोष्ण सुख दुःख 
इत्यादि इन्द्ोंक सहन करनेसे, निन्‍्दा रहित हे/नेसे, निरुचम रहनेसे 
आत्माका परिचय होता है । इंसी अभिश्रायसे सगवान अज्जुनके अति 

श्र 


२४८ ' आऔमडगवद्गीता  [बब्या०२) 


तितिक्षाका उपदेश करते हैं ॥ 
इस श्लोक में भ्रगवानने अज्जुनको जो कोन्तेय ओर भारत दो 
विशेषशोंसे विभूषित किया इसका मुख्य अभिप्राय यह है, कि भ- 
गवानने अजुनको दोनों श्रेष्ठ वंशोंका अदतेस हेनेसे तितिक्षाका अधि- 
कारी बतलाया और यह जनादिया, कि हे अज्जुन ! तू ऐसे आत्मजश्ञान 
विभूषित दैशोंसि उत्तन्त है इस कारण तू अवश्य तितिक्षाका प्रति- 
पालन करेहीगा ॥ १४ ॥ 
ज्यत्र भगवान अगले श्लोकम यह दिखलाते हैँ, कि जो इस तितिक्षा 
के अहण केरनेवाल्ले हैं-- वे ही मोच्षके अधिकारी होते हैं। 
मू०-य हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषपैम ! 
समदु:खसखुख्ख धीर॑ सोइघतत्वाय कल्पते॥ १४ ॥ 
पदच्छेद:-पुरुषबध ! (हेपुरुपअष्ठ अजञुन |) समठु:खसुखम . 
( समेदु:खसुखेयस्यतम्‌ । हषबिषदरहितम्‌ । शमादिसाधन सम्पन्नल !) 
यप्त घीरम» (घधीमन्तस्‌ । नित्यानित्यविवेकवन्तम।) पुरुषछ (पूरे अ- 
षासु+ वसतीतिपुरुषः तस | पूर्णौल्वेन पुरि शयानम्र्‌ । पूछे शेते यः 
तम |) एते (इमे) हि (निश्चयेन) न (नेव) व्यथयन्ति (पीडयन्ति। 
चालयन्ति )) लः (पुरुष: ) अम्ृतत्थाय ( मोक्षाय ॥)) कृल्पते (यो- 
ग्यो भमवति । समर्था सव॒ति )) ॥ १५ ॥ 
.. पदाय:-(पुरुषस!) हे पु्षोंमे अ्रष्ठ अजजुन | (सम दुःखलुखम) 


+ घीरमञूवियय्‌ बुद्धि ईरयति चिदाभासद्वारा पीमाक्षिएं प्रेर्यगोति थीरः था पियं 
राति गृहादीति थीरत 
+ मुतेन्द्रियमनोबुद्धिवासनाकमैवायवः । भविद्या चाश्टक पोक्ते पुश्येध्यूपिसत्तमेः ॥ 





 क्षो> ॥१५॥ श्रीमद्गगवद्ौता २५६ 





दुःखसुखम समान एकरस रहनेवाले (यम) जिस (धीरमस) घीर (पुरुष ) 
पुरुषको (एते) ये शोऋ मोह इत्यादि (हि) निश्चय करके (मठ्यथ्यन्ति) 
नहीं सताते हैं (सः) वही पुरुष ( अम्तत्वाय ) मोन्नपदके लिये 
( कल्पते ) योग्य होता है ॥ १४ ॥ 

भावाथ:-श्रीगोलिकविहारी जगतहितकारीने जो यजुनको. 
पूवे श्छोक छारा यों उपदेश किया, कि है अजुन | ये दुःख सुख 
ः आत्माका घर्म नहीं है । अन्तःकरणका धर्म है। सो अन्त/करण प्रति 
देहमें मिन्न-मिन्न है । इस कारण ये दुःख सुख भी मिन्न-मिन्‍्त बोध 
होते हैं और आगमापायी हेनेके कारण नित्य नहीं हैं | इस कारण 
जिस ज्षणमें ये सम्मुख आनपर्ड तो इनको तू सहन कर- अर्थात्‌ 
तितिक्षा-घमका पालन करता रह । इसीके विषयको इंढ करनेके तालये 
से भगवान्‌ कहते हैं, कि [ ये हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुं- 
षषेभ ! समदुःखसुखंधीरम | हे अद्धन | तू पुरुषषम है अर्थत्ति 
सहसों पृरुषोंमें श्रष्ठ कहाजाता है इसलिये में. जो कुछ तुझे कहूंगा 
तू उसे मली भांति सांगोपांग समकनेका अधिकार रखता है-सो में 
तुफे निश्चय कर कहता हूं कि दुःख सुखमें समान रहनेवाले जिस 
धीर पुरुषको ये शीत, उष्ण, दुःख, सुख, मोह इत्यादि व्यथा: नहीं: 
करते अर्थात्‌ दुःखके सम्मुख होने पर जो व्याकुल बहीं होंता ओर 
सुखके सम्मुख होने पर जो बावलोंके समान मंतवाला होकर सारे संसार 
में अपने समान बुड्धिमान, घनवान तथा सुखी किसीको न समझ कर 
४ मदगको5पिताएरित ? ऐसा कहकर घमणड नहीं करताह । अर्थात 
दुःखम हा बाप | हा दादा | पुकार-पुकार कर चिछाता ओर कराहताः 


२६० भीमड्रगवट्रीता ध्या० २. | 





नहीं । उछ्दिम और व्याकुझ हे।कर देव देवियोंकी तथा अपने कुल 
गुरुओंकी कोसता नहीं अपने प्रारेब्चसे लाठी नहीं लेता ओर सुखर्म 
डूब जानेपर मग्ययान, वेश्यागमन इत्यादि कुकमेसि लिप्त नहीं हेाता । 
अर्थात्‌ जेसे कुद्र नदियां थोडे जलको पाकर उबल जाती हैं । ऐसे 
सुख पाकर जो उतावल्ला होकर नहीं चलता । वरु जैस दुःख धीर 
था ऐसे सखमे सी स्थिर चित्त रहता हें। उसीकी धीर पुरुष कहते हैं। 
सो जो ऐसा धीर है [सोउम्नतत्वाय कलपते ] हे अर्जुन ! वही 
कैवल्य परमपद अर्थात्‌ नित्यानन्दका अधिकारी है । वही संसार 
सागरसे पार होकर सदाके लिये मेरे स्वरूपमे प्रवेश कर परमानन्दः 
लाभ करेता है | क्योंकि ऐस प्राणियोंको निश्चय रहता है, कि: 
घरात्मा नित्य है, विभ्वु है, निर्लेष है, निर्विकार है, एक है, ओर सच 
जीवों समक्षि-मात्र है। जैसे दो प्राणी किसी मर पर पररपर लड़ें, 
ओर एक दूसंरेका अंग संग करने लगजाबे तो मागके चलने वाले. 
पथिकोंको, जो साज्षियरात्र हैं छुछ भी क्लेश नहीं हाता । इसी प्रकार 
आत्म भी सबसे साक्षी हेलेसे निर्लेषओर निरविकार रहता है। दुःख 
सुखका मांगी नहीं हाता हे-यथा श्रत्ि । 3० सूरयों यथा सर्वलो- 
कस्य चचु ने लिप्यते वाजफबाह्यदोपिः। णकस्तथा सर्वरूतीन्तशत्मा 
न लिप्यते लोक दुःखेन वाह्यः | अथै-जैसे सृय्य सबलोगोंके नेत्नों 
का अविष्ठातु देव होनेपर भी बाहरका दोष मल मूत्र इत्यादिके देखने. 
से उनकी अपविद्रतामं लिप्त नद्वीं होता इसी प्रकार सत्र युतोंम निवास 
करनेदादा जो एक आत्मा है वह लेगोंफे दुःखोंसे लिप्त नहीं होता 
है - कहाँ नहीं होता 8 १ तो कहते हैं « बाह्य” बाहरवाली बुद्धि 
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से (कठ० अध्या० २ बलली २ श्र० ६७) क्योंकि साणड्क्योपनिषद्‌ 
में आत्माको अह्मरूप ही कहा है “ आअयमात्मावह्ष ” अर्थात्‌ यह 
भात्मा अह्मही है फिर जैसे ब्रह्म सब भूतोंका साक्षीभूत कहाजाता है; 
वह सबसमें है, पर नि्लेप है। इसी प्रकार यह आत्मा सी निरलेप है सबके 
साथ रहने पर भी असंग है | इसकी असंगति सिद्ध करनेके लिये 
एक विलक्षश दृष्टान्त दिया जाता है--- सुनो. | मानले कि किसी, 
के गहमें बिजलीकी बत्ती जलरही. है।उस शहमे सायेकालसे आधीरात 
तक वारागनाझोंका नृत्य हातारहा, पश्चात्‌ आधीरातसे प्रतःकाल तकः 
किसी डाक्टरने उसी गान सुनने वाले शहपतिके घावको चीर-चीर' 
क्र रुधिर बहाया | अब विचारने योग्य है, कि वारांगनाओंके गान 
सुननेका सुख तथा डाक्टरसे चीरेजानेका दुःख तो केवल उस गृहपति 
को होता रहा पर बीजल्लीकी कती दोनों दशाओंमें एक रंग प्रकाश करेती. 
रही । गालके समय अधिक प्रकाशसे न बल्ली और चीरेजानेके समय 
बुत न गई । दोनों दशाओंमें एक समान साक्षिमात रही। अथवा, 
यों उद्धारहण देलो! कि आलेक्य लेखक यंत्र ( फोटोग्राफीके कांच ). 
हेकर काले, गोरे, साथु, चोर, रोते ओर हँसते सबकी मूत्तियां प्लेट पर 
बनेजाती हैं, पर उस येत्रका कांच काला गेश ज्योंका त्यों बना रह- 
ता है। किसी प्रकारका रंग वा रूप उस खच्छ कांचमें नहीं लिपट सकः 
ला । इसी अकार आत्माइस श्राणीके चेतन हेनेंका तथा. सब प्रकारकी 
चेष्टाओंके करनेका भुख्य छ हे,. पर निर्लेप रहता है । अन्तःकरण- 

रूप छेटके दुःखी सुखी द्वेनेसे. दुखी सुखी. नहीं हेता है |; 
प्िय पाठकों | इन दृष्टन्तोंसे मुख्य अभिप्नाथ यही है, कि शीत, 
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उष्ण, सुख, दुःख, भात्माको नहीं हाते, केवल अन्तःकरणको होते हैं। 
वह भी उसी दशामें होते हैं जब मात्रा अर्थात्‌ इन्द्रियोंका स्पशे विष- 
थोंको हाता है । जैसे कानोंको जब निनन्‍दा-स्तुतिके शब्दसे रपश हेता 
है तब अन्तःकरणमें स्नेह वा कोध उत्पन्न हाआाता है । लचाको 
जब मूदुल वा कठोर बस्तुओंसे स्पर्श हाताहे तब अन्त:करणमें उसके 
ग्रहण वा त्यागकी रुचिवा अरुचि उत्पन्न हेती है | सुन्दरताई और 
कुरूपता केवल चमे रुधिर इत्यादि सप्त धातुश्ोंकी बनावटका सेदहे । 
पर जब उनको नेत्रसे सम्बन्ध होता हे तब स्नेह तथा घृणा होती है। 
इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं, कि हे भारत ! ऐसा जानकर जो लोग 
इस सात्रार्पर्शसे दुखी सुखी नहीं हेते वे ही इस संसारसे छूट (अम- 
तत्वाय) मोक्ष पदवीको प्राप्त करनेके अधिकारी हैं | इसलिये सगवान 
अजुनसे कहते हैं, कि तू आत्माको सबसे निर्लेप जान अपनी इन्द्रियों 
को अपने बन्धुवर्गोके स्लहसे रपर्श मत हेनेदे फिरतो तेरा बेडा पार है। 
युद्ध करता हुआ भी सत्र विकार रहित है। इसलिये तू शेक रहित हेकर 
अमृतत््वका अधिकारी हाजा ॥ १४ ॥ 

इतना सुन अज्जुनने कहा-भगवन ! तुमने शीत, उष्ण, दुःख सुख 
की आगमापायी कहकर इनको सहनेकी थआाज्षा दी से! सहना कैसे 
बने ? क्‍योंकि जेसे आत्मा सत्य है ऐसे ये भीतो सत्य ही ग्रतीत होरहे 
हैं। जिस सथपर हमलोग बेठे हैं, जो वीर हमारे सम्मुख खडे हैं, 
ओर इनके बाणोंके अहारसे जो मारेजावेंगे उनका मरना भी 
सत्य ही प्रतीत हारहा है । फिर इस कुरुक्षेत्रकी भूमि भी सत्य ही 
भत्तीत होरही है। में तो यही कहूंगा, कि सम्पूर्ण संसार सुय्ये, चन्र 
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इत्यादि सत्य ही अतीत होरहे हैं । फिर इसीके भीतर इन्ही सूय्य, चन्द्र; 
वायु, अभि, जल दइत्यादिके कारण जो शीत, उष्ण, दुख और सुख हें बे 
भी सत्यही प्रतीत होारदहे हैं।इनको आगमापायी जान इनकी तितिज्ञा कैसे 
बने ? क्‍योंकि जो सत्य है उसकी निवृत्ति तो ज्ञानसे भी नहीं हे।स- 
कती । यदि सत्यकी निवृत्ति भी ज्ञानसे होती है| तो आत्मा-जो सत्य 
है उसकी निवृत्ति भी ज्ञानसे हेजानी चाहिये । फिर तो जैसे शीत 
उष्ण आगमापायी हैं ऐसे आत्मा भी आगमसापायी सममाजावेगा । 
इस शकाके उत्तरमें भगवान कहते हैं-- 
सृ०--नासतो विश्यते मावो नामभावों विद्यते सतः । 
उभ्रयोरपि ह्श्टोग्तस्त्वनयोस्तेत्तदशिमि: ॥ १६ ॥ 


पदच्छेद:-त्रसतः ( अविद्यमानस्थ शून्यस्य। ) भाव: (पर- 
मार्थेसत्ता। स्थिति; ) अस्तिल्वम्‌ ) न ( नेव ) विद्यते ( अस्ति | ) 
सतः ( विद्यमानस्थ । ) अभावः ( असत्ता विनाश:। असत्त्वस्‌ ) 
न ( नेब ) विद्यते ( वर्चते) अनयो: (यथोक्तयों: ) उभवो: (सदृ- 
सतोः ) अपि, अन्त: (निणेय:। मय्योदा। नियत रूपलम, |) तल्व- 
दर्शिमिः ( वस्तुयाथाथ्यदरशनशीलिबह्विद्धि: ।) हृ४: (अवलोकित: ॥ 
श्रतिस्प्रतियुक्तिमिबिचारपूवक निश्चित: ) ॥ १६ ॥ 

- घदाथ:- ( असतः ) जो वस्तु असत्‌ है उसका ( भावः ). 
भाव ( न विद्यते ) कभी नहीं होता भोर ( सतः ) जो वस्तु सत्‌ 
है उसका ( अभावः ) अभाव ( न विद्यते ) कमी नहीं हेता तो 

- अनयोः) इन (उभयोः) दोनों विषयोंका अर्थात्‌ सत्‌ और असतका 
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सिडान्त ( अपि.) भी ( ठत्वदर्शिकिंः ) तत्वदर्शियों छारा ( ह2:) 
देखागया है। अर्थात्‌ आत्मज्ञानियों दारा पूर्ण प्रकार विचार पृथक निर्णय 
कियागया है ) 

भावाथ;-- अजुनने जो मगवानसे यंह शेका की है, कि जैंसे 
आत्मासत्‌ है ऐसेही ये शीत और उप्ण भी सत्य अतीत होरहे हैं ।इनंको 
आगमापायी अथात्‌ उत्पत्ति विनाश वाले समक कर इनका शोक मोह 
केसे छोड़े ? ये तो सच-सुच आरियोंको चलायमान करही देते हैं । 
क्योंकि आत्माहीके समान इनकी भी सत्यही प्रतीति हारही है । इस 
शेकाके उत्तरमें मगवान कहते हैं, कि हे अजन ! [ नासतो विद्य- 
ते भावों नासावो विद्यते सतः] तू निश्चय करके जान, कि जो 
चस्तु असत्‌ है, अर्थात्‌ विद्यमान नहीं है, शुन्य है, उसका भाव 
अर्थात्‌ सत्ता वा उसकी स्थिति कभी भी नहीं होती है| वह वस्तु तीनों 
कालमें स्थिर नहीं रह सकती है ।इसी प्रकार जो सत्‌ हैं उसका अभाव 
भी नहीं हासकता अर्थात सत बरतु भूत, भविष्य, और वर्तमान तीनों 
कालोंमें समान रहती है। सो यह जगत्‌ अपने शीत, उप्ण, सुख, दुःख 
इत्यादिंके साथ असत है । इसलिसे इनका भाव कंभी नहीं हेसकता | 

पाठकोंके बोध निर्मित्त इन संबका असत होना शास्त्रोंके प्रमाणों 
से सिद्ध कियाजाता है सुनो ! “परिच्छिन्ते तदसत्‌” अर्थात्‌ जोचसतु 
असत होती है वह कालकृत, देशकृत ओर वरतुकृत इन तीन परिच्छेदोंसे 
परिच्छिन्त हेती है, अर्थात्‌ भूत, भविप्य और वर्चमान इन तीनों कालोंमें 
से किसी एकही कालमें विद्यमान रहती है तथा सव देशोंमें से किसी 
एंकही देशमें अंथवा सब वस्तुओंमेंसे किसी एक ही वस्तुकां रूप हाकर 


है 
| 
| 
| 
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सान रहती है क्योंकि “४ जन्म विनाशशीले प्राक्केलेन परकालेन 


बच परिच्छिन्न्व॑सप्रागभावषतियोगित्वात कदाचित्कालपरिच्छिन्न 
मिल्युच्यते” अर्थात्‌ जो वस्तु जन्म औरे नाश वाली है ओरे प्रावकाल 
अर्थात्‌ भूतकाल और परकाल अथोत सविष्यत॒कालसे परिष्छिनन हे 
तथा भ्रध्यंसाभाव और आ्रागभ्षावका प्रतियोगित्व जिसमें है उसीको काल- 
परिच्छिन्‍न कहते हैं। जैसे यह शरीर जो जन्म मरण वाला है भृतकाल 
में बना था ओर भविष्यतूकालमें विनश जावेगा | और इससमंय यह 
प्रागभाव और प्रध्वसामावसे रेहित हाकर वत्तेमान हारहा है- इसलिये 
इसको काल-परिच्छिनन अवश्य कहेंगे । फिरे यह देश-परिच्छिन्न भी 
है | क्‍योंकि “ सूत्तिख्वेन सर्वदेशाइतत्वात्‌ ” मूत्तिमात्‌ हेनिसे यह 
सब देशमें नहीं है| इसलिये देश परिच्छिन्न भी है। फिर इसमें 
वस्तुपरिच्छिन्नता भी देखीजाती है| कारण यह है, किइ्डस समय इसमें 
ध्वजातिभेद, विज्ञातिमेद तथा स्वगतभेद तीनों भेद वन्तमान होरहे हैं। 
ये तीनों भेद जहां हां तहां वस्तु-परिच्छेद अवश्य होता है तहां पर- 
श्पर समान वस्तुओंमें जो भेद होता है उसे स्वजञालिसेद कहते हैं। 
जैसे एक रथसे दूसरे रथका जो भेद है ओर बरणगदके वृच्तको कदम्बके 
बुक्षसे जो भेद है अर्थात्‌ रथको स्थसे ओर वृक्षको वत्तसे जो भेद है 
बह स्वजातिमेद है + ओर रथको बाणसे जो सेद है वह विजञातिसेद 
है । क्योंकि रथ काका है और बाण लोहेका है! इसलिये इसे 
विजातिभेद कहते हैं । रथकी अपने पहियोंसे तथा कील कंटियोंसे जो 
भेइ है, अथवा किसी वृत्तको जे अपने फल फूल मंजरसे भेद है 
वह स्वगतभेद है। इस कारण इंस शरीरमें वस्तुपरिच्छिन्नताकी भी 
४ 


ना 
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आप्ति है । 
शास्रोंसे यह सिड कियाहुआ है, कि जिसमे काल, देश, वस्तु 
की परिच्छिन्नतता देखीजाती है उसे असत्‌ कहते हैं । इसलिये सम्पूर 
विश्व अपने पांचों तत्वोंके विकार प्रथ्वी, पापाण, सूय्य चन्द्र, तारा- 
गण, कन्द, मूल, फल, फूल, ओर चोरासी लक्ष योनियोंके सहित 
सब असत्‌ ही हैं ! क्योंकि ये सब न पहले थे न आगे होंगे । 
इसलिये ये सबके-सब असत्‌ हैं। इनका भाव अर्थात्‌ इनकी सत्ता 
वा विद्यमानता कहीं भी नहीं है । इसी कारण भगवान्‌ अजुनसे 
कहते हैं, कि “ नासलो विद्यते भावों ” अर्थात्‌ मिथ्याका भाव कभी 
नहीं हेता ' यह केवल आआंति मात्र भासते हैं | जैस आकाशमे, जो 
इन्द्र-घनुष (पनमोखा वा पनवोरा) भासता हैं उसमे नील, पीत, यरुण 
इत्यादि भिन्न रंग सासते हैं, पर यथार्थमें ये आंतिमात्र हैं। उस धनुष 
में किसी प्रकारके रंग रूप नहीं होते हैं । बहां तो केवल मेघमालाके जल 
के छोटे-छोटे सीकरों पर सूय्यकी किरण पडती हैं /और कुछ नहीं हे। 
केवल नेत्रका भ्रम है। इसी प्रकार यह असत्‌ रूप जगत अ्रम करेके 
सत्‌ भासता है। जेसे स्वममें सुन्दर ख्रीसे प्रेम करेना असतू-रूप है। 
बहां यथायम कोई स्त्री नहीं है । केबल सोनेवालेके संकल्पमें जो 
सकुरण हुआ हैं उसकी दृढताके कारण स्त्री सास आयी है। इसी प्रकार 
यह संसार सांसारिक मनुष्योंके संकल्पमें सासाहुआ है । ज्ञानीकी दृष्टि 
से सब स्वप्नवत्‌ सासते हैं । जगत॒की सत्यता कहीं भी नहीं है । 
भमाण -श्र० द्यावापथिवी समकस्पेतां वायुश्चाकाशं च सम 
कृट्पन्तामाएश्च तेजुशचतेद्ा७ संकर्त्ये वषी७ संकत्पते''*(/ छा 
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उत्त० प्रपा ७ श्रति २ में देखो) अथे---(दयो) स्वर्ग लोक और पृथ्वी- 
को संकल्प ही रचता है। फिर वायु और भूताकाशको भी संकल्प ही 
रवता है । इसी प्रकार जल ओर अप्िको सकरूप ही बनाता है, तिनका 
संकल्प करके वर्षाका संकल्प- करता है | मुख्य अभिप्राय यह है,कि 
सम्पूर्ण बृह्माण्ड संकल्प ही से बनता है इसकारण इनका कहीं भी 
भाव नहीं है। इसलिये भगवान्‌ कहते हैं, कि हे अज्ञुन ! तू इन सबों: 
को असत्‌ जान ! 

इसीके प्रतिकूल यह जो आत्मा है प्रथम कहे हुए तीनों प्रकारके, 
परिच्छेदोंसे रेहित है । सब कालेंमें है, सब देशोंमें है और सब वस्तु 
ओम है। इसलिये यह आत्मा विभु है, सबत है, और सर्वंगत है । 
इसी कारण यह सत्‌ है इसका असहूव अर्थात्‌ अभाव कमीनहीं होता । 
अमाण--अ्र"आत्मा वा इदमेक एवाग्रआसीत | नान्यत्‌ किव्चनमिषत्‌ 
( ऐतरे० आ०१ श्र० ३) यह एक आत्मा ही सबसे पहले था अन्य कुछ 
सी नहीं था। इस श्रतिस आत्माका भूतकालमें हाना सिद्ध है | तथा. वत्ते- 
मान कालमें इस ज़॒ अनुभव होही रहा है और वेदादि प्रमाणोंसे इसकाः 
भविष्यत्‌ कालमें हना भी सिद् ही हे अतएव तीनों कालेंमें एक रसः 
है इसलिये वह सत्‌ है । भगवान कहते हैं, कि ५ नाभावोविद्यते- 
सतः ” यह आत्मा जो सत्‌ है इसका अभाव कसी नहीं होता ' 


अब भगवान्‌ कहते हैं, कि हे अजुन ! [ उभयोरपि दुष्लो६- 


न्तस्त्वनयोस्तत््वदशिभि: | इन दोनों बातोंको अर्थात्‌ “जगतकाः 
- आसत्‌ हेना ” और “आत्माका सत्‌ हना” तल्वदशियोंने पूर्ण प्रकार 
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विचार कर देखा है । इसमें तनक भी सन्देह करने योग्य नहीं है। 
तहां श्रतिका भी वचन है, कि “ आवास्येवानपुरुषोवेद्‌ ” अथे- 
आचारय्यवान्‌ अर्थात्‌ गुरुछारा शित्ता पायाहुआ पुरुष सत्‌ और असत्‌ 
को पूर्ण प्रकार जानता है । जैसे जल और दूधको एक संग मिलारक्खो 
तो राजहँस उन दोनोंको विल्ग-विल्मग करडालता है अथवा सुनार 
जैसे घोकनीसे घोंककर सोना ओर मैलकों विलग-विलग करदेता है, 
जैसे दृधि मथनेसे मक्खन ओर महा विलग-विलग होजाते हैं, जैसे. 
गृहरथ घानको कूटकर चावल निकाल लेता है ओर उसकी भूसी 
को विलग करदेता है, इसी प्रकार तत्त्वदर्शी ज्ञानी अपनी बुहि. 
ओए ज्ञान छारा इस सष्टिसे आत्मारूप सार-भाग सत्यको निकाल कर' 
अहण करते हैं ओर प्रपंच-रूप असत्य भागको मिथ्या जानकर परित्याग. 
करदेते हैं । भूठे पदार्येकि मिलने बिछुडने से तत्त्ववेत्ता शोक नहीं: 
करेते । क्योंकि जितनी आगमापयी वस्तु हैं, फेबल बत्तेमान कालमें 
ही आन्तिम/त्र उनकी रिथति है, पर उत्पत्तिसे पहले और नाशसे पीछे 
कहीं पता नहीं लगता । 

यदि शका है| कि तत्वदर्शी इनका निर्णय कैसे करते हैं ? वाः 
केसे करछुके हैं ? तो उत्तर यह है, कि बु्िके दो भेद हैं सद्बुरि: 
ओरे असद्बुद्धि । जो वुद्धि एक रस रहे उसे सद्बुद्धि कहते हैं ओरे 
जो उपजती ब्रिनशती रहे उसे असदबुद्धि कहते हैँ। जैसे किसीके 
मर्तिप्कम व्यथा हुईं तो जब तक व्यथा है तवही तक उसका बोध 
होरहा हैं । व्यथाके दूर हुए व्यथितवोधका नाश होजाता हैं और बुद्धि 
आपने स्थान पर आकर स्थिर होजाती है बरसों उस व्यथाका, स्मरेश 


श्लो || १७॥ श्रीमद्भगवद्गीता २६६ 


भी नहीं करती ।इसी. कारण जिस वरतुम ऐसी व्यभिचारिणी बुद्धि हे। 
उसे असत्‌ कहनी चाहिये । इस मिथ्या बुडिवो तत्त्व-दर्शी राग कर 
सद्बुद्धिका अहण करते हैं सो आात्माकार बुद्धि सदा एक रेस है।उसी 
सदूबुद्धि द्वारा तत्वदर्शी सत्‌ और असतका निरशय करलेतें हैं ॥१६॥ 

- इतना सुन अज्जुन ने कहा-भगवन | जैसे कालके विस्तारसे. 
एक कवप बीतने पर जगत्‌का नाश हाजाता हे ऐसे ही दो चार सहस्र 
कब्पोंके बीतजाने पर, आत्माका भी नाश हाजाना संभव हे तो इस 
विचारसे महाकालकी. अ्रपेज्ञा आत्माको भी आगमापायीक्योंन कहूँ ९ 
इसके उत्तरमं भगवान कहते हैं, कि- 
सू०--अविनाशि तु तदिद्नि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 

विनाशमव्ययस्थास्य न कश्चित॒कत्तेमदेति ॥ १७॥ 

पदच्छेदः- येन ( सद्रपेण, नित्येन, विधुना आत्मना । ) 
इृदस ( दृश्य जात॑ं देहादिकम्‌ | स्वतः सत्तारफूरतिशून्यम | ) सर्वेस्‌ 
( सम्पूणोम ) ततम्र (व्याप्तम !) [ अरि्ति | ततू ( आत्मस्वरूपम ।) 
तु ( निश्चयेन ) अविनाशि ( नाशरहितम । वेशकालवस्तुपरि- 
व्लेद्शून्यम्‌ । ) विद्धि (विजानीहि |) कश्चित्‌ (कोप्याश्रयोत्रा विष- 
यो वा इन्द्रियसन्निकर्षादि रूपो हेतुर्वा इन्द्रोवा * इंश्वरो वा।) अस्यः 
(एतस्थ ) अव्ययस्यथ ( उप्चयापचय रहितस्य | जन्मादिसवेविकार- 
शुन्यस्य । ) विनाशम्‌ ( अभावस्‌ (अद्शनस । ) कतुझ्त ( विधातुम) 
न ( नेव ) अहँति ( योग्यो सबति | )॥ १७ ॥ 

# स्वात्मनि. किया विरोधातू | | 
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पदार्थ:-- € थेन ) जिस भ््षय तत्त्व आत्मासे ( इद्स्‌ ) 
यह ८ सर्वम्‌ ) सम्पूर्ण जगत ( ततम्‌ ) व्याप्त है ( तत्‌ ) उसको 
( तु ) तो निश्चय करके हे अजुन ! तू € अविनाशि ) नाश रहित 
( विद्धि ) जान क्योंकि ( अस्य ) इस ( अव्ययस्य ) उतसत्ति 
नाश रहित आत्माका € कश्चित्‌) कोई भी ( विनाशम ) नाश 
( कत्तम ) करनेको ( न अहदति ) समर्थ नहीं है॥ १७ ॥ 

भावार्थ: अज्जनने जो पहले यह शंका की है, कि आत्माकी 
भी दो चार कल्पके पश्चात बुड्िसि विसुद्धति हेजासकती है इस कारण 
शात्माकी भी आगमापायी क्‍यों न कहाजाय ? इसके उत्तरम आनन्दुकन दे 
श्रीकष्णचन्द्र आत्माके नित्यस्वको अज़नके अन्तःकरणमें दइृढ करनेके 
तासय्थैसे कहते हैं, कि [ अविनाशि तु तदिद्धि येन स्ैमिदं 
ततम॒ ] जिससे यह सम्पूर्ण बल्माणड व्याप्त है उसे तू अविनाशी 
जान ! क्योंकि कालपरिच्छेद, देशपरिच्छेद, तथा वस्तुपरिच्छेद इन 
तीनों प्रकारके परिच्छेदों *से रहित हानेके कारण यह आत्या अनादि 
ओर अनन्त है। पूर्व श्लेकमं जो इस आत्माको तीनों परिच्छेदोंसे रहित 
दिखला कर अजर असर सिद्ध करआए हैं उसी विषयको फिर दृढ 
करनेके तात्यय्यंसे फिर इस श्लोकमे श्रतियोंके प्रमाणुसे अविनाशी 
सिद्ध करते हैं । सुनो ! इसको पुनरुक्ति मंतसमभो ! 

यह आत्मा पहले भी था, अब भी है ओर आगे भी रहेगा । 
यह तीनों कालमें एक रस रहता है । इसलिये कालपरिच्छेद्से रहित 


& इन तीनों प्रकारके परिच्छेदों को पहले छो० १६ ४४०२६५०में कह आये हैं देखलो । 
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है प्रभाग-“ अजोनित्यः शाश्वतोउयम्पुशणुः ” इस कठोपनिषद्की 
श्र० को भगवान्‌ आगें इस गीतामें मी कहेंगे । अर्थात्‌ यह आत्मा 
नित्य हे, सनातन हे, पुराना है, सब देशमें है ओर ऊपर नीचे दायें बायें 
सब ठौरमें एक रस व्याप रहा है । इसलिये देशपरिच्छेदसे भी रहित हे 
समा|खु-श्र ० आतेवापस्तादा मोपश्थादाओा परचादतममा पृरसा*- 
दात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मेवेद ०सर्वमिति (छां *य० ७ खे०२४५ 
श्र० २ ) अथे-निश्रय करके यह आत्मा नीचेसे है, यही ऊपरसे भी 
है, यही आत्मा पीछेसे भी है, यही आत्मा आगेसे भी प्रकाश कररहा 
है, यही दक्तिणसे भी स्फुरण करहा है, तथा उत्तरसे भी प्रज्वलित 
है । कहां तक कहूँ यह जो कुछ सामने दीख पडता है सब आत्मासे 
भरा है। जैसे आकाशसे कोईभी स्थान रहित नहीं है। ऐसे जहां तक 
बुडिका समावेश हेसके तहां तक. सम्पूर्ण स्थानों को आात्मासे भरा- 
हुआ जानो | इस श्रतिसे सिद्ध होता है, कि भात्मा देशपरिच्छेद 
से भी रहित है। अब दिखलाते हैं, कि यह आत्मा वस्तुपरिच्छेद 
से भी रहित है।देखे।| सूय्ये, चन्द्र, तारागण, सरिता, बन, परत, देव, 
देवी, देत्य, दानव, पशु ओर पत्ती सबमें एक रेस व्याप रहा है। वरु 
ऐसा कहना चाहिये, कि यही एक आत्मा स्वरूप होकर भासता है। 
प्रमाण श्र०- एकीवशी सवे--सूतान्तरात्मा एकं रूप वहुधा यः करो 
ति। तमालस्थ येप्नुपश्यन्ति पीरारतेषा5 सुख७ शाश्वतस्नेतरपाम्‌ ॥ 
( कठो० अ० २ बल्ली ४. श्र० १२) अथ-सब आखणियोंके भीतर वही 
एक आत्मा है जो सबकों वशमें रखनेवाला है, जो एक अपने रूपको 
बंहुतसा बनालेता है तिसे जो धीर पुरुष अपनेमें देखते हैं उनहीका सुख 





७२ श्रीमद्गगवद्ीता [अध्या० ३: 
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सनातन और स्थिर है, पर दूसरोंका नहीं । इसलिये यह आत्मा वस्तु- 

परिच्छेद्स भी रहित है । 

एवम प्रकार यह आत्मा तीनों परिच्छेदोंस रहित हानेके कारण 
सब काल, सब स्थान ओर सब वरतुओंमें व्यापक हाकर सतू रूप है 
ओर सदा अविनाशी है । अज़नने जो शका की थी, कि कह ऋल्‍पोंके 
पश्चात्‌ इसका नाश समभव है, इस शकाका समाधान इन अ्रतियोंके 
डारा हागया; कि आत्माका नाश सहसों कब्पोंके पश्चात भी नहीं 
डोसकता इसी कारण अब भगवान्‌ कहते हैं, कि [| विनाशमब्य- 
यस्यास्थ न कश्चित कत्तेमहति ] इस अव्यय आत्माका कोई 
भी नाश नहीं कर सकता । समुद्रको कोई पीजाबे तो पीजावे । सूर्थ 
अन्द्रको अपनी भूठीम बांधले तो बांधलेवे | हिमालय, विन्ध्याचल, 
सुमेरु इत्यादि पर्वतोंकी कोई अपनी चुटकियोंसे मलकर चूरे करदे तो 
करदे | पर इस अविनाशी आात्माका नाश देव, देवी, बह्मा, विष्णु 
ओर महेश कोई भी नहीं कर सकता है। यह सदासे है और रहेगा, न 
जब्मेगा न मरेगा । इसी कारण यह अब्यय कहाजाता है “ न व्येत्युपच- 
यापचयो न यातीत्यव्ययश्व” जो उपचय (वृडि) और अपचय (हास) 
को न प्राप्त हा उसीको अव्यय कहते हैं । इसी कारण भगवानने इस श्लेकम 
आत्माको अव्यय कहा है| जो वस्तु अव्यय हेगी वह अवश्य जन्मादि 
+ घड अवस्थाथोंसे रहित होगी । क्योंकि जिसका- कमी भी जन्म नहीं 
हुआ वह कदापि घटे बढेगा भी नहीं। इसीलिये यह आत्मा अजन्मा 
डानेके कारण घटत्ा बढता नहीं। क्‍योंकि श्रतियोंमें भी बार-बार इसे अजन्मा 


# पडवस्था-अस्ति | जाय॑ते । बद्धेते । परिणमत्रे । अपत्तीयते | विनश्यत्रि । 


है 


शो ॥ १०) श्रीमद्भगवड़ीता १७५ 





कहा है शोर भगवान्‌ भी इस गीतामें भ्रागे चलकर इसे बार-बार अज-* 


- नया कहते जाबेंगे | 


सब शाख्रोंसि तथा युक्तियोंस यह सिद्धान्त किया हुआ है, कि 
जो जनता नहीं वह नाश मी नहीं होता ! “ अजातस्गेव घर्मस्थ 
जातिभिच्छुन्ति वादिन: | अजातो ह्यमतों धब्सों सत्येतां कथमे- 
प्युति ॥ ने भवत्यज्ते सर्त्त न सस्यमसतन्तथा | प्रकृतेशन्यथा- 
भावों मे कर्थचिद्धविष्णति ॥ ( गोडपादीयकारिका प्रकरण ४ श्लोक 
१३४३, १३४ ) अथ--प्राय; ऐसा देखाजाता है, कि अश्चानी बादी लेग 
अजात-घर्स वाले की अर्थात्‌ नहीं जन्मने वालेकी “ जाति ” जन्म 
की इच्छा करते हैं अर्थात्‌ जिसका जन्म कसी नहीं हे।ता उसे जल्म- 
वाला कहने चाहते हैं, परे ऐसा कहना अनथे हे । क्‍योंकि जिसका 
जन्म नहीं हाता उसमें अमृत धम अवश्य हाता है अर्थात वह कभी 
सरता नहीं और इसके प्रतिकूल जो मरणशील अर्थात्‌ मरनेके योग्य 
है, सदा .मरता जीता रहता है, उसे अमरत्व पद नहीं होता । ऐसी 
प्रकृति है । थर्थात्‌ सदामे यही स्वभाव चलाआया है, कि अमर मेरे 
नहीं और मरण-शील असर हेोवे नहीं । फिर यह आत्मा जो कभी 
जन्मा नहीं नाशको क्‍यों प्राप्त हागा ? क्‍योंकि यह अव्यय है घटता 
बढ़ता नहीं है । 

इन कारणोंस मगवान कहते हैं, कि हे थज्जुन | इस भव्यय॑ 
आविमाशी आत्माका कोई मी नाश नहीं करसकता । बह्मा, विप्सु, 
महेश भी इसके नाश करनेको असम हैं-- फिर अन्य देव, गन्धवें; 
मनुष्य इत्यादिकी क्‍या गणना * 

१५४, 





२७४ श्रीम-गवद्गीता [भ्रध्या० २] 


इसी प्रकार कोई आश्रय, कोई विषय, कोई इन्द्रिय भी इसे 
नाश करनेको समथ नहीं है | यह तू निश्रय जान ॥१७ ॥ 
इतना सुन अजुनने कहा भगवन ! बहुतेरे विद्यान आत्माको 
नहीं मानते हैं । वे तो ऐसे कहते हैं कि इन्द्रियों ढारा देखना, सुनना 
इत्यादि माना प्रकारकी चेष्टायं जो इस शरीरमें हवारही हैं उनका प्रेरक 
आत्मा नहीं है वरु पंचसूतोंके मेलकी एक विलक्षण शक्ति है। हे 
दयासागर सर्वज्ञष | इन दोनों सिास्तोंमें में किसको सल्य मानू १ इतना 
मुंन भगवान बोले-- 
छू०--अच्तवन्त इसे देंहा नित्यस्योक्ता: शरीरिश:। 
अनाशिनोउम्मेयस्य तस्माश्षध्यहव मारत ॥१८॥ 
पृदच्छेदः-हे भारत | (भरत वंशादतंस थर्जुन ! ) नित्यस्य 
(परिच्छेद्त्रयशून्यस्य | स्वेदेकरूपस्य ) अनाशिम: ( नाश रहितस्य ) 
अप्रमेयस्य (अपरिच्छिन्नस् प्रत्यक्षादिग्रमागृरपरिच्छेयस्य।) शरीशिणः 
( देहाभिमानिन; जीवस्य । आत्मनः | ) इसे € अपरोज्ञा: ) देहाः 
( उपचितापचितरूपत्वाच्छरीराणि त्रेल्लोक्यर्बात्त सब प्राण शरीराणि ') 
अन्तवन्तः ( विनाशों बिच्ते येणं ते माशवन्तः | ) उक्त: (ऋथिता:) 
तरमात (अतः) युद्धस्व ! ( युछ्ाहुपरमंमाकाषी;। संग्राम सम्पादया)। 
पदाथे:- ( भाश्व | ) हे मरतवंशादतंस अर्जुन | ( मित्य- 
स्थ ) सदा एकरस रहने वाले ( अनाशिन: ) नहीं नाश होने वाले 
तथा € अग्नप्लेयर्ण) प्रमाण रहित अर्थात्‌ असीम हेलनेके कारेण बृद्धि 
और हासको नहीं प्राप्त हैनेवाले ( शरीरिश: ) इस शरीरके खासी 





छी० ॥१८॥ श्रीपक़गदद्ीता २७४ 
थात्मके € इसेदेहा) ) ये देह ( अन्तवन्तः ) अन्त होजानेवाले 
( उक्ता ) कहेगये हैं । ( तस्मात्‌ ) इसलिये इनका शोक न करके 

(युछ्डख ) युद्ध कर [॥ १८॥.. 
सादाथ: जब शओीकृष्ण भगवान ने आत्माको अविनाशी 
कहा तब झजझुनने यह शकाकी, कि “ भूतचैतन्य बादी अथात -- 
अतात्मवाद्दी तो यों कहते हैं, कि जैसे पान, कत्था, सुपारी, ओर 
चूना, इन चारोंके मेलसे एक प्रकारकी अरुणाई ( लाली ) प्रकट 
होती है, इसीप्रकार ज्विति, जल, पावक, समीर और थाकाश इन 
पाचों भृतोंके मेलसे इस स्थल पिश्डर्म एक चेतन्य-घम्मे उत्पन्न होजा- 
ता है जो इसी स्थूल शरी(का घम्म है।सो जैस-जैस यह स्थृल क्षण- 
क्षण बनता और विनशता रहता है इसीके साथ-साथ चैतन्य-घम्मे- 
भी बनत। और विनशता रहता है। स्थुलको चेतन करनेवाला आता 
कोई विलग नहीं है इसलिय है सगवन्‌ ! में एक आत्मा चेतस्य 
अविनाशी इस देहसे मित्र कैसे सामने ! 

अजुनकी इस शकाको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- है अज्जुत् | 
[अन्तवन्त इसे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिशः] यह जो शरीरी 
अथात्‌ शरीरका खासी यआात्मा नित्य है, उसीके ये जो देह हैं ये 
' सब अन्‍्तबन्त अर्थात्‌ नाश हेनेवाले हैं। यहां “ इम्ेदेहा: ” 
बहु-बचन कहनेका तालर्य चैरासीलज्ष योनियोंस भी है तथा स्थूल 
: सुक्त्मय, और कारण तीनों प्रकारके शरीशोंसे भी है। क्‍योंकि ये 
| तीनों भी अस्त हेनेवाले हैं | इनमें स्थूल शरीर तो अग्नि, जल ओर 


२७६: पीमडगवर्रीता [ अभश्या २० ] 





वृथ्वीम जलने, गलने और सडनेसे अन्तको पाता है । पर सूक्तस 
ओर क्वाश्ण शरीरका अन्त जलने, गलने और सडनेसे नहीं होता । 
इसलिये पाठकोंके बोधाथ इन दोनोंके अन्त हानेका क्रम दिखलाया 
जाता है | 

सूक्ष्म शरीश्के पशन्‍्त होनेका क्रम-पहले तो यह जानना 
चाहिये, कि सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं १ जैसे स्थूल शरीर अप्लि, जल 
इत्यादि पांच सूतोंके मेलसे बनता है ओर विनशकर फिर उन्हीं 
तस्‍्वोंम लय हाजाता है | इसी प्रकार यह भी जानना चाहिये, कि 
सूछ्म-शरीर किन-किन तत्वोंस मिलकर बनता है और अन्तर कहां 
खय हाजाता है ? सुनो! “ भूतेन्द्रिवमनोजुद्धिवालिनाकरमवायव: | 
अविदयाचाएक पोक्त॑ पृथ्थेछयुजिलत्तसे: ? अथीत्‌- १. सूत २. 
इन्द्रिय ३, मन ४. बुद्धि ५, बासना ६. कसे ७. वायु ८, अविः 
या । इन्ही आठ त्वोंके सार-सागंस अथोत्‌ इन्हीं आठ तस्वोंकी 
सूक्ष्म शक्त्योंके एकत्र हानेसे पुथ्यट्ठक अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीरे बनता है। 
१. पंचभूतोंकी सूच्ठम शक्तियां पंचतन्मात्रा भर्थात्‌ शब्द, स्पश, रूप; 
रस ओर गब्षके नामसे पुकारीजाती हैं । २, इन्द्रियोंकी सूक्ष्म शक्ति- 
यां तेझलके नामसे पुफारी जाती हैं । ३, सनकी सुक्तम शक्ति संक- 
हपविकल्पातमका-अन्तःबत्तिके नामसे पुकारीजाती है । ४. बुडिकी 
सृक्ष्म शक्ति निश्चयात्मिका अन्तःबृत्तिके लाससे पुकारी जाती है । 
५. वासनाकी सूक्ष्म शक्ति वह है. जो जीबोंको करमसे मिलादेती है, 
इसीको भावना, संस्कार और स्थ॒तिहेतके नासोंसे पुकारते हैं ।' 
६. कसकी सूद शुक्तिको लेकुस्पके नामसे पुकारते हैं। ७, वायव:-आख 


जेण् श्य श्रीमद्भगवद्गौता २७७ 


'. अपानादि जो वायु हैं इनकी सूक्म शक्तिको व्योमके नामसे पुकारते 
हैं जे प्राशमय-कोशका निवासस्थान है | ८. अविद्यान-यह रद एक 
सूक्ष्म शक्ति है जो उक्त सातों शक्तियोंगी मिलाकर पुय्यंध्ूक्क तयार 
करती है | जिसे कारण-शरीर कहते हैं । 
यह्ञं पुय्थेष्ठकर्म जो भूत शब्द है इसका यह तात्पयय नहीं है, कि 
वायु, अग्नि, जल इत्यादि जो स्वरूप करके सर्वत्र देख पडते हैं वर 
यहां अपञ्चीकृत जो मत हैं उनसे तातय्य है। जेसे चुम्बक (अयस्कान्त) 
एक लोहा हाता है जिसे “ लेहमणि ” भी कहते हैं, जो स्वरूप 
करके तो एक लेहेके आकारमें हे, पर उसमें जो दूसरे लेहाको अपनी 
ओर खींचनेकी एक गुप्त शक्ति है, तिसका कुछभी आकार नहीं है । 
लेहमशि तो देखा जाता है, पर उसकी आकर्षण करनेवाली 
शक्ति नहीं देखी जाती, क्‍योंकि वह निराकारओर अत्यन्त सूक्ष्म है। 
इसी प्रकार यहां भूत, इन्द्रिय इत्यादि कहनेसे सबोंकी गुप्त-शक्तियां 
समझी जाती हैं, जो अत्यन्त सुक्त्म हैं, जिनमें दीष्ता, स्थूलता और 
विस्तीणत्वा लेशमात्र भी नहीं पायीजाती है । ये सब शक्तियां स्वप्ममें 
न्अवब अविया। किसे कहते हैं खो सुनो. | “अनित्याशुचि दुःखा- 
नात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या ? ( पतज्जलि; ) अथे--- 
जोनित्य है उप्तमें अनित्य, जो भशुति अपवित्र है उसमें पत्रित्र, जो हुःख है उसमें सुख 
जो भत्ात्म। हैं उसमें आत्माकी ख्याति अथीत भूम हो उसे भविदा कहते हैं | भर्थात्‌ 
घट पट इत्यादि अनित्य इस्तुओं में नित्यलका थ्रमिमान हो, कि ये. सत्य हैं । तथा 
इस अपविन रारीरको पवित समझना, दुःखकोी सुख समझना । झसी प्रकार जो अनात्म 


र जिसका कहाँ भी भाव नहीं है उसमें झात्मत्वका भम होना, पापमें पुए्यक्ा भूम होनः 
ओऔ अनर्थमें अर्थका भूम होना भविया वर्द्षणातो है । 


श्ज्८ श्ीगद्भगवद्गीव। [ अध्या ० २] 





भी काम देती है | केवल अविद्या जो इस पृय्यष्टकर्मे झाठवीं शक्ति है 
वही मूतोंकी तन्‍्माज्ा ओर इन्द्रियोंकी सृक््मशत्ति.योंको मन, बुछधि,,८वासना, 
+कर्म ओर बायुकी सूक्ष्म शच्चिय्योेकि साथ पिशड बनाकर सूक्ष्म शरीर' 
तयार करती है | जबतक अविद्या नष्ट नहीं होती तबतक इस सृक्त्म 
शरीरका अन्त नहीं होता, घरू यह सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीरसे 
निकल कर पंचाग्नि हाताहुआ दूसरे स्थूल शरीरको घारण करता है। 
एवम प्रकार बारम्बार चोरासी लक्ष योनियोंमें क्रमता हुआ फिरता है। 
यह अविद्या जबतक नाश न है पुर्य्यटका नहीं टूटती और तबतक सूक्ष्म 
शरीरका अन्त नहीं हाता। इसलिये भ्विद्याके नाशके निमित्त विदेक्‌ 
का होना अतिद्दी आवश्यक है । अर्थात ज्ञानके प्राप्त होते ही ऋवि- 
चाका नाश होजाता हैं। अविद्याके नाश हुए पुय्येएका टूटजाती है। 
पुय्येष्टका के टूटतेही सृक्ष्म शरीर का अन्त होजाता है । 

यहांतक स्थूल ओर सृक्त्म देहोंका अन्त होजाना दिखलाया गया। अब 
तीसरे कारण-शरीरके अन्त होजानेका सेद कहते हैं। सुनो ! वीजा 
वस्थायां सूच्ष्मबुत्तिखात्‌ विषयव्याएर रहितस्पान्त:करणस्य सुतरां 
सुखस्वरूपेशानुभूयतेपसोद्ाा कारेशशरीरः । 
.._वीजकी अवस्थामे सूक्ष्मवृत्तित्वके कारण बिषयोंके व्यापारसे रहित 
अन्तःकरण के अत्यन्त सुखस्वरूप से जो अनुभव किया जाता है वही 





< अफलबिपाकात्‌ चित्तमती शरेत इत्याशयः वासनाख्याः संस्कारा- अर्थात 
नान। प्रकारको वे इत्तियां जो अनिवा*्य॑ हैं जो चित्त मूमियें उस समय तक सोगीहुयी 
पड़ी रहती हैं जब तक उनका फल परिषवव होकर इष्ट भनिष्ठ प्रकद न करे । 
२ के ( वर्मधिमी ) अथथात्‌ जितने पुण्य पाप इस शरीर से होडुफे हैं! 


छो० १८ श्रीमद्रगव्ीता १७६ 





ह्रष्टा ऋरशुशरीर ( 6 क्‍#00' शावाीए्रक्ञां ० #6 000₹ए 6६]७0 0दचप8७8]- 
/7४०० ) है। जैसे किसी बृक्षके वीजमें जो टेढी सीधी मोटी 
पतली लकीर देखपडती हैं उन्हीं लकीरोंम जो सृक्तमशत्तिष्यां हैं बेही उस 
तृछ्षके भोठे डाल, पत्ते, मंजर, फूलफल इत्यादिके कारण हैं। इसी प्रकार 
यह कारणशरीर स्थूल्न ओः सक्षम दोनों शरीरोंके उतपन्न होनेका मुख्य कार- 
ण है | इसी कारण-शरीरको अ्रतिने भी वीजकी उपसा देकर समक्कादिया 
है । श्र बांदो- न्यग्रोषफलमाहरेदितते । इदे मगव-इति । भि- 
न्धीति मिन्‍्ने भगव इति। किमज्र पश्यसीति | इमेवाघाना भगव 
इति । आसामेका मिन्दीति | मिन्‍ना भगव इति । किमेल पश्य 
पैति.। किविन्न मगव हति । अथ--- श्वेतकेतू जब अपने 
पिताके समीप आतमज्ञाम॒ प्राप्त करनेके तालय्यसे गया है तब पिताने 
उससे कहा है, कि है पुत्र तू एक बरगदका फल लेआ | पिताकी 
आज्ञा पाते ही वह फल लाकर बोला ( इद भगव इति ) ल्लीजिये 
है मगवन | यह फल लेथाया हूं पिताने कहा “ इसे तोडदे ” पुत्रने 
तोडकर कहा “ भगबन [ देखिये मेंने तोडदिया! ” पिताने पूछा-- “इस 
के भीतर तू क्या देखतो है ! ” पुत्नने कहा “ समवन | इसमें में 
बहुतसे छोटे-छोटे बीज देखता हूँ ”” फिर पिताने कहा ( आसामेकां- 
भिन्‍्धीति ) इनमेंसे एकको तोडडाल ! उसने तोड दिया | फिर पिता 
ने पूछा, “ तू इन बीजोंके भीतर कया देखता है ! ” पुन्नने उत्तर 
दिया “भगवन | अब तो में इसमें कुछमी नहीं देखता हूँ” तब पिताने 
कहा, है बेटा | जिसको तू कुछमी नहीं कहता है वही सम्पूर्ण इक्तका 
कारण है। इसीसे बृत्षके फल भौर फूल डाल-डालमें सुशोमित होते हैं। 


भ्द० भीमशगवद्रीतां खिध्या ० २] 


रत 





सुख्य तालय्य यह है, कि जैसे ब्ृत्ष और उसके घीजकी उत्पत्ति 
एक निराकार और अद्श्य सत्तासे हैं । इसीप्रकोर स्थूल आर सक्तम 
शरीश्की भी उत्पत्ति एक निराकार भौर, गदृश्य संपासे है जिस कारण- 
शरीर कहते हैँ । 


हि 


स्थूल शरीरकों जाग्त अवस्थासे सम्बन्ध हैे। सक्य शरीरको 
स्वभ अवस्थासे सम्बन्ध है । कारण शरी/की सपुत्ति अपस्थास सम्धन्ध 
है । सो कारण-शरीर भी तुराय अनस्थाके गाप्त झानेसे अन्त हाजाता 
है। क्‍योंकि तुरीयावरथाके प्राप्त हातही सब शरीगंका अन्त हाकर केवल 
झात्मा ही झात्गा रहजाता है। उक्त सिडास्तांस रिड हाता है कि सछुल्ध 
शरीरका थन्‍त जलने, गलने और सडनेसे हाजाता है। सत्र दरीर 
का अन्त विद्यास थयात ज्ञानसे और कारगा -शगरका अन्त लुरोग 
अवस्थाकी पाप्तिस हाजाता है । इसलिये भगवानने “ शब्उब्न्त 
इमेदेहा:” ” कहा ह ( निल्स्थोक्ताशरीरिणः अनाशिता:प्रम्ले- 
यस्य ) “निल्मस्य० ” सबंदा एकरस रहतनेसे जो यह शरीरी (आत्मा) 
नित्य कहाजाता है, नहीं सडने गलनेके कारण जो अविनाशी कहा- 
जाता है और प्रतक्तादि प्रमाणांस रहित हेनिस जो अग्रमेय कहाजाता 
हे तिसी शरीरी अथात्‌ आात्माके ये तीनों देह कहगये हैं । 


इस आत्माको भगवानने शरीरी इस वगरण कहा, कि जितमे 
शरीर इस वृह्मागडम ' पताललोकसे बहलेक तक हैं सवोंका प्रकाश 
करनेतराला स्वासी और संबोंको अपनी थाज्ञामें चेतन्य रखनेवाला 





*# वेहुवंचनातँथुल सूक्ष्म कारण रुपा।- “ मधुसूदनः भाष्योकिपंदीपिका व ! 


छो० ॥१प्गा श्रीमद्गगवद्ीता २८१ 





अन्तर्य्यामी वही एक आत्मा है । प्रमाण- श्र० एकोदेवः सर्व-सतेषु 
गूठः सर्दव्यापी सर्वमृतान्तरल्ा। कमष्यक्षः सर्वशूताधिवासः 
साज्ञी वेता केवलो निर्ेशश्च॒ ॥ 
अथ-- वह जो एक देव आत्मा है वह सब शरीरोंमे यूढ रूपसे रिथत 
है । सबोंमे एक रस व्यापाहुआ है । जितने भृतमात्र हैं सब॒का 
घम्तरात्मा है अर्थात्‌ सबके मीतर ही भीतर सबको चैतन्य करनेवाला 
है । कर्म्मध्यक्ष है अर्थात्‌ पाप पुण्यका निरीक्षक है। सब भूतोंका 
अधिष्ठान है । सबका साज्ञी है | चैतन्य रूप है। केवल है अर्थात 
सदा अकेला रहनेवाला है| निशुण है श्र्थात्‌ मायाके गुणोसे रहित 
जे 
हे । 

इस अ्रतिमें जो यह कहा, कि यह आत्मा सर्व भृतोंका अधि- 
छान है इसे प्रश्नोपनिषद्‌की श्रति एक उत्तम दृष्टान्त देकर बतलोती 


है-स यथा सौम्य वर्यांसि वासो इच्चे संग्रतिहन्ते एवं ह वे तस्सव 
पर्आत्मनि संग्रतिष्यते (अक्ो० पश्न ४ श्र०७ ) अपन है 
प्रिय दशन ! जैसे काकादि पत्तीगण रात्रीके समय इंच पर एक ठौर 
आनकर निवास करते हैं इसी प्रकार पातालसे लेकर'बृह्मलोक पय्यन्त 
जितने भूत हैं सब इस परात्मामें निवास करते हैं। इसी कारण भग- 
वानूने आत्माकी - शरीरी कहा । 

इस शछोकमें सगवानने जो आत्माको अप्रमेय कहा इसका कारण 
यह है, कि इसके सिंडः करनेके लिये किसी अन्य प्रमाणकी आव- 
श्यकता नहीं है क्योंकि यह स्वयं अ्रमाण स्वरूप ही है | जैसे सुस्ये- 

३६ 


(४ 


२८२३ ऑीमहगरद्ीता [अथश्या० ९, 





देव अपने प्रकाशसे इस संसारके घट पट इत्यादि सर्वे वस्तुओं को 
प्रकाश करता है पर उसके देखनेके लिये किसी दूसरे म्रकाशकी आव- 
श्यकता नहीं है ; यदि सूय्येके देखनेके लिय सी कोई दुध्सा प्रकाश 
साना जाबे तो उत्त दुसरे प्रकाशके देखनेकी भी तीप़रा प्रकाश मानना 
पड़ेगा और उस तीसरे प्रकाशके देखनेके लिये भी चोया प्रकाश 
मानना पडेगा तो ऐसा सिरान्त करनेसे अनवरवा दोस्की आप्ति हाती 
है | इससिये यह हटात्‌ मानना ही प्डेगा, कि सृच्यके देखनेके लिये 
किसी अन्य प्रकाशकी चावश्यक्रदा नहीं हे । यदि यह कही, कि 
पुगरोंसे तथा अन्य शास्मेते ढादश थादित्य सिड कियेगये हैं जिन 
में एकसे दुरूरकों प्रकाश भिल्लरहा है तो ऐसा नाननेमें किसीमकारकी हानि 
नहीं देखी जाती केदल इतना कहना फ्डेगा, कि वह जो सर्वोका प्रकाश 
करनवाला करहवां सृय्य है बह तो म्दय अकाश हे तो फिर अनवस्था 
दोषकी प्राप्ति न होगी । अभिपष्राय यह है, कि कहीं तो जाकर रकना 
ही पडेगा । फ़िर जहाँ चु 
मानना पडगा | इसी लिये थात्मा जो स्वयम रूब वरतुओंका प्रमाण 
है रूय॑ सिद्ध है। इसका कोई वृरूय प्रमाण नहीं है इसी लिये 
भगवानने इसे इस ः्छोक में “ अप्रमेय ? कहा। 

अब भगवान कहते हैं, कि [ तस्मायुद्धस्व भारत * ] 
हैं भारत | शोक मोह ल्यागदे ओर युद्ध कर | क्‍योंकि आत्मा तेरे बायों 
से कभी मरनेवाह्मा नहीं फिर तू शोच किसका, करता है ? मैं वारम्बार 
तुकसे यही कहूँगा, कि तू इन अपने बन्धुवर्गोंके आत्मा को नि 
और देहको: नश्वर जानकर युद्ध कर ) युद्ध कर | ॥ १८ ॥. 


छो० ॥१६॥ श्रीमद्रगपदी ता २८६ 





इतना सुन अजुनने कहा भगवन्‌ ! में तो इनके मारनेका कुछ 
भी शोक न करके युद्ध करूं पर शास्र्रोमे « प्राशवियोगालुकूलव्या- 
पारोहिला ” प्राण वियोगके अनुकूल व्यापार को हिंसा कहते हैं सो 
हिसाका पाप तो सुके लगेही गा । इस शकाके समाधानसें भगवान 
क्ठरल्ली उपनिषद्की श्रति ज्यों की त्यों अज्जुनको सुनाकर निःशक. 
करते हैं । है 
सु०- य एन वेति हम्तारँ यश्चेन मन्‍्यते हतस। 

उझ्मी तो न विजांनीतो नार्य हम्ति व हन्यंते ॥९६॥ 

' पदच्छेद:--- यः ( पुरुष: | ताकिकादि!। ) एन ( अबि- 

कारिशमकारकसवभावमात्मानम । ) हम्तारख ( हलनक्रियाया:कर्चा- 
रम घातकम । ) बेत्ति € जानाति ) च ( तथा ) यः (चार्वाकादि:) 
एसम ( आत्मानन्‌ | ) हतस्‌ ( हनन कियाया: कर्मभूतस | ) 
सम्यते ( बुध्यते ) तो ( पर्वोक्तो ) उसे ( छो। वेहात्सबुडिमत्े- 
नञ्जान्तो | ) न (नेव ) विजञानीतः (विवेकेन जानीत;। ) अयम 
( आत्मा। ) व ( नहि ) हब्ति ( हनन फ्रियाया कर्ता भवति । 3 
म ( नेव ) हम्यते ४ ( हनन क्रियाया: कमे सवति | ॥ १६ ॥ 

पृदारथ:--- (य:) जो पुरुष ( एनम्‌ ) इस थात्माको हन्ता- 
रम ) मारनेवाला ( व) और ( थः ) जो पुष्य ( शनस ) इसको 
( हसम्‌) माराहुआ ( वेत्ति ) जानता है ( तो ) वे (उभो ) दोनों 
(से विज्ञानीत: ) कुछ नहीं जानते हैं क्योंकि ( अयस्‌ ) यह 





* पड्माव विकार धुन्यत्यात्‌ । 


श्८४ . श्रीमक्षगवद्गीता | अन्या०्रो 





आत्मा (न) नतो (हन्ति) मारता है (न हन्यते) न माराजाता है॥१8॥ 
भावारथे:- यहां श्रीकृष्ण मगवान्‌ अज्जुनके हृदयमें आत्मा 
का अक्रिय, अजर, अमर और अविनाशी होना हृढ करते हुये ओर 
हिंसा दोपकी निबृत्ति दिखलातेहुए, कहते हैं, कि [ थ एन बेत्ति 
हन्तारं यश्चेन मन्यते हतम | है अजुन | जो लोग इस आत्मा 
को मारनेवाला या मरनेवाला जानते हैं वे लोग अज्ञानी हैं कुछ नहीं 
जानते, आत्मज्ञानसे एक बारेगी रहित हैं क्‍योंकि यह आत्मा किसीका 
हनन करनेवाला नहीं है, यह अक्रिय अर्थात्‌ किया रहित होनेसे 
किसी मी कार्य्यका कर्ता नहीं होसकता है | में तुझे पहले कहन्माया 
हूँ, कि यह सब कमोका साज्नीभूत है, पर यह रूय॑ किसी क्याक 
कर्ता नहीं है । इसी कारण यह आत्या किसीको हनन नहीं करता 
ओर न हनन कियेजानेसे आप हनाजाता हैं | क्‍योंकि यह साज्ञीमृत 
धात्मा किसी भी क्रियाका न कत्ता है न कर्म है। इसीकारण इसका 
कोई कुछ नहीं करसकता यह तो कर्चा भर कर्म तथा दुःख खुखका 
केवल साज्षीसूत है | यह दिपय यहां एक दृष्टान्त देकर समकाया 
जाता है। 
एक नोका काशीसे पथ्चिकोंको लकर प्रयाग राजकी ओर चली । 
एक ओर उसमें बहुतेरे छोटे-छोटे बालक और एक ओर मछलियोंकी 
टोकरियां भरी हुई थीं। अकरमात्‌ मध्य मागे तक पहुँचते-पहुंचते 
टूटकर गगामे डूबगयी । सब प्रथिक मृत्युको प्राप्त होगये। 
तहां यह नहीं कहा जासकता है, कि नोकाने अथवा गंगाने 
परथिकोंको डुबाकर मारदिये ओर इनको हिंसाका पाप हवगा। यह तो काहका 
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र्वभाविक घम्मे है, कि जलके प्रवाहमें पडनेसे एक स्थानसे दूसरे स्था- 
नके! गमन करता है। इसीप्रकार जलका भी स्वाभाविक धम्म है, कि 
नोकाको एक स्थानसे दूसरे स्थानको लेजाता है उसे इस बातकी परवा 
नहीं है कि मेरे कारण किसी प्राणीको दुःख होरहा है अथवा सुख 
जैसे उस नोकाके डूबनेसे मनुष्योके बच्चोकि तो अत्यन्त ही कष्टहुआ' 
सबके सब मरगये, पर मदलियोंके बच्चे जो अघमरे हारहे थे ओर 
बडी व्याकुलताके साथ मररेहे थे डूबनेसे बड़े हपेके प्राप्त हुये उछ- 
हा-उछ्ल कर पानीमे आनन्दपूर्वेक- तैरने लगे और कब्लोल करने ल- 
गे। थहां विचार कर देखो ! कि पानीको न मनुष्यों के बच्चों को मा- 
'रने का दोष लगा ओर न मछलियोंके बच्चोंके जिलानेका कुछ पुण्य 
हुवा । वह पानी तो दोनों दशामें साक्षीसृत रहा | पानी न आप 
. मरा, नःजीया, न उसने कीसीको मारा न जिलाया | न किसीको दुःख 
दिया न किसीकोी सुख दिया । 


इसीप्रकार यह चैतन्य आत्मा सब प्राणियोंका साक्षीभूत है। देहके- 
बनने विनशनेसे यह खवयं बनता विनशता नहीं। इसकारण आननन्‍्दकन्दू 
श्रीकृष्णचन्द् कहते हैं कि है अजुन! जो प्राणी इस अत्माको हननक- 
रने वाला मानता है अथवा हनच होनेवाला मानता है अर्थात्‌ जी ऐसए 
समभता है कि मेंने उसको मारा और जो ऐसा समकता है कि उसने 
छुकको मारा (उ्ो तो न वीजानोतो नाये हन्ति नहव्यते ] 
तो जानेरहो, कि ग्रे दोनों, आत्माको पूराप्रकार नहीं जानते। क्‍्यों- 
कि देहामिमानके कारण इस प्राणीके निमेल अन्तःकरण पर अ- 
ज्ञानता हारा इष्ट अनिष्टका आबरण पडाहुआ है। इसी कारए 
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इसको अपने ओर अपने सम्बन्धियोंके शरीरमें मोह लगा हुआ है । 
अतएय यह मारने और मरने में दुःखी और शोकाठुर होता है । 
इसी कारण भगवान्‌ कहते हैं, कि हे अजुन ! तू सी इस समय शो- 
कप्रर्त होरहा है ओर युद्धसे मुह मोरता है । तू इतको अपना इृष्ट- 
मित्र भोर सम्बन्धी तथा अपना रनेही समझ रहा है । इसलिये तुके- 
युद्ध करनेमें रुकावट होती है | यदि तू इनदो अपना शत्रु समझता 
तो तुकको इनके मारनेमें कुछ भी शोक नहीं होता । क्योंकि निबा- 
तकवच राक्तसके संग युद्ध करनेसे तो तुझे इतना शोक्त बहीं हचा था | 
इसीसे सिछ दाता है, कि केवल इृष्ट झनिप्टके वगरण प्राणियों को- 
शोक मोह इत्याविकी प्राप्ति होती है, पर आत्मक्षानियोंको एसा नहीं 
हेता । जब तू छानकी इृप्टिमें देखगा तो तूके बोड होजाबेगा, 
नतू मरनेवाला है न ये मारनेवाले हैं । यह तो देहका घन है, 
कि शस्त्र इत्यादिके घातसे इनके संयोगकी क्रियाका त्रिभ्राम होकर 
पांचों भूत पांचों भूतोंमें जामिलते हैं, ओर शआात्मा निर्लेप निविवारं 
अविनाशी ज्योंका त्यों रहता है।च मरता है न मारता है। दूसरी बात 
यह है कि घम्मेके सम्मुख होनेसे सर्व प्रकारके विकार और दोष मरम 
होजाते हैं । जैसे अभिके संयोगसे रूइका ढेर भस्म हाजाता है । इसी 
प्रकार अपना धर्म अप्नि है जिसके संयोगसे हिंसादि सब पाप भरम 
होजाते हैं । सो हे अज्जुन ! तू क्षत्रिय घम्म को अंगीकार कर युद्ध 
करेगा तो हिसादि पाप सब तेरे धमेसे भस्म होजाबेंगे । यह निश्चय 
हे । हाँ। अधघर्मके सैयोगसे जो हिसादि हेते हैं वे अवश्य पाप होकर 
चरक लेजाते हैं अर्थात्‌ जहां मरना मारेना धम्मंसे विरुद है, जहां वेद 
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ने निषेध किया है वहां अवश्य मारनेतराले को हिला होती है, पर झुद्ध 
में, यज्ञ इत्यादिम देहका हनन होना हिंसा नहीं है। जैसे नौकाकी 
महलियोंके पानी में डूबादेनेक्की हिंसा न हुईं । क्‍योंकि वे सब आनन्द 
को प्राप्त होगई । इसी प्रकार जो तू इनकों मारेगा तो ये सबं युद्ध 
मारेजनेके कारण उड्लते कृदते खमेको चले जावेगे तेरेको कुंछ पाप 
न होगा बढ पुश॒य होगा। आत्मा तो हनन हेाताही नड्ठीं इसलिये 
भात्मा तो अद्ृभी इनके साथ इनका साक्षी हैं भोर रगम भी इनके 
साथ इनका साज्ञी रहेगा | फिर तुकको पाप केसा ! | 


यहाँ इस छोकमें जो “थ छुने वेति हन्तारम” फिर “बश्चैन मन्यते 
हतझ्” यहां “थः जे एम! इतने पर्दों. को दोबार कथन किया तहां 
ऐसी एनर्शक करनेकी आवश्यकता न थी “य एन॑ वेत्ति हन्तारे हतवा” 
इतनाही करने से अथे निकल्लज.ता हे पर यहां. नेयायिकों ओर चारवा- 
दोके भतको दिखानेके लिये वाक्यको दोबार कथन किया. हे | 
प्रथण “ य; एम्स ” से नेयायिकोंके मतको. विखलाया क्‍योंकि ये 
आत्याको हनन इत्यादि क्रियाका. कर्ता मानते-हैं । ओर दूसरेसे चारेवाका- 
, दिकोंक्ा मत विखलाया क्योंकि ये. शरीररूप थात्माको नश्वर मानते हैं। 
अथवा केदल इतनाही कहना. बहुत है, कि भगवानने केदल वाक्योंके 
झलंकार और आत्माकी, दृठताके निमित्त इन पदोंको. दोबार केथन 

किया | | 
यह श्लोक ठीकठीक काठकौपनिषद्की श्रति ही- ह। केवल प्रथम! 


- आज श्लोकमें श्रतिसे इतनाही. अन्तर है, कि सछोकमे “ये एंने वेत्ति 
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हन्तारम्‌ यश्चेने मनन्‍्यते हतस्‌ ” ऐसा पाठ है और श्रतिमें 
& हुन्ता चेन्म॑न्यते हन्तुं हतश्चेन मन्यते हतम्‌? ऐसा पाठ है । 
पर अथे में कुछ भेद नहीं है । 

अब भगवान्‌ अगले स्छोकमें आत्मांका मारने ओर मरनेके 
विकारसे तथा षड़भाव विकारसे रेहित होना और अविनाशी होना 
पदिखलाते हैं ॥॥ १४ ॥ 
स्‌०-न जायते प्रियते वा कदाचि- 

ज्ञायं झृत्वा भविता वा न भूय: 

अजो नित्य: शास्वतो$ये पुराणो 

न हम्यते हृम्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 

पदच्छेद:---न ( नेव) जायते ( अग्रभिनवरूपशोत्पच्यते |) 
था ( अथवा ) प्लियते (विनश्यति। म्॒त्यु प्रान्‍्नोति ) वा अयम (आत्मा) 
कदाचित्‌ ( करिमन्‍नपिकाले ) न ( नेव ) सृत्वा ( भवन कियाप्त- 
जुभूय ) भूथः ( पुनरपि ) न (नहि ) भविता (भविष्यति ) अयघू 
( आत्मा ) अजः ( जन्म रहितः ) नित्य: ( विनाशायोस्यः सर्वदेक- 
रूप: । ) शास्थत: ( निरवय॑वत्वान्रिमुणत्वादफ्त्तयरहितः । ) पुराण: 
(सनातन; । पुरापि नव एक रूपो नत्वघुनां नूतनां कांचिदवस्थामनुभवंति 
यः) शर्रे (देहे) हन्यमाने (हननविषयी कियमाणें ) न (नेव) 
इन्यते (हन्तु योग्यो भवति ) ॥ २० 

पदाथ:-- (अग्रम्त ) यह आत्मा (न जायते ) कभी-नहीं 
जन्म लेता है (वा ) अथवा [न] न कमी ( पझ्लियते ) मरता है 
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ओर (कदाचित) कभी भी किसी कलमें (व )नहीं ( भूखा 3) उतत्न 
हैक ( भ्रूथः ) फिर कमी ( ने ) नहीं ( सविता ) उसचे होगा 
इसलिये ( अयम्‌ ) यह ( अजः ) अजन्मा है, ( नित्य: ) नित्य 
है, फिश ( शाश्वत: ) सदा रहनेताला हे ओर ( पुराणः ) अनादि 
कालसे दत्तेमाल है। इसलिये ( शरीरे ) देहके ( हन्यमाने ) नष्ट 
हुए वा हनन कियेजानेस यह आत्मा कभी (न हन्यते ) हनन 
नहीं दाता है ॥ २० ॥ 

मांवाय:---अव श्री गोलोक बिहारी जगत हितकारीने जो पूंव 
श्लोकमे झजुनको अ्रतिका पमाण देकर यह दिखलाया, कि यह आला 
भरने मारनेसे रहित है । अर्थात्‌ नित्य है इसी विषयको और भी 
अधिक रपष्ट करदेनेके तातपव्येसे काठकोपनिषद्के अध्या० १ बल्ली र 
अर ५८ को ज्यों का त्यों कथन करतेहुए आत्माको जन्म मरण इत्यादि 
यड्भांव विकारोंस रहित दिखलात हुए कहते हैं, किन जायते 
प्लरियते वा ] यह आत्मा कभी किसी कालमे जन्म नहं लेता है, 
नकभी मरता है। क्योंकि जन्मता ही नहीं ते मेरे क्वैेन ? इसलिये 
अगंवानल अजुनको यह दिखलाया, कि देहके जन्मने शोर मरनेसे 
अर्थात्‌ बनने ओर विनशनेसे आत्मा बनता विनशता नहीं । क्‍योंकि 
जितनी वस्तु उत्पत्ति ओर विनाशवाली हैं उन सबोमे पड़भाव विकार 
अर्थात्‌ क्लै प्रकारके विकार अवश्य होते हैं, पर आत्मा इन छवों 
'बिकारोंसि रहित है । इस कारण चनता विनशता नहीं । ये छवों विकार 
कौन हैं सो कहते हैं- “ जायते5स्ति वर्ईते विपरिणमते5पक्षीयते 

छः ् 
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नश्यति ” ( यास्क: ) अथवा जायते, अस्ति बछते, विपरिशमते, 
अपक्नीयते विनश्यति। इति पड़भाव विकारा: । / वाष्यायणिरि तिवेरक्ता; !? 
यास्क सुनिका सिद्धान्त है, कि जितनी आगमापायी वस्तु हैं उनमें 
छवों श्रकारके विकारोंका होना आावश्यकीय हे- १. जायते-जन्म लेता 
है २. अस्ति-जन्म लेकर कुछ काल रहता है ३. वर्डते-- जब तक 
रेहता है तब तक बढता रहता है ४. विपरिणमते-- बढ़कर फिर घटता 
जाता है ५, अपक्षीयते-- क्षय हाता चलाजाता है ६, नश्यति- एक- 
दम नाश होजाता है। धर्थात जम्सना, रहना, बढला; घटना, क्य- 
होना और नाश होना यही छे विकार हैं जो जन्मने मरनेवाल्ली 
बस्तुओंमें होते हैं। भगवानके कहनेका अश्िप्राय यह है, कि यह धात्मा 
छूथों विकारोंसे रहित है इसी कारण इस आत्माको प्रथम विकारसे 
रहिट दिखलानेके लिये इस छोकमें “न जाथते” ऐसा पद' कहा 
अथ|त आत्मा कभी जन्म. नहीं लेता । जन्म लेनेका लक्षण जो: 
वस्तु तश्तुकी विकिया हैं सा इस आत्माम विद्यमान नहीं हेती क्योंकि 
अजन्मा है | इसी प्रकार यह आत्मा सदा चेतन्य हानेके कारण विना 
श॑ लक्षणसे भी रहित है अर्थात्‌ मरतीं. नहीं है । इसलिये. मगवानने 
इसको “ न प्लियले ” कह कर छुठवे विकारोंस रहित दिखलाया । 
तीसरा विकार जो अरित है उस अस्तिलरूप विकारसे रहित 
दिखलानेके लिये कहते हैं, कि [ कदाचितन्नाय मूत्वा भविता' 
वा ने भय; ॥ अर्थात्‌ यह पहले कर्मी न हाक़र फिर पीछे उत्पन्न 
नहीं हेता क्‍योंक्रि जे वरतु पहले ना हाकर फिर होते उसीमें जन्म! ' 
लेकर अश्तलके ब्रिकारेका लक्षण हेाता है। अर्थात्‌ वही वरतु कुछ 


छो० ॥२०॥ श्रीमद्भगवद्गीतां २६१: 





काल मध्यमें रहता है। सो इन लक्षणोंमेसे कोई लक्षण थात्माम नहीं. 
है फिर इसे अधिक दृढ़ करनेके लिय तीप्तरी बार भगवान कहते है, 
कि [ आजो नित्य: शाश्वतो5य पुराणः ] यह अज है, कभी. 
जन्मता नहीं है, नित्य है, शाश्वत है ओर पुराण है । यहां 'यादि 
ओर अन्त दोनें विकारोंका कथन करके मध्यव्ती जो चार विकृर हैं 
उनका भी झआत्मामें प्रतिबेष करेनेके लिये इसना ही कहना बहुत था, 
तथापि बधते, परिणमते, ओर अपक्तीयते इस तीनों विकारोंसे रहित 
करनेके ताथय्थैस यों कहा, कि+“शाख्वतो5येपुराश:” यह शाश्वत 
है और पुराण है। तहां शाश्वत उसीको कहते हैं जिरूमें अपक्षय और 
अपचय नहे।वें सो यह झात्मा निरेषयथ और निशुण हेनेफे कारण 
आअपक्षय और अपचय रूप विकारोंसे रहित है अर्थात्‌ सदा ब्योंका त्यों 
रहता है । फिर बढता घटता पहीं है। इसी कारण कहा, कि यह 
पुराण है अर्थात्‌ बहुत दिनेंसि है, पर सदा नगीन ही रहता है | इसीः 
से भगवान्‌ कहते हैं, कि हे अज्लुन | [न हन्यते हम्थसाते शरीरे ] 
शरीरके हनन कियेजानेसे यह हनन नहीं होता चाहे किसी दशामे. 
इस देहका परिजन क्‍यों न हाजावे, पर इसके परिष्तेनस अर्थात्‌, 
युवा, बूंद, जजेरीभत और रोगग्रस्त हानेसे आत्मामे कुछमी विकारे 

हेता-प्रमाण श्र-- म्व॒ बयान्नास्य जराये तज्जीयति व बपेनास्य 
हन्यते एतत्सत्यं बृह्यपुरुण ॥ ( छांदोग्य उप० ) अथ-- वह 
कहता है, कि इसकी जरासे अर्थात्‌ शरीरके वुद ओर जजरी भूत हेने 


+ थाद्नन्तयोविक्रिययोः प्रतिषेषे पर्दा विक्रियाः पर... «मध्यभा- 
विनीनां विकरियाणां प्रतिषेघो यथास्यादित्याइ-श. ु 0 
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से यह आत्मा वृद्ध और जजरीभूत नहींहाता। इसके बघ हे।नेस वह 
बघ. नहीं हे।ता । यह बूह्मपुर सत्य है. अर्थात यह अह्मस्वरूप ही. है । 
इस कारेण यह सिद्धान्त द्वागया,, कि आत्मा जो: नित्य है इसका कोई: 
नाश नहीं करसकता और देह जो, अनित्य है इसे कोई सदा रख नहीं 
सकता इसलिये सगवानः कहते हैं, कि हे अजुन ! तू किंसीके मरने: 
झीनेकी: चिन्ता, मतकेर ॥ २० ॥ 

अब भगवान अगले श्लेकर्म यह दिखलाते हैं, किइस आत्माके: 
झवदिनाशी जानने वालेको किस प्रकारका बोघ श्राप्त होता है ? चभर्थाक्‌ 
किसीकों मारता हैं वा नहीं | 
मु०--वेदाविनाशिन नित्य य एनमजमब्ययम ! 

कर्थ स॒ पुरुष:पाये के पतयति इन्ति कम ॥२१४७ 

पदच्छेद:--है पाथे [| ( हे प्रथापुत्र अज्जुन | ) य; ( धिहा- 
न्‌ पुरुष: |) एनम ( आत्मानंम । ) अविनाशिनस ( नाश रहितम |; 
अन्त्यमाव विकाररहितम | श्रवध्यस्‌ | सत्यम । ) नित्यम € स्वेदा- 
विद्यमानम्‌ ). अजम ( जन्मरहितम्‌ ) अव्ययम्‌ ( अपच्तय रहितम्‌ 
अपरिणामि | जन्मविनाशशून्यम्‌ ) बेद ( शाख्राचाय्येपिदेशाग्यामपरोक्षी: 
करोति। बिजानाति ! ) स्‌ € थात्मदर्शी) पुरुषः (पुमान्‌ | ) कथम्‌ 
( केन प्रकारेण ) कप्त (जीवम ) घातयति (हम्तारं प्रयोजयति । परे 
हनन कारयति | ) कमू ( पुरुषम्‌ ) हन्ति (मारयति ।9 ॥ २१ ॥ 

पदार्थ :-(पार्थ |) हे अज्जुन / यः पुरुष ) जोपुरुष (एलम) इस 
झात्माको अविनाशिनम ) नाश रहित (नित्यम्‌ ) सदा एक रस वतमान 


छोणो २१ श्रीमद्भगवर्रीता २६% 





तथा( अज़मू ) जन्म रहित ओर ( अज्ययम्‌ )* घटने बढनेसे रहित 


जानता है ( सः पुरुष: ) सो पुरुष ( कथम्‌ ) क्‍यों ( कम्‌ ) 
किसको ( घातयति ) हनन कराते वा ( कम ) किसको (हन्ति) 
हनन करे आर्थात्‌ वह न किसीसे किसीझा हनन- क्रवाता है न आप 
हनन करता हैं ॥ २९ ॥ 


मावाथं--- आत्माको अविनाशी इत्यादि विशेषणोंसे वि 
शिष्ट जाननेतराले विद्ानोंकी पहचान बतातेहुए श्थामसुन्द्र आनन्‍्द- 
कन्द श्री कृष्णचन्द्र अरजयके' प्रति बोले | वेदाविनाशिनर नित्य यः 
एनमजमब्ययम्‌ ] जो विद्यन इस आत्माको ' सदा नाशरहित, 
संदेव एकरत्त रहनेवाला, जन्मसे रहित अजन्मा भोर अब्यय, अथात्‌ 
कभी किसी काले अपचयको नहीं प्राप्त होनेवाला जानता है अथा- 
त्‌ जो प्राणी आतमज्ञानी हैं, जोसबैल आत्मा ही घ्रात्मा देखता है जो 
ग्रहण त्यागसे रहित शान्तरूप सववे सैकव्प वर्जित है, अथात संकल्पजालसे: 
रहित थौर मायाजालसे मुक्त है, जिसका प्रपंच उपशम होगया है,. 
जिसके हृदयसे वासना दूर होगई है और जो तुष्णारूपी वन्धनको का- 
टकरे निम्भल आत्मपदको प्राप्त हुआ है,वही पुरुष इस आत्माको भ्रविः 
नाशी, नित्य, और अव्यय जानता है । 
यहां मगवानने पूर्व श्लोकोंमें, कथन किये हुए हीं चार गुणोंको' फिर 
कथन, किया। पर इसे पुनरुत्ति अथातू दोबारा कहनेका दोष नहीं; समझना: 


# आव्ययस --न वियति “्यूयोध्वयवापच्यो; गुणापचयों. वा यत्स तमव्ययम--जि: 
संमें अव॒यवोंका तथा गुणोंक़ा थे (बय न हो । थर्थाव्‌ जो शरीर अथवा गुण करके घटे नहीं 
धर्थात्‌ पूर्व भवस्थाको हो न्‌ परित्याग करे उसे भव्यय कहते हैं । 
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चाहिये वरु भगवानने अजुनको तथा अर्जुनके मिससे सम्पूण से- 
सारको आत्माका मुख्य स्वरूप जनादेनेके तातरयसे पहले-पहल इनही 
चार विशेषणोंको दिखलाया है । 

पाठकोंके कल्याण निमित ये चारों विशेषण युक्तियों ओर श्र- 
तियोंसे सिद्ध कर स्पष्ट रूपसे दिखलायेजाते हें। अविनाशी--- सब 
से पहले इस आत्माका अविनाशी है।ना सिद्ध फिया जाता है। पहले 
जो छुवों प्रकारके विकारोंका कथन हाचुका है उनसेसे अन्त्यमा- 
बविकार जिप्तर्म हेबे, अथात्‌ आज अथंब्रा सइस्र वर्षेके पश्चात्‌ 
वा सहस्न कब्पोंके पश्चात्‌ भी, जो एक बारगी देखनेमे न आये 
अविदित होजावे, श्रर्थात्‌ जिसे फिर किसी बाहरवाली दशिसें वा 
अ्तःकरणकी दृष्टि वा ज्ञानकी दृष्टिसे वा विज्ञानमय वृष्टिसे वा विचा- 
रकी दृष्टिसे वा किसी अन्य अलोकिक दृष्टिसे न देखसंके उसे 
अन्त्यभावविकारे वाला श्र्थात्‌ नश्वर कहते हैं। जैसे यह प्राणी, जो 
बचपनमें बाहरवाली इष्टिस अपने पितामहके देहको काला वा गोग दु- 
' बला वा मोटा देखरहाथा उसे आज नहीं देखता है। न उस सर्व॑रूप 
को फिर कभी ज्यों का त्यों आगे देखेगा। हां किसी अन्यस्वरुपमं दे 
खे तो देखसकता है | क्योंकि उसमें अन्त्यमाववाला विकार जो छ- 
ठर्वों विकार है, हेचुका है। और इस विकारके होने का कारण य 
ही था, कि वह शरीर किसी कालमें उतपन्‍न होचुका था अथात्‌ प्रथम 
विकारका रपशे हागया था इस कारण शेष सब विकारोंकोी इसरुमें प्रवे 
श करनेका अवकाश मिलगया । इसी कारण धीरे-धीरे इसमें अन्तवा- 
ले विकारन भी अवेश किया | र्थात्‌ नाश हागया, पर उसका आत्मा 


हीं० ॥ २१॥ श्रषकवतीवीं. . २६४ 


का कर 











इस अस्ल्येभाव वाले विकारसे रहित है क्योंकि यद्यपि इसे धाहर वाली 

इछ्िसे तो किसी कालमें नहीं देख सकते, पर अन्त:करणकी दृष्टि, दिव्य 

वृष्टि, विचारदृष्टि, ज्ञानदृष्टि और विज्ञानदृष्टि से जैसे यह पहले देखा- 

' जाता था अब भीं देखांजारहा हैं, आंगे भी अवश्य देखो जावेगा। अ- 

थातू अन्लमाव वाला विकार इस शत्मा्म नहीं प्रवेश करेगा ।. इसी 

कारण भगवाघने इस अविनाशीः कहा [ 

शंका-तुम कैसे जानते हो, कि यह आत्मा अंज है इसीकारंण 

इसको अबिनाशी भी कहनाः चाहिये ? क्‍योंकि किसी वर्तुको वा. कि+ 

सी तत्वकोः अज और अविनाशी वही. कहसकत। हैं. जो स्वयम अज 

ओर अविनाशी होवे। क्योंकि जब कहनेवाला ही. पहले नष्ट हाजावेगाः 

तो जिसको वह अविनाशी कहता: है वह संभव' हैं. कि कहनेवालेके' 

खथयम्‌ नाश होनेके दो. चार सहस्न वर्षोकि पश्चात्‌ नाश होजावे, फिर पा 

ताह्न से अह्लोक तकके रहनेवाले और खयम अह्ा: भी नाश होजाने- 

... बाले बहेगये हैं तो इनको. मी. किसी दूसरेकोअविनाशीः कहनेका क्या 

! अधिकार है $ इसःकारण हम इस आंत्माको केभी. न. कर्मी नाशमानू 
। भ्ानते. हैं। | ह 

समाधान--सुनते हैं, कि अहय जिसे कोई, गोड और कोई अछाः 

' , कहता है अज और अविनाशी है (सब विडान, ज्ञानी, विज्ञानीः इत्याकि 

ऐसे ही. कहते हैं ग्रथातः तिस एक अह्मको सबहीं: नित्य मानते हैं। उसीः 

!  अहाने हम. जीवॉको: कल्याण, निमित्त आकाश-वाणी. डारा अपने. चारु 

6 महावाबय चतुर्मुख अह्माके प्यानमें सुनायें, जिनमें एक महावाक्य: 

/  शंह है. “ अं ब्रह्मममा.” जिसका. अर्थयह्‌ है, कि. मैं“बुह्ा. हूँ 


२६६ शमदवगवद्रीतों | #शा०९] 





कोर आत्म हूं ? इस महा वरक्यसे अहका आंत्मा होना सिर है। 
फिर सांडूक्योपनिष्दू की श्रति भी कहती है “ अयमात्मा बूह्य ” 
' कि यह जो धआत्मा है सो ही तह है। इन वचनोंसे आत्माका अचल 
हैाना सिदछ है। सो बह्म अविनाशी है ओर व्यापक हे इसलिये भात्मा 
को भी अविनाशी और ब्यापक जादइमा आहिये १ है बादी ! तुमने 
जो पूछा था, कि जैँ इस ध्यत्मासे भी पहलेस है। और पीछे तक रहे 
अही इसके अजन्मा और अविनाशी होनेका साक्षी हासकता ४, सो 
हमने तुमको बंतादिया, कि दुसरेने नहीं वरु खयमस बहाने ही सहा-' 
'वाक्यों छारा तथा श्रतियों छाया इस आत्माको अविनाशी कहा हें । 
इस कारण इसे अविनाशी मानना चाहिये | अनेक॑ शात्रदाले जो इसे 
जाशमान भानते हैं से उनवी भूल है । वे यथार्थ तत्तसे वंचित हेयने 
कै कारण ऐसा मानते हें । 

बादी--तुम्हारे कथनसे सिछः होता है, कि ब्रह्म ओर आत्मः 
शक ही है तो फिर तुमंकी उचित हे कि इनके कहंने वा आननेके लिये 
तीसरा कोई बताओ | 

ऊत्तर- भरे जहां एकही पुरुष अनादिकाललसे बैठा हे! दूजा 

कोई न हे तहां अपने को छोड दूसरा किसको कहे? इस कारण अ्षने 
अपने ही को आत्मा कहा। ध्रमाणं श्र०-- यत्रृहि देतमिवभवति त- 
दितर इतरें जिप्रूति तंदितरइदर पश्यति तदितिर इतर० शुणोति तदि 
तर इतरम भिवद्‌ति तदितर इतर मलुते सदितर इतरं पिजानाति यत्रै 
वी घस्ये संवेमात्मिवाभूत्तककेंन क॑ जिपेत तत्केन के पश्येत्तकेन के 





शोर नो श्रीमद्वगवद्ीता श्८९ 


आर (कदाचित) कभी सी किसी कालसे (न) नहीं ( भ्ृत्वा ) उसन्न 
हैकर ( भूयः ) फिर कमी (न ) नहीं ( ऋविता ) उसन्न होगा 
इसलिये ( अयम्‌ ) यह ( अजः ) अजन्मा है, ( नित्यः ) नित्य 
है, किए ( शाखतः ) सदा रहनेताला है और ( पुराणः ) अनादि 
कालसे वत्तेमान है | इसलिये ( शरीरे ) देहके ( हन्यमाने ) नष्ट 
छुए वा हनन कियिजानेस यह आत्मा कभी (न हन्यते ) हनन 
नहीं होता है ॥| २० ॥ 

मावार :---अबओ गोलोक बिहारी जगत हिंतकारीने जो पूच्‌ 
श्लोकम अज्जुनकी श्रतिका पूमाण देकर यह दिखलाया, कि यह आत्मा 
भरने मारनेसे रहित है । अथीत्‌ दित्य है इसी विषयकों ओर भी 
अधिक रपट करदेनेके तालय्येसे काठकोपनिषद्के अध्या० ३ बल्ली २ 
श्र० १८ को ज्यों का त्यों कथन करतेहुए आत्माको जन्म मरणे इत्यादि 
बड्साथ विकारोंस रहित दिखलाते हुए कहते हैं, कि [न जायते 
पफ्लरियते वा ] यह थात्मा कभी किसी कालमे जन्म नहीं लेता है, 
ने कभी मेरता है। वर्योकि जन्मता ही नहीं तो मरे कौन ! इसलिये 
भगवान भर्जुनको यह दिखलाया, कि देहके जन्मने ओर मरनेसे 
अर्थात्‌ बनने शोर विनशनेसे आत्मा बनता विनशता नहीं । क्योंकि 
जितनी वस्तु उ्तत्ति ओर विनाशवाली हैं उन सवोम षड़्माव विकार 
आर्थोत्‌ कै प्रकारके विकार अवश्य होते हैं, पर आत्मा इन छुवों 
विकारोंसे रहित है । इस कारण बनता विनशता नहीं । ये छुवों विकार 
कौन हैं सो कहते हैं- “ जायते5स्ति बद्धेते विषरिणमते5पक्तीयते 

.... एरृ७ . 





३६७ श्रीम्रगवद्गीता अध्या० $ | 





नंश्यति ”. ( यास्‍्क: ) अथवा जायते, अरिति वडेते, विपरिणमते, 
अपक्ञीयते विनश्यति। इतिषड्भाव विकारा:। “ वापष्यायशिरितिनैरुक्ता; ? 
यासक मुनिका सिद्धान्त है, कि जितनी आगमापायी वरतु हैं उनमें 
छवों प्रकारके विकारोंका होना आवश्यकीय हे-- १. जायतें--ज़न्म लेता 
है २. अस्ति-जन्म लेकर. कुछ - काल रहता है ३. वर्डते-- जब. तक 
रेहता है तब तक बढ़ता रहता है. ४, विपरिणसते-- बढ़कर फिर घटता' 
जाता है ५, अपक्षीयते-- क्षय हाता चलाजाता है ६, नेश्येति+ एंक- 
दूम नाश हाजाता है। अर्थात जन्मना, रहनों, बढना, घटना, च्य-' 
होना थर नाश होना यही छे विकार हैं जो जन्मने मरनेवालीः 
बस्तुओंमें होते हैं । मगवानके कहँनेका' अभिम्राय.यह है, कि यह आत्मा: 
छूवों! विकारोंसे रहित है इसी कारण इस आत्माको प्रथम विक्राइसे/ 
रहित दिखलानेके लिये इस शछोकमें “न जायते” ऐसा पद कहा 
अथ,त्‌ आत्मा कर्भी जन्म नहीं लेता' । जन्म लेनेका ल्क्तण, जो 
वस्तु तस्तुकी विकिया हैं सा इस आत्माम विद्यमान नहीं: होती क्योंकि 
अजन्मा है । इसी प्रकार यह आत्मा-सदाः चेतन्य हेनेके कारण बिना 
श॒ लक्षणसे. भी रहित है अर्थात मरतों. नहीं है । इसलिये भगवाचने 
इसको' “ न प्लियते ? कह कर छठवें विकारोंसे रहित दिखलाया । 
',- तीसरा विकार जो अरित है. उस अश्तिखरूप विकारसे रहित 
दिखलानेके लिये कहते हैं, कि [ कदाचिज्नायं भूत्वा भविता 
वा न क्षय; ] अर्थात्‌ यह पहले कमी. न हाकर फिर पीछे उत्पन्न 
नहीं हेतता क्‍योंकि जो वरतु पहले. न हाकर फिर होवे उसीमें जन्म 
लेकर अस्तिलके बिकारेका लक्षण होता है | अर्थात्‌ वही वर कुछ 


कौ० ॥२० ४७ श्रीमद्भगवदीता २६१ 


काल मध्यम रहता है। सो इन लक्षणोंमेंसे कोई लक्षण झात्मामे नहीं 
है फिर इसे अधिक दृढ़ करनेके -लिय तीपरी बार भगवान कहते है, 
कि [ ग्रजों नित्यः शाश्वतो5ये पुराणाः | यह अज है, कभी 
जन्मता नहीं है, नित्य है, शार्ूत है भौर पुराण है । यहां आदि 
ओर अन्त दोनों विकारोंडा कथन करके मध्यवर्त्ती जो चार विकार हैं 
उनका भी भतार प्रतियेष करेनेके लिये इतना ही कहना बहुत था, 
 तथापे बचते, परिणमते, भोर अपच्तीयते इन तीनों विकारोंसे रहित 
करनेके तालय्थेस यों कहा, कि+“शाश्वतो 5यंपुराण:' यह शाश्वत 
है और प्रणण है | वहां शाद्वत उसीकी कहते हैं जिसमें अपक्षय ओर 
अंपचय नहे।वें सो यह आत्मा निरेबयथ और निगुण हेनेके कारण 
आपक्तय ओर अप्चय रूप विकारोंसे रहित है अर्थात्‌ सदा थ्योंका त्यों 
रहता है। फिर बढ़ता घटता नहीं हैं। इसी कारण कहा, कि यह 
पुराण है भर्थात्‌ बहुत दिनोंसे है, पर सदा नवीन ही रहता है। इसी 
से भगवान्‌ कहते हैं, कि हे अजुन! [न हम्थते हन्यमसाते शरीरे ] 
शरीरके हनन कियेजानेसे यह हनन नहीं होता चाहे किसी दशासे 
इस देहका परि+उेन क्‍यों न हाजावे, पर इरूके परिवर्तन प्र्थात्‌ 
युवा, बृड, जजरीमृत चर रोगग्रस्त हेनेसे आत्मामे कुछमी विकारे नहीं 
हेता-अमाण अ्र०--स बूयान्‍्नास्य जाये तज्जीयेति न वधेनास्य 
हन्यते एतत्सत्य॑ व्ह्मपुरुष ॥ ( छांदोग्य उप० ) अथ-- वह 
कहता है, कि इसकी जरासे अर्थात्‌ शरीरके वृद्ध और जजरी भूत हेने 
,.._+ आइ्यन्तयोविक्रिययोः प्रतिषेते सर्वा विक्रियाः एरतिषि्ध भवन्ति तथापि मध्यमा- 
पिनीनां विक्रियाणां प्रतिषेधो यथास्यादिलाइ-शश्वतो5यं पुराण] ( रंकराचार्य्यः ) 


शहर भ्रीमह्ृगवद्गीता [अश्या० २] 


से यह आत्मा बूंद ओर जजरीभूत नहीं हेता | इसके बध हेनेस वह 
बघ नहीं हाता । यह बुह्मपुर सत्य है अर्थात यह अह्मखरूप ही है। 
इसे कारेण यह सिडाब्त हागया, कि थात्मा जो नित्य है इसका कोई 
नाश नहीं करसकता ओर देह जो अनित्य है इसे कोई सदा रख नहीं 
सकता | इसलिये भगवान कहते हैं, कि हे अजुन ! तू किसीके मरने. 
जीनेकी चिन्ता मतकेर ॥२० ॥ ह 

अब भगवान अगले श्लेकरम यह दिखलाते हैं, कि इस आत्माके 
अवदिनाशी जानने वालेको किस प्रकारका बोघ श्राप्त हाता है ? अर्थात्‌ 
किसीको मारता है वा नहीं। 
सू ०--वेदाविनाशिने नित्य य एनसलजमब्ययस | 

कर्थ स पुरुष:पाथ के घातयति इन्ति कम ॥२१४६ 

पृदच्छेद:--हे पाथे | ( है प्थापुत्त अर्जुन | ) य; (विद्या- 
न्‌ पुरुष: |) एनम ( आत्मानम्‌ | ) अविवाशिदस ( नाश रहितम। 
अन्त्यसाव विकारहितम | अवध्यम्‌ | सत्यम ।) मित्यपत ( सवेदा- 
विद्यमानस्‌ ) अजस्र ( जन्मरहितम्‌ ) अव्ययस्‌ ( अपच्तय रहितम्‌ 
अपरिणामि । जन्मविनाशशून्यम्‌ ) वेद ( झास्याचास्येपिदेशाभ्यामपरोक्षी 
करोतिं। बिजानाति | ) स ( आतल्मदर्शी) पुरुष: (पुमाने | ) कथर्‌ 
( केन प्रकारेण ) कम्त (जीवसू ) घातयति (हम्तारं प्रयोजयति । परे 
हनन कारयति +) कसू ( पुरुषम्‌ ) हन्ति (मार्यति )) ॥ २१ ॥ 

पदाय:- (पार्थ ) हे अरुन ( यः पुरुष ) जोपुरुष (एनम) इस 
आत्माको (अविनाशिनम्‌ ) नाश रहित (नित्यम ) सदा एक रस वत्तेमान 


छोण! २१॥ श्रीगहग टीता २६% 





तथा( अजम्‌ ) जन्म रहित और ( अच्ययम्‌ )% घटने बढनेसे रहित 
जानता है ( सः पुरुषः ) सो पुरुष ( कथम्‌ ) क्‍यों ( कम ) 
किसको ( घातवति ) हनन करवाबे वा ( कस ) किसको (हन्ति) 
हनन करे अर्थात्‌ वह न किसीसे किसीक्ष हनन करवाता है न आप 
हनन करता है ॥ २१॥ 


सावा्थे:--- आत्माको अविनाशी इल्मादि विशेषणोंसे वि- 
शिष्ट जाननेञले विछ्यानोंकी पहचान बतातेहुए श्थामसुन्दर आनन्दू- 
कन्द्‌ श्री कृष्णचन्द्र अजुनके भति बोले | वेदविनाशियनं नित्ये य॑. 
एससजमसब्ययूझू |] जो विहान इस आत्माको सदा नाशरहित, 
संदेव एकरपत रहनेवाला, जन्मसे रहित अजन्मा ओर अव्यय अथात्‌ 
कभी किसी कालसें अपचयको नहीं प्राप्त होनेवाला जानता है अथीा- 
प्‌ जो प्राणी आत्मज्ानी है, जो सवेल् भाता ही आत्मा देखता है जो 
ग्रहण त्यागसे रहित शान्तरूप सर्व संकल्प वजित है, अथात संकव्पजालसे: 
रहित और . मायाजालसे मुक्त है, जिप्तका प्रपंच उपशस होगया है,, 
जिसके हृदयसे वासना दूर होगई है ओर जो तृष्णारूषी वन्धनको का- 
टकरे निम्भल्ल आत्मपद॒को प्राप्त हुआ है,वही पुरुष इस आत्माको अवि- 
माशी, नित्य, ओर आव्यय जानता है | 
यहां भगवानने पूर्व श्लोकोम कथन किये हुए ही चार गुणोंकी फिर 
कथन किया। पर इसे पुनरुत्ति अथात्‌ दोबारा कहनेका दोष नहीं समकना 





# अव्ययम्‌--न विद्यते ध्ययोश्वयवापच्यों गुणापचयों वा यृस्स तमच्यवम्‌ -जि- 
सम अवयवोंका तथा गुणोंका अरचय ने हो । भर्थात्‌ जो शरीर अथवा गुण करके घटे नहंई 
: अर्थात्‌ पूर्व अवस्थाको जो न परित्याग करे उसे अव्यय कहते हैं। 





२६४ - श्रौभड्भगवक्षीता खिध्या ० २) 





चाहिये वरु मगवानने अर्जुनकों तथा अजुनके मिससे सम्पूण से- 
सारको आत्माका मुख्य स्वरूप जनादेनेके तात्पथ्येसे पहले-पहल इनही 
चार विशेषणोकर दिखलाया है। 

पाठकोंके कल्याण निमित्त ये चारों विशेषण युक्तियों और श्र 
तियोंसे सिछ कर रपष्ट रूपसे दिखलायेजाते हैं। अधिनाशी--- सब 
से पहले इस आत्माका अविनाशी हे।ना घसिड फ़िया जाता है। पहले 
जो छुवों अ्रकारके विकारोंका कथन हाचुका हे उनसेंसे अन्त्यमा- 
ववबिकार जिप्तमें हावे, अथात्‌ ग्राज अयवा सहस्न वर्षेके पर्चातु 
वा सहख्न॒ कल्पोंके पश्चात्‌ भी, जो एक बारगी देखनेस न आवे 
अवधिदित होजावे, अर्थात्‌ जिसे फिर किसी बाहरवाली दृष्टिसे वा 
अन्तःकरणकी दृष्टि वा ज्ञानकी दृष्टिसे वा विज्ञाचमय दृष्टिसे वा विचा- 
रकी इप्टिसे ग्र किसी अन्य अलीोकिक दृष्टिसे न देखसकें उसे 
अन्त्यभावविकार वाला अर्थात्‌ नश्वर कहते हैं । जैसे यह प्राणी, जो 
बचपनमें बाहरवाली इष्टिस अपने पितामहके देहको काला वा गोग दु- 
बला वा मोटा देखरहाथा उसे आज नहीं देखता है । न उस रवरूप 
को फिर कभी ज्यों का त्यों आगे देखेगा | हां किसी अन्यस्तरूपसे दे- 
खे तो देखसकता है | क्योंकि उसमें अन्त्यमाववाला विकार जो छ- 
ठवाँ विकार है, हाचुका है। ओर इस विकारके होने का कारण य 
ही था, कि वह शरीर किसी कालमें उत्तन्‍न होचुका था अथात्‌ प्रथम 
विकारका रपशे हागया था इस कारण शेष सब विकारोंकी इसमें प्रवे 
श करनेका अवकाश मिलगंया । इसी कारण धीरे-धीरे इसमें अन्तवा 
ले व्रिकारन भी प्रवेश किया! अर्थात्‌ नाश हागया, पर उसका आत्मा 





है" ॥ २६॥ श्ीमकः वहता' १६४ 
इस अन्त्यभाव थाले विकारसे रहिंत है वर्योकि यद्यपि इसे बाहर वाली: 
दृष्टिसे तो किसी कालमें नहीं देख सकते, पर अन्त:करणकीः दृष्टि, दिव्य 
दृष्टि, विचारदृष्टि, ज्ञानदुष्टि और विज्ञानदृष्टि से जैसे यह पहले देख- 
जाता था अब भी देखाजारहा है, आगे भी अवश्य देखा जावेगा। अ-' 
थीतू अन्यभाव बाला. विकार इसे आात्मामें नहीं प्रवेश करेगों। इसी 
कारण भअंगवामने इस अविनाशी कहा | 

शंका-तुम कैसे जानते हो, कि यह आत्मा अज है इसीकारण' 
इसकी अविनाशीः भी कहना चाहिये. १ क्योंकि किसी वंस्तुकों वा. कि- 
सी तंत्वकी अज और अविनाशी वही कहसकता है जो स्वयम्‌ भेजे 
ओर अविनाशी होवे। क्योंकि जेब कहनेवाला ही पहले नष्ट हेजाबेगाः 
ली जिहको. व आअविनाशी कहता है वह संभव है. कि कहनेवालेके 
खयमे नाश होनेके दो चार सहस्न वर्षेकि पश्चात नाश होजावे, फिर पा« 
ताक्ष से वबह्मलोक तकके रहनेवाल ओर खंयम बह्मा भौ नाश होजाने- 
वाले कहेंगये हैं. तो इनको भी किसी दूसरेको अविनाशी कहनेकां क्या 
अधिकार है १ इस कारण हम इस आात्माको. केभी. नं. कभी: नाशसान्‌ 
मानते हैं ॥ 

समाधान-सुनते हैं, कि अह्य जिसे कोई गोड और कोई अदा: 
कहता. है अज और अविनाशी, हैं +सब घिहान, ज्ञानी, विज्ञानी इत्यादिं . 

ही। कहते. हैं: अथातु: विस एक. बह्मको: सबहीः नित्य मानते हैं ।' उसी: 

ब्रह्मने हम. जीवोंको; कल्याण निमिच आकाश-वाणी- ढरा अपने. चार 
महावाक्य चतुर्मुख अक्माके ध्यानमें सुनाये, जिनमें एके महावाक़यां 
यह है “ अहं ब्रह्मात्मा” जिसका अर्थयह है, कि मैं“ बुक्षः हूं 





धहई श्रम #ैगवेद्रीता ० रे) 





और आत्मा हूं ” इसे महा वाक्यसे ब्ंझका यात्मा द्वाना सिर है। 
पिर मांडूक्थोपनिरदू की श्रति भी कहती है «“ अययातया बंद ? 
कि यह जो आत्मा है सो ही बह्म है। इन वच॑नोंसे चात्माका अह्म 
हाना सिद्ध है। सो बहा अविनाशी है ओर व्यापक है इसलिये आात्मा 
को शी अविनाशी और व्यापक जानना चाहिये । हे थादी ! तुमने 
जो पूछां था, कि जे! इस आत्मासे भी पहलेसे हे! ओर पीछे तक रहे 
चही इसके ग्जन्मा ओर अविनाशी हेनेका साज्ञी हासकता है, सो 
हमने तुमको बतादिया, कि दूसरेने नहीं वरु स्वयम्‌ बहने ही महा- 
धाक्यों छारा तथा श्रतियों छारा इस चात्माको अविनाशी कहा है । 
इस कारण इसे अविनाशी मानना चाहिये | अनेक शाख्रवाले जो इसे 
नाशमान मानते हैं सो उनकी भूल है । वे यथार्थ तत््वसे वंचित होने 
के कारण ऐसा मानते हैं। 


घादौ--तुम्हारे कथनसे सिर होता है, कि ब्रह्म और आत्मा 

एक ही है तो फिर तुमको उचित है कि इनके कहने वा जाननेके लिये 
लीसरा कोई बताओ ! 

उत्तर- भरे जहां एकही पुरुष अनादिकालसे बैठा हे दूजा 

कोई न है| तहां अपने को छोड दूसरा किसको कहे ? इंस कारण अह्मने 

अपने ही को आत्मा कहा। प्रमाण श्र०- यत्रहि झेतमिवभवति ते 

दितर इतरे जिपूति तद्तिरइतर पश्याति दद्तिर इतर० शुणाति तदि 

इतरमभिवदाते तदितर इतरे मलुते तदितिर इतर बिजानाति यत्र 

वां अस्ये सवमातिवादचत्केन क॑ जिप्रेत तककेन क॑ पश्येचत्केन क॑ 


छो० )॥ २१॥ भ्रौमह्टमवंशतीं.. २६७ 





भूजुयातत्केनकम भिवदेततकेनकमन्वोचत्तकेन के विजानीयात। 
येनेद सब विजानाति त॑ केन विजानीयाडिल्ञातास्मरेकेनविजानी- 
यादिति )। ( वृहदा० अध्या० २ ब्राह्मण ५ श्र० १४ ) कर 

अथ--- जहां दो होते हैं तब एक दूसरेको सघता है, एक दू-. 
सरेको देखता है, एक दूसरेकी सुनता है, एक दूसरेको कहता है, एक 
दूसरेको मानता है, एक दूसरेको जानता है और जब सर्वत्र भात्मा ही 
आत्मा एक भास रहा है वा भासने लगता है तब कौन किसको सूंधे १ : 
कोन किसको देखे ! कोन किसकी सुने ! कोन किसको कहे ( कोन कि* 
सको मनन करे ! कोन किसको जाने) जिस एक आत्मा छारा ये सब 
जाने जाते हैं, वह फिर किस करके जाना जावे ? और जो सबका. 
रंवयम जानने वाला है वह भला किसके डवारा जाना जासकता है। 
इसलिये हे बादी ! तेरी ऐसी शंका कि आत्माको अज अविनाशी 
कहनेके लिये एक तीसरा होना चाहिये निरथेक है- यदि कहे तो बही 
आपसे अपनेको कहे | इसी कारण महावाक्योंके छारा उसने आप 
अपने को कहा । इनही वाक्येंसि चारे वेद उत्पन्न-हुये । फिर ये 
इनको कहते कहते नेति नेति कहपड अर्थाद्‌ वचन डारा इनको क- 
हना असंभव बताया । इसी कारण अन्त श्रतिने कहदी, कि 


« यतो वाचा निवर्तन्ते आप्य मनसा सह!” जहां वचन भी न प्रा- 

स्त करके मनके साथ-स्राथ रुक जाते हैं । कुछ कहना नहीं बनता 

मूक हाकर रहना पडता है । जो बिडान इसे जानता भी है बहभी 

इसके यथा स्रूपको ज्योंका त्यों मुखसे उच्चारण करनेमें असमथे है। 

'क्योंकि वह भी इस आत्माकी विस्तृत महिमाकी जानआश्चस्यम डूब 
3] 





शस्श्८ श्रीमद्भगव्षीता अध्या० २] 








जाता है। भगवान्‌ आगे इसी अध्यायके श्लोक २६ में कहेंगे कि 
“८ आश्चय्येवत्‌ पश्यति कश्चित्‌ 5 
स्वये तह्मनने आकाशबाणी दाशा इस चआत्माकों अपना स्वरूप 
बताया इस कारण इसे अविनाशी कहनाही पड़ेगा। ' 
अब इसके दूसरे विशेषण “ लित्य ?” के विषे सुनो ! 

२, नित्यम--भगवानने इसे अविनाशी कहकर नित्य कहा-नितल् 
उसे कहते हैं जिसका कभी अमाब न है अथात्‌ जो भूत, भविष्यत्‌ और 
व्चसान तीनों कालोंमे एक रस व्याप कर स्थिर रहे । इसीको शाश्वत 
वा सदातन वा सनातन भी कहते हैं. । क्‍योंकि यह सदा सत्‌ है। 
भगवान पहले ही इसी अध्यायके श्लोक १६ में कह आये हैं, कि 
४ नाभावों क्थिते सतः ” जो सत्‌ है उसका कसी अभाव नहीं 
हवाता । 

अब आत्माके तीनों कालमें. व्तमान रहनेको श्रतियों द्वारा सिद्ध 
करते हैं। सुनो !अ्र० “आत्मावाहमेकएवाम आसीत्‌ नन्‍्यक्तिव 
नमिषत्‌ ? ( तैत्ति- अ० १) अथे- सबसे पहले यह एक आत्मा 
ही था अन्य तनक मी कुछ न था. | इससे आत्माका भूतकालम स्थिए 
रहना बताया । फिर “यतोबा इमानि सूतानि जायम्ते !( |) 
अथे--.. जिससे ये सब भृत उतन्‍न होते हैं । इस श्रतिस भी आत्मा: 
का मृतकाल्ममें रहना. पायागया क्योंकि जन्म लेनेवालेस पहले जो रहेगा 
उसीसे सप्र उत्फन. हादेगे। फिर “6 येनयावानिकीपन्ति ” अथात्‌ 
जिसके हा. ये. सब. उत्ान्न होनेवाले जीते हैं ।इस अ्रतिके वाक्यसें 


.  छो० ॥२१॥ शमझ्रैगवद़ीता श्ध्ह 





इस गात्माका वत्तेमान कालमें रहना बताया । क्योंकि जो वत्तमान कालमें 
सबोंसे ज्ये्ठ वा श्रष्ठ रहेगा वही वचततमान कालके जीशेंकी तथा अन्य बस्तु 
ततस्तुथोंकी रक्षा करेगा ओर उसके द्वारा सब जीवेंगे “ प्राणशिवत्तं 
सर्वभो्त प्रजानाए”” (मुणड० ३ खे० ९ श्र० & में देखो )अथ--- 
सब प्रजाओंकी इन्डियोंके सहित अन्त;करणमें ओतप्रोत है अर्थात्‌ सर्री 
सृष्टिम व्यापक है! इससे जी आत्माका वत्तमान कालमें रहना पायाजाता 
है फिर“ यूस्मिन्‌ प्रयतत्यमि संविशन्ति” थर्थात्‌ जिसमें ये सब प्रवेश 
करजाते हैं । इस अ्रतिके बचनसे आत्माका भविष्य कालमें सी रहना 
सिद्ध हाता है । क्‍योंकि जो भविष्यतकालम रहेगा उसीमे सब अन्त 
 हेनेवाले प्रवेश करेंगे | इसलिये इस झात्मा का तीनों कालमें रहना 
सिद हेनेसे आत्माका नित्य होना सिद्ध होता है | फिर श्रति-- 


“मनित्योपनित्यानचितनश्वेदनानाम !(काठ> भ्रष्या० २ बहली २ 
श्रति १३ में देखो ) अथ--- नित्योंका भी मित्य है भर चैतन्यों 


* भी चेतन है 

शुका-- भगवानले पहले इसके अद्विनाशी कहकर फिर 
नित्य कहा तहां ऋविनाशी और नित्य दोनोंका एक समान अथे 

हेनेसे पुसरुक्ति दोष की प्राप्ति हाती है ऐसा क्यों ? 
समप्माधान-अविनाशी और नित्य इन दोनोंमें बहुतहीअल्‍्पअ- 
न्तर है। अखिनाशी उसे भी कहसकते हैं जिसका जन्म तो हुआ हो 
, पर किसी विशेष कारणसे फिर नमरे-जैस मारकंणडेय, काकशुशुशड 
इत्यादि ।पर नित्य उसीको कहेंगे जिसका न कमीजन्म हे न नाश हो 


६०० ' श्रीमद्भगवद़ीता '.. [श्रष्या० रे] 





इसी भेद्‌. को स्वच्छकरदेनेके लिये सगवानने एक अर्थके दो शब्द उ- 
ज्वारण किये । दूसरा कारण यह है, कि सगवान्‌ एकको दूसरेका 
कारण बतातेहुए यों कहरहे हैं कि यह अविनाशी इस कारण है कि 
यह नित्य है । यहां भगवान, चारों विशेषणोंको एक दूसरेका कारण 
काय्ये दिखलाते हुए आत्माकों सब विकारोंसे रहित दिखला रहे हें । 

अब नित्य का सी कारण जो तीसरे! विशेषण अज है उसके विषेः 
कहते हैं।-. 

३.अज:--पड़भावविकारों में जो प्रथम भाव विकार जिसे उत्पन्न 
होना कहते हैं तिस उत्पत्ति से जो रहित हा। अर्थात- कसी उत्पन्न न्‌ 
हुआ हो ओर अनादि हो उसे अज कहते हैं ऐसा नसमभना, कि वह है 
ही नहीं । यदि कहा, कि जब है तो कभी न कमी उत्पन्न तो हुआ होगा। 
आज नहीं पर दो चार दश सहस्‌ अथवा अबे खबे वष पहले तो 
उत्पन्न इुथा हे|गा,। तो उत्तर यह है, कि चाहे जितनी संख्याका नाम: 
तुम लेते चले जाश्यो उससे भी यह पहले से है। इससे सबोंकी उत्पत्ति 
होती हैं पर इसकी उत्पत्ति कभी भी नहीं हुईं । क्योंकि सदा आपसे 
थाप वत्तेमान है। इसी कारण श्रतियां भी इस अज कहती हैं “सवा' । 


एप महानज आत्मा+ पन्‍नाद।।” अथ-सो जो यह महान अज है, 
भर अज्ञाद है अर्थात जन्मता नहीं और जगत्रूप अन्नको जो पल- 





अज्ञाद:-९ जगदात्मकस्यास्न स्थात्तासंहारके; ” भर्य- जो सम्पृण 
जगदात्मक अन्कों प्रलयक्रालमें भक्तण क्रजानेंवाला दे अथवा यों भी अर्थ करलो कि 
« झज्नमाससमन्ताददातीत्यन्माद्‌: ”” नो सब ओरसे अन्न लाकर देंदेवे उसे कहिये 


आत्ताद्‌: 


2. मय 
/ 


पर प्र आफ “5, न 


हो ॥ २१॥ श्रीमहनग्वद्रीता ३०३१ 





यकाल में भक्षण करजाता है अर्थात्‌ सारा जगत जिसमें प्रवेश कर 
जाता है सो यही भात्मा है । यहां इस श्रतिने जो घजके साथ चन्नादका 


विशेषण लगाया इसका यह प्रयोजन नहीं है, कि सचमुच यह थात्मा 
व्यात्न वा सिहके समान जगतृको भक्षण करजाता है ऐसा नहीं वरु 
अन्‍नाद कहनेका यथाथ अभिप्राय यह है, कि जिसकी असीम शक्ति 
में सारा अह्मांड लय हाजाता है अर्थात्‌ इसी आत्मासे सब उत्पन्न होते 
हैं भोर इसीमें लय हाजाते हैं । 

फिर अजका भी कारण जो “अव्यय” रूप चोथा विशेषण हे रपष्ट 


रूपसे दिखलाया जाता है;-- 
४, अव्यय-“न विद्यते ब्ययोप्वयवापचयोगुणापचयो वा यस्य 


-तमब्ययम” अर्थात जिसके अगोंक। अथवा गुणोंका व्यय भ्र्थात्‌ कमती 


हेनावा क्षय हेना न होवे उसे अव्यय कहते हैं ।सो इस आत्माके किसीः 
झंगका कभी तीन कालमें व्यय नहीं होता तथा इसके गुणोंका भी: 
कभी क्षय नहीं हाता; अर्थात्‌ पूतर अवस्थाको जो; कमी. परित्याग नहीं: 
करता उसे अ्यय कहते हैं ॥ सच है | ज्ब इसे कोई अवयव है ही 


. नहीं तो न्यूनांधिक्य किसमें हे ? जब न्यूनाधिक्य ही: नहीं तो अन्मा 


किसका कैसे हो ! जब जन्म नहीं हुआ भर तीनों कालमें देखाजाता 
है तो नित्य होनेमे क्या सन्देह रेहा ! जब यह नित्य हुआ तो. इसे 
'अविनाशी क्यों न कहें ! इस कारण भगवान इस. श्लोकम इस: भा- 
त्माके चार मुख्य: #िशेषण कह कर एक. को, दूसरे का, कारण बताते- 
हुए आत्मत्व को पुष्ठ कररहे हैं । इस कारण सगवान्‌ अज्जुनको यह्‌ 
>5ब्ला रहें हैं कि यह आत्मा अब्यय होने से अजन्सा है। अज्ञ- 


३० रे श्रीमद्भगवद्गीता भिध्या ० २ ] 





न्‍्मा होनेसे नित्य है। नित्य होने से अविनाशी है ।इसलियेइसके 
अविनाशित्व, नित्य, अजतल और अव्यथत्वका कभी नाश नहींहोता | 

भगवान आत्माके उक्त चार मुख्य विशेषणों का कथन करे कहते हैं, कि 
जो पुरुष इसको इसगप्रकार अविनाशी, नित्य, अज ओर अव्यय जानेगा 
[कथ स पुरुष: पार्थ कं घातयति हन्ति कम्र्‌ ] हे अजुन ! 
सो पुरुष क्यों किसको घातकरवावेगा ? क्‍यों किसीका घात करेगा ? वह तो 
अहनिशि झात्मज्षानमें म॒म्म आत्माको अधिनाशी, नित्य, सदा एकरस, जन्म 
मरशूसे रहित ओर “अआव्यय” वृद्धि हाससे सिन्‍न जानता है ) उसको 
कोई स्राथे सिझ करना नहीं। उसको कोई हानि लाभ नहीं । राग छेष 
नहीं । इसलिये न वह किसीके घात करानेसे अयोजन रखता है न 
घात करने से प्रयोजन रखता है। वह तो सदा असंग है । यदि तुम. 
यह शंका करो, कि जब ऐसा है तोहे भगवन्तू | तुम क्यों मुभसे मेरे 
सम्बन्धियोंका घात करवानेमे तत्पर होरहे हा- ओर सुकको क्‍यों घात 
करनको कहरहे हो? तो सुन! में तुके लोकिक ओर पारलौकिक दोनो 
इष्टियोंसे विलग विलग समभाता हूं ' लोकिक इष्टिस तो युदू करना 
क्षत्रियोंका धम्मे है भोर में तुकको पहले समकाआया हूं, कि धर्म्मके 
म्मुख किसी प्रकारका निषेध कर्म आजाबे तो उसकी निषिएा॥ ऐसे 
भस्म होजाती है जैसे आगसे. स्पशे हेते रूडैका ढेर | फिर पारलौ- 
किक दृष्टिसे उत्तर इसका यह है, कि यह संसार जो तुझकको प्र- 
त्यक्ष भासरहा है, यह युद्ध भूमि, यह सम्राम, ये वीर तथा तू ओर 
. में ये सब्र आलज्ञानकी दृष्टिसे खम्नव॒त्‌ हैं। जैसे कोई पुरुष खप्नमें 
आह्णको बस्तीम आग लगाकर आह्यण्रोंको भस्म करआबे तो अवश्य 


श्तं * ॥२१॥ श्रीमक्लनव रीता ६०६ 


उसे अद्यहत्याका भान हागी। उस जअह्महत्यासे छूटनंकी सहसों युत्तियां 
करेगा, पर उसके हृदयसे वह ह॒त्याका विषाद तबतक नहीं मिटेगा जबतक 
उसकी निद्वा न दूटे। निद्रा टूटलेही वह अपनेको शुद्ध और निम्मल देखेगा। 
न कहीं बस्ती जल्ली, न काईं बाह्मण भरम हुआ। जागते ही सब मिथ्या 
द्वागया । इसी प्रकार हैं अज्जुन! आत्मज्ञानकी दृष्टिसे यह कहना, कि में 
घातकरानेवाला हू भौर तू घात करनेवाला है ये सब बातें मिथ्या हैं। क्योंकि 
में तुकको बारम्बार यही समकाता थाता हूँ , कि. आत्मा ग्रजर अमर 
अविनाशी है |न मरता है, न मारता है। सब प्रकारके सकलपोंसिंवजित 
है । इसलिये जब तू बिचारकी इृष्टिसे देखेगा तब तुके बोध हेजावेगा 
कि न में तुकस घात करानेवाल्ला हूँ न तू धात करनेवाला है । तू केवल 
इस समय रन्नमें पडाहुआ है । देख छाया पर तलवार मारनेसे जैसे 
' छाया कटती नहीं अथवा जल्नसे भरेहुए घटमें जो सूच्यमासता: है: घटके' 
उल्लटदेनेस उस सूस्यके विम्बकाः अभाव लो; हाजाता है पर सुय्येका नाश! 
नहीं हगता | ज्योका त्यों रहता है| इसी प्रकार इनः सब बीरोंकी जो तेरे: 
सामने उपस्थित हैं छायाफे समान जान ! फिर इनपर शस्त्र प्रहार 
करनेसे कुछमभी हानि न. होगी । क्योंकि आत्मा. तो अमर है योर यह 
शरीर केवल छायामात्र है, अथवा यह शरीर एक मठ समान. है जो' 
आात्मारूप निर्मल शआाकाशर्भ बनगया है, फिर इसके तोडदेनेसे.आत्माकी 
कुछ भी. हानि न होगी बह तो. ग्राकाशवत्‌ ब्योंका त्यों: रहेगा. ।. इस* 
लिये हे भ्युन | तू निश्चय जान, कि नः में घातक़रानेवाला हूं न कू - 
घातकरनेवाला है ) सब. स्वप्नवत्‌ है। यह तुभका मैंने परमार टृष्टिसे 
सममाया | विचार कर देखनेसे तू अपनेको, कभी. हिसक नहीं कहेगा.॥ 


३०४ गैमद्गगबद्गीता: . ह लिश्या./ २|- 
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शंकी-जब अत्मज्ञानियों के लिये सब स्वप्नवत है तबतो जितने: 
भांसाहारी अपनी - जिहवासादके लिये बकरे मारते हैं अथवा कसाई- 
को मारनेंकी आज्ञा देते हैं सब स्वप्नवत हुए । क्योंकि आत्मा हनन: 
फकियाही नहीं जांत। और कोई मारने वाला अथवा मरवानेवाला है ही 
नहीं, फिर घधम्मशास्त्र में जो जीवहिंसाका बहुत बड़ा पातक लगाया 
आर उसके बढ़े कठिन नरकके भोग केथन कियि सब मिथ्या हुए । 
ऐसी आज्ञा देने से सब मांसाहारी, कसाहे ओरे सछुओं की तो सबी 
बातें बनजावगी। वे मारे आनन्दके कूदते स्वगेकी यात्रा करनेको ताल 
ठोकने लगेंगे | फिर तो सारे धम्मशातत्र पर हरताल फिरजांवेगा | माँ-. 
साहारी तथा कसाईं इत्यादि कह पड़ेंगे, कि भगवान्‌ श्री कृप्णने तो 
श्रतियोंको ज्योकात्यों मीतामें कहकर हम होेगोंके विषे न्याय कर 
दिया, कि घात करानेवालोंको कुछ भी दोष नहीं है ॥ कोदे किसी 
का न घाते करवाता है न घात करता है * इसलिय जहां तक बनपड़े' 
भारते जाओ खाते जाओ | 


समाधान-- लोकिक और पारलोकिक दोनों दृष्टिस इस शेकां 

का समाधान किया जाता है | लौकिक दृष्टि से तो इसका समाधान यों 
है कि--“जिस निषिद्ध-कम्मका घरम्म से रपर्श होता है उसका निविद्ध 
फल भस्म होजाता है | पर सवा्थसे सने तामसी कमेक साथ जिसका 
' स्पर्श हेता है उसका निषिद फल भरम नहीं है| रुकता | सीधा नरक 
लेजाता है | से मांसाहर कोई घम नहीं है, चरुतामसी भोजनके साथ 
यह एक स्वा्थंसे सना कर्म है। इस कारण इस दोषकी निश्ृृत्ति नहीं 
होसकती । यदि कहो, कि भोजन भी तो घन है | क्योंकि इससे 


'हो० ॥२१॥ श्रीमह्रगवद्ता.. ६०१५. 





धात्माकी रक्षा हेती है ! सच है, पर जब वह भोजन मधु, मिष्टान्न 
दूध, घी, गेहूं, जो, चावल इत्यादिंकं साथ अति सुलभतासे मिलता 
है,. जिसमें किसी निषिछ कमैकी आवश्यकता नहीं पड़ती हे तो हठात 
केवल जिहवा स्वाद अथवा देहके मांस दृडिके लिये... हिंसा करना 
उचित नहीं है । हां ! यदि किसी वनमें प्राणी पडजांवे, जहां अनाज 
का तथा कन्द, मूल, फलफूलका एकदम अभाव होवे, कहीं न मिले 
तो अवश्य जीव मारकर आत्मरत्तां करनी उचित है, पर इसको भी 
भभापडम* कहते. हैं। इसलिये ऐसे कमका उंडार तो प्रायश्चित्त द्वारा 
हेसकता है, पर जो जिहवा स्वाद वश कियाजाबैं इसका उडार नहीं। 
अब पारलोकिक दृष्टिसे समाधान कियाजाता है- जिस प्राणीका 
अपध्च उपशम हागया है, जिसका स्वाथ साध्य नहीं है, किसी प्रकार 
के इन्द्रिय स्वादस कुछ प्रयोजन नहीं रखता, वह किसी-आश्ीका धात॑ 
ही नहीं करावेगा । यदि ये मांसाहारी भात्मज्ञानी होते तो क्यों बकरों 
को मारनेकी शझ्ाज्ञा देते और जब॑ अंपने इन्द्रिय स्वादके लिये एक 
निरफ्राध जीवको मारनेकी थाज्ञा दी वा मारा तो वे साधारण रंवाथी जीव 
हैं। आत्मज्ञानी नहीं हैं | क्योंकि जे प्राणी खप्नमें यंह जानलेतां 
है, कि मैं स्वप्न देख रहाहे उसीको स्वप्न दुखदाई नहीं होता भौर न 
- अंह ख्प्नकी स्री को गले लगाता है, पर जे खप्नको खष्न नहीं जान- 
५ ता और सच समझ कर स्वप्नकी स्री को संच जानता है तो ख्रीके 
मिलनेका फल भी उसके शरीरमें हाजाता है' । इसी प्रकार जिसकी 
जिहवा स्वाद बनी हुई है ओर शरीरामिमानके कारेंग शरीरको सच 
+ आापडमभ-ऐेखो भरी स्वामी हंसस्वरुप व्याख्यान भाग रे “हिप्ता” 
३६. 


१०६ श्रीमजावद्दीती...' [अध्या८ २] 





समम कर उसके पुष्ट करनेके लिय अन्य भाणीके शरीरका घात करता 
है, उसको उस घात करनेकां फन्ष अवश्यही भागना पडेगा । क्योंकि 
यह घात घधमसे मिश्रित नहीं । यज्ञ, छुड, आततायी-हनन, आप मे, 
रांजदंड, फांसी, शुली इत्यादिके घात घमे-मिश्रित हैं इस कारण इनमें 
देष नहीं... ह 
..थदि ऐसी कहे, कि जैंस स्वप्नकी रत्तीते मिलनेका फल वीस्थ- 
पातादि सच होता है ऐसेही अज्जुनकी भी इन वम्घुबगेंकि मारनेका पातक 
लगेगा, पर ऐसा नहीं। जब अजुन क्षत्रिय-घर्म्म समक कर देहामि- * 
मान. परित्याग कर युद्धका संपादन करते हुए वीरोंको झारेशा और उस- 
के फलसे निःसंग, रहेगा तो धर्म मिश्रित घात कंस्नेका दोष बु-छ भी 
न लगेगा । इसी कारण भगवान उसे आत्मज्ञानका उपदेश देकर 
शरीराभिमानसे रहित तथा निष्काम कर्म करनेमें चतुर बनारहे हैं, कि 
हिसासे बचे | जब अजुन आत्मज्ञानसे एरण तेजावेशा औरे आात्माको 
अविनाशी, नित्य, अज ओर शब्यय जान देहके हननसे आत्माका 
हनन हाना न समझेगा तब घस्मे-मिश्वित-घात जो युद्ध तिस करने 
से मुख न मोडेगा ॥ २१ ॥ 


अब अजुनको यह मोह हाथाया, कि यह आत्मा शरीरको त्या- 
घर क्‍या हाजाता है १ यदि में इस भीष्म और द्वोणके ऐसे महत्व 
ओर तंपसे भरेहुए शरीरोंको युद्धमें नाश करड़ालूंगा तो फिर इनके 
आत्माकी ऐसे पविन्न शरीर कहां मिलेंगे ? यदि न मिले तो घुमे 
झचश्य पातक लगेगा । 


को० ५२ - श्रीमहगवद्गीतां ३०७ 





अजुनके इस आ,न्तरिक अभिप्रायको जान भगवान कहते हैं-- 
सू०-- वासांसि जीशानि यथा विद्यय 
नवानि गृह्नाति नरो5पराणि । 
तथा शरीराशि विहाय जीणी 
न्यन्थानि सयाति नवानि देही ॥ २२ ॥ 
पद्च्छेद;- यथा ( येन प्रकोरेण ) नर; ( जन; मनुष्यः ॥ 
पुरुष: ) जीर्णानि ( कच्चरीभूतानि | मलिनानि | दुवेलतां-गतानि । )- 
वासांसि ( वस्थांश | परिधानानि ) विहाय ( त्यक्तता । ) अपंराणि 
( अन्यानि । ) नवानि ( नूतनानिं । ) तथा (तेन प्रकारेण ) देही 
( देहामिमानी जीवः ) जीर्ानि ( जराविशिष्ठानि | वयसा कुशानिं। 
वलीपलितानि | दुरवलतांगतानि | जजरीयूतानि । बृडवयसाविक्यल: 
गलतानि । ) शरीशणि ( कलेवराणि | क्षेत्राणि |देहान्‌ ) विहाय 
' ( परित्यज्य ) अन्यानि अपराणि ) नवानि (नूतनानि कलेवराणि) 
संयाति € सैगच्छुति ) ) ॥ २२ ॥ 
पदा्थः--- (यथा) जेसे (नरः ) मनुष्य (जीणानि) पुराने 
(वार्सासि) बर्नोंको (विहाय) त्यागकर (अपराशणि) दूसरे (नवॉर्नि) 
नवीन वच्नोंको (यह्ाहिं) ग्रहण करता है (तथा ) तैसे यह (देही) 
जीवात्मा ( जीर्णानि ) पुराने (शरीशणि ) शरीरोंको (विहाय ) 
त्वागंकर ( अन्यालनि ) दसरे (नवानि) नये-नये शरीरोंकी (संयाति) 
प्रात्त होता है ॥ २२॥ 


म्श्०्८ श्रीमद्गवद्गीना ह [ अत्या ० २॥ 


सावार्थ:--- अजुनके मनमें जो यह मोह उत्पन्न हुआ हे, 

कि. जब आत्मा अविनाशी हे तो इस संसार को छोड कहां चलाजाता 
है ? यदि मैं भीष्म और द्रोणादि के वत्तेमान शरीरों को जो तप इत्या- 
दि से पस्म पत्रित्म हारहे हैं नाश करडालू तो इनको फिर ऐसा शरीश . 
नहीं मिलने से इनके अआात्मा क्लेशित है। मुझे घोर शाप देकर कु- 
स्मीपाकादि नरकेंके धिकारी बनोंदंगे | अजुनके मनकी यह बात 
ज्ञान इन दोनो शकाओओं, की निद्ृत्ति निमित्त भगवान्‌ कहते हैं, कि 
| जीर्णानि वद्धाणि यथा विहाय नवानि गह्लाति नरोपपरा 

शि] अर्थात जब पहले वस्त्र ऋगमें चिरकाल पय्थेन्त घारण करते करते 

मलिन. ओर कृत्सित होकर चिथड़े चिथड़े हाजाते हैं तब उसेः पहनने 

के योग्य न समकः करे प्राणी उतार देंता है और उसके बदले दूसरे 

नये. नये वस्त्रोंकी जोः सने प्रकार निम्भेल और स्रच्छ होते हैं पहन 

लेता हैं [तथा शरीराणि विंहाय जीणॉन्यन्यानि संयाति 

नवानि देही ] इसीप्रकार देहका स्वामी जो यह झआत्मा है वह 

पुराने. शरीरों. को त्याग करता हुआ, नये नये शरीरों. को. घारण कर 

ता चलाजाताः है । इसलिये हे अज्जुन. ! तू यह निश्रय जान कि यदि 

तू इन मीप्म द्रोणादि महानः पुरुषोंको धर्म्मेयुद्ध में हननः करेगा तो: 

तेरे क्षत्रिय-धमके सखलेनेके पुणय व ग्मावसे. तू भी नाना प्रकारके सुखों 

को मेगेगा और ये भी खर्गमें जा दिव्य शरीर पा नाना शकारेके सुख 

भोगेंगे, जिससे ये तेग बहुत उपकार मानेंगे । क्योंकि तेरे युद्धका 
साधन तेरें और इन. दोनोंके लिय उपकारक है | इसलिये तु युद्ध कर 

क्योंकि युद्से हिंसा नहीं: हागी. वरु बहुतः विशाल. उपकार होगा तथा 


कों० ॥१२२१७ श्रीमद्भगवड़ीता ३०६. 


नरेशोंके मध्य तेरा यश फेलेगा । 
शंका-- यहांइस वचनसे कि देही ( आत्मा) त्यागता है और 
घारण करंता है, भआत्मामें विकार उसन्न हाता है । जिस आत्माको, पूर्त 
शछोकमें “ घातयति हन्ति कम्‌ ” तथा “न हन्यते हन्यमाने शरी- 
हे ” इत्यादि वचनोंसे कर्चा ओर कम-रूप विकारोंसे रहित करणये हैं 
- उसे फिर वहां “विहाय” ओर “संयाति” दोः क्रियाओंका कर्ता मान 
इस देही ( आत्मा ) को विकारवान दिखलाते हैं । ऐसा करनेसे भम्न- 
बानके वचमोंमें पूर्वापर-विरोधका दोष छगताःहे । ऐसाः क्यों?! 
... समाधान” ऐसा मत कहो | देखा इसी विकारके हटानेके तात्प- 
य्यैते मगवानने भनन्‍्य किसी हृष्टान्तको न देकर कपडोंके उतारने ओर' 
पहिरनेका दृष्टन्त दिया; है । अर्थात जैस कषडोंकेः उतारने और पहिरने 
से. मलुष्यमें शारीरिक वा मानसिक क्रिसी, श्रकारका विकार उत्पन्न 
नहीं होता, न. दुवैला होता है, न मोटा होता है, न दुखी हाता है, 
नः सुखी होता .है. न मूख से पणिडत हेता है और न पणिडत 
से मूख होता है । इसी प्रकार इस आत्मा को भी एक शरीर केा 
त्याग दूसरेके गरहणसे किसी भ्रक्ारका विकार नहीं होता । जैसे 
वख्वाला. ज्योका त्पों रहता है ऐसे ही नाना; श्रकारके शरीरोंके 
त्याग भौर्ग्रहणसेः झत्माके अविनाशित्व, नित्यत; घजत्, ओर अच्य- 
यमें किसी:प्रकार न्यूनाधिक्यनहीं. हेता--यहतो,देव,. राच्नस, आहमण, 
चाणडाल, पशु,, पत्ती; कीट, पतंगः इत्यादि सब शरीरोंका एक़ साह्ि 
, भात्र रहता है ।. सदा निर्लेप और निर्विकार रहता. है | अ०- सूर्य्यो 


. “यथा सवनोकस्य चक्षुन लिप्यते चाज्षुपैव्चदोपेः। एकरतथा सर्वे 





३१० आीमरगवद्गीता : भिध्य|० २] 





मभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक हुस्न बाह्मः ॥ (काठ० अध्या०२ 
- बल्ली २ श्र० ११ ) 
. अर्थ:---जैसे सम्पूणे लोक का नेत्र. जो सुथ बाहरके नेब्रवाले 
दोषोंते लिप्त नहीं हाता अधात मल . मूत्र इत्यादि अपविश्न वस्ठुओं 
को अपनी किरणोंस प्रकाश करते हुए तथा रसों को शोषण करतेहुए 
उन अ्रपवित्न दोषोंसें लिप नहीं हे।ता इसी प्रक्वार यह आता चाणडा- 
ल, शुक्र, कुकर इत्यादि अपवे। शरीरोंके घाशण करनेसे उनकी अप- 
विलताके दोषसे लिप्त नहीं हेता | ऐसा जानकर शेक्ता संत करो ! 
बादी--- इस प्रकार सेरी शंकाका समाधान तो हेासकता है , 
पर अब. एक दूसरी शंका यह उत्पन्न हाआई है कि यह जो भगवान 
ने कहा, कि यह देही एक शरीर को त्याग दूसरे शरीर को धारण कर" 
ता है सो केसे बने ? क्‍योंकि पुराणा शरीर तो प्रायवियोगके समय 
प्रत्यक्ष देखाज़ाता है, कि देहीने छोड दिया, पर नया शरीर जो यह 
आत्मा उसीसमय धारण करलेता है सो शरीर कहां है ! बहतो मरण- 
'कालके समय देखा नहींजाता ॥ क्या कुत्ते, बिल्ली, घोडे, गधे, भेंढ- 
कु, सर्प इत्यादिके कहीं गोदाम बने हुए हैं, कि किसी प्राणीकें मर- 
ते समय कट उस गोदाममें से एक किसी पशु पत्ली का खाल मरने- 
'बालेके सामने लाधरर और कट मरनेवाला पहल। शरीर त्याग इस 
' दूसरे में घुसगया । मलुष्य का शरीर त्याग'घोडेके शरीरमें घुस ठप 
मारने लग गया वा कफेतके शरीशतें अवेश कर उडने लगगया । ऐसा. 
* तो देखा नहीं जाता | इसलिये नये शरीरका घारण करना समभमें : 





छो८ २२ श्रीमक्ावद्वीता ६११ 


नहीं आता सो समझा कर कहा। 

समसावान--- यहां जो मगवानने यों कहा है, कि पुराने कप" 
डेको त्याग नयेको घारण करता है, इतना कहनेहीसे बोध होता है, 
. कि जैसे पुराने और नये कपडों में जीशव और नवीनल क्ा भेद है, 
ऐसे ही त्यागे हुए और धारण किये हुए दोनों शरीरों में भी कुछ भेद. 
अवश्य है | यदि मरण कालके समय इस स्थूल देह को त्याग कि- 
सी दूसरे प्रकारे स्थूल ही शरीरके घारण करनेसे ,तालय्य रहता 
तो तुझारी शंका उच्चित थी और तब भगवान्‌ केवल इतनाही कहते, 
कि एक कपडे को त्याग, जेसे प्राणी दूसरा कपड़ा धारण करता है। 
पर ऐसा न कह कर जी्ानि ओर नवालि अर्थात नये और पुराने 
का भेद लगाया है | 

तहां विचार की सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिये, कि जीण ओर 
नवीनका भेद क्‍यों लगाया ? तहां अवश्य यह कहना पड़ेगा, कि 
शरीर-लाग के समय त्यक्तःशरीरको जीणे ओर गृहीत-शरीरको नृतन 
कहा है | तहां लक्त-शरीर्से स्थूल्ल-शरीरका अयोजन है ओर गहीत- 
शरीरसे सूक्षम-शरीश्का अथोजन है-- 

तीन प्रकारके जो शरीर हैं, उन तीनोंमिं परस्पर कांय्य कारणुका 
सम्बन्ध है । इसलिये कारण, सूक्ष्म ओरे स्थल तीन प्रकार के शरीर 
शास्त्रों में. कथन कियेगये हैं-- तहां कारण-शरीर जो सूक्ष्म ओर स्थूलः 
दोनोंका बीज है, जिसमें ये दोनों जाकर लग हाजाते- हैं इन दोनों 
शरीरोंकी स्थिर रखता है! पर यहां कारण शरीरसे किसी पकारंका 
प्रयोजन नहीं है। इसलिये इसकी व्याख्या को यहां अति उक्ति समझ 





६१६ श्रीमती. [भप्या २०] 
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कर छोडदिया जाता है। इसी अध्यायके १८ वें श्लोकम सक्तिप्त रूपसे 
इस कारण-शरीरका वर्णन कियागया है देखलेना । 


अब स्थूल और सुक्त्म शरीरका व्याख्यान से साघारण भागियोंके 
'कुल्याण. निभित्त करके रपष्टरूपसे यह दिख्लाया जाता है, कि आाणी 
किस 'शरीरकों भरणंकालके समय ग्रहण करता है"... 

इस स्थूल शरीरको हम आंखेंसे देखते हैं; पर सृक्ष्मको नहीं देखते। 
छेन दोनोमें सारी शक्तियां एक समान हैं। वाह्मयकरण. और अन्तः 
करण अंथोत १० इन्द्रियां,४ अन्त/करंण, और ४ प्राण ये सब मिला 
कंर जो १४ शक्तियां हैं वे स्थूल भर सक्षम दोनों शरीरोंमे एक समान 
चंततीहें । इसलिये अ्रतिने दोनोंका “ एकोन विशति सुंखः ”्यर्थात्‌ 
१६ मुखवाला कही है | तहां इन दोनोंमें इतना ही अन्तर है, 
रंधूंल शरीर जाग्रत अवस्थामें इन उन्नीसों शक्तियोंके साथ स्थूल 
वस्तुओंके सैग सब प्रकारके ध्यवहारोंको पूर्ण करता है और सूक्त्म- 
आरीर इन्ही ४४ शक्तिपोंके साथ श्वप्न अवर्थामें मिन्न-भिन्‍्न ब्यवहारों 
का साधन सूक्ष्म तत्वोंके साथ करता गहता है। जैसे जाग्रतमें यह 
भाणी अपने स्थूल अंगोंकी स्थूल रतीके अगोंसे श्रालिगन कर संभोग 
फरताहुंआ अपने वीय्य॑ंछ्ा पतन देखता है, ऐसे ही वह प्राणी रखप्नमें 
अपने सुंक्ष्मशर्सरसे सूक्ष्म ख्रीके शरीरके साथ संपरिष्वक्त * हेकर अपने 
चीय्येका पतन देखते है । 
..._अआहां विचारने योग्य है, कि वीय्येका पतन-रूप जो स्त्रीसंगका 

नल कम फल कलर हक कक दीरी इज अं अर पद लि पक 2 तिल लत 
'& सपरि ष्यक्त- गाठ आलिंगनके साथ स्‍त्री पुरूष का एक संग मिलना । 
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फल है दोनो शरीरोंके छारा एक समान है। केवल स्थूल थोर सूक्ष्म 
का भेद रेहा- इस विषयका पूण बंणेन आगे चारों अवस्थाओंके व्याख्यान 
में कियाजाबेगा | 


.. पिप्प०- पाठकोके बोधा स्थूल भौरसूक्तम ररीरके भवयवोकी गणना करदी 
जाती है । 


स्थूल शरीरके अवयव-- १. प्रपद्‌ (तलवा ) २. रेमिः (चरण) 
६ गुत्फ (एडी) ४. पार्ष्णि: ( फिल्‍ली ) ५. जघा, ६: जाछु, ७..उरूः, ५. पंत्तणः, 
(ठिहुनी) ६. कटिः, १०. भिकय, (पीठके रीढ्काःनीचला भाग, (जहां तीन ओरसे हड्डि- 
या जामिलती हैं ) ११. नितम्बः (फुफुदी) १६. स्किक, (दोनों चूतड" १३. बरित (गुदा) 
१४. उपस्थः, १५. ककु दर, ( उपस्थकी दोनों ओरकी गहराई) १६- जघनम्‌. १७, 
जठरमू, १८ नामिः, १६- विश, ३२०. स्तनः, ३१. चूचक्रम! २२. क्रोडमू, २३- रोम, 
# ४, कक्ष', २५. भंस पँखुरी,)) २६- बच्षः २७, दोः. (कन्धा)२८० पन्वे, २६. प्रग- 
- शड४,(भुजाका उपर भाग क्रिहनीसे कन्धे तक) ३०. कुपैरः, (किहुनी) ३१. ्स्तः, ३२० 
भकोष्ठ, (कलाई और किहुनीका मध्यमाग) ३३. प्रणिवन्धः, ३४. भैगुलि; ३४- अगुंहः, 
इ६. करभमः, (अंगुलियां) १७. नखः, ३८. पथे, हथेलीका पट्टमाग ) ३६. चपेटकः, 
(हथेली) ४०. कपठः, ४१- शिरोधिः (गला) ४७२. श्मञ्न, ४३. भुखम, ४४- भोष्ठ:, 
४४. चित्रुऊमू, ४७६. हठुः ४७. सक्कम ( मुँहका दोनों कोना) ४८- तालु ४६. रदः, 
५०, जिहया, ५१- नासा ५२- अ्रः, ५३- गएडः, ५४. लोचनप्र्‌ ५५. अपोंग (आंखके 
दोनों कोना) ५४: तारा, ५७- कण, ५८- भालः, ५६. मस्तकम, १०- केशः । 
ये ही स्थूल-शरीरके ६०- मुख्य भंग हैं जो प्राणोके द्वारा प्रेरित होकर पत्येक 
व्यवहारको पृणे करते हैं । 
अब सूक्त्म शरीस्के अवयवोंको कहते है- - - ह 
भूतेन्द्रियमनोबुडिवासनाकमवायव: । अविद्या चाष्टक मोक्तं 
पुय्थैष्मषि सततमे: ॥ अथै- ९ शत ( पांचों तन्‍्भावा ) २ इन्द्रिय ( भर कानादि 
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मुख्य अभिप्राय कहनेका यह है, कि मरण-कालके समय पुरना 
: शरीर छोड कर किसी नये .स्थूल-शरीरको ज्द्दीं घाग्ण करता है वरु 
सुक्त्म-शरीरको धारण करता है । सो सुक्टम-प्षरीर वैसाही बइनजाता हे 
' जैसा उसने अपनी शझायुभर स्मरण किया था। अर्थात आयु भर 
प्राणी जिस-जिस मावका स्मरण करता हे उसी-उसी भावका सुद्धम- 
शरीर बनकर मृतकके सम्मुख आख़डा होता है 4 श्रतक पहला शरीर 
. छोड कट उसमें घुसजाता है| सो भगवान आगे कहेंगे, कि “ यंय 
' आ्यापि स्मरन्‌ भाव॑ त्यजत्यन्ते कलेबरस्प्‌ ” अर्थात्‌ जिऊ-जित भावको 
स्मरण करताहुआ प्राणी ने शरीप्को त्यागत्रा है उसी-उस्ग सादके 
- शरीरको प्राप्त होता है | अर्थात अपने पुराने शरीरमें निवास-काल तक 
जैता-जैसा कम करता है उसी कर्माणुसार प्राणीके मनमें एक किस्म 
: प्रकारके शरीरका संकल्प दढ होजाता है फिर जिस प्रकारका संकल्प हृढ 
. होगया, मरेण कालके समय उसी प्रकारका सृक््म शरीर तवार हाजाता 
' है। थर्थात उसी डोलकी उसकी पृय्यष्टका वनजाती है । - 
इसी सिद्धान्तको व्यासदेव भी श्रीमहागदतमें एक उत्तम उदा- 
हरण देकर कहते हैं। सो सुनो ) । 
बजंस्तिपन्पदेकेन यथेवैकेन गच्छति । यथा वणजलूकेव 
देही कम गतिगतः ॥ ( श्रीमह्लागवत सकनन्‍्ध १० अध्या० १ श्लो० 
२८) अर्थ-तृणजलूका (ठगी वा जोंकी) जे! एक प्रकारकी कीडी हंशी 





: दओशों इन्द्रियोंकी शक्तियां ) ३ मन, ९ चुडि, ४ चासना ( मनकी शद्ध वा मलीन इच्छा ) 


६. कमे ( पाप वा पुण्य ) ७ वायु (प्राण शपानादि पंंचों प्राण ) और न्राठदीं थ्रवि 
दा ( भनज्ञनता ) । हु 


हीण ॥ररॉ श्रीमद्भगवर््तैता! , नह 





है, वर्षाकालमें, वृशेपर बहुत्तदेखपडती, हैं।बह जैसे एक. पांवसे! अगले? 
बृणकोः फ्रहणः करती. ओर पिछले तृणकोः छोडतीत्यागेक्ोः बढती :चल्ली- 
जाती. है; इसी! पूफार यह जीवात्मा. भी. अगले. कमैरूफ सूत्तम. शरीरेः 
को. धारण करता हुआ प्रिछले- स्थूलकों: परित्याग. करेता चलाजाता 
है:। अर्थात्‌: अगले सुक्ष्म शर्रीर पर एक पॉँबकोस्खलेताः हैं. तब दूसरे: 
पांवको: पिछले शर्रश्से: उठालेता;है ॥ यहां: भी. एक पांव्रका.रखना.क्य्रा; 
है .? एक शरीरका घारण करना है । अथौत्‌ः केवल +सृक्ष्म शरीरकें: 
धारण करनेसे. तात्पव्य हें । रथूल नहीं । यद्रि सरंण॒के सम्रय. सृक्तम 
आर स्थूलः दोनों' शरीरोंके घारण-करनेसे-तातपस्य होतातो व्यासदेव यों. 
कहते, कि एक हीःपांव. नहीं. वहः दोनों पांव उठाकर अगले तृशपरु 
रखता है.। सो ऐसा नहीं कहा केवल एकही': पांत्र कहकर यह दिखला 
दिया, कि पाणी, मरणके समय. केवल. सूक्षम ही- शरीर धारण करता. 
है | अब. इतना तो अन्नश्य, जानता चाहिंये, क्रि मस्शकालमे जो: 
सूक्ष्म शरीर घारण करता है. उसका. स्थूल. फ़िर कब पाप्त करता हैं ।. 
अर्थात्‌ दूसरा जे स्थल शरीरे. हैं. वह; कब तयार होता. है!-सो. सुनो | 
“छान्दोग्योप्रनिषत्‌ पंचम्रप्रपाठक नत्रम खण्ड श्रति. १: का. वचन. है कि 
3£ इतितु. पंचम्यामाहुतावापः परुषवचसों भव॒न्तीति । अथे-- 

इस पकार पांचवीं आहुतिमें वह.जे। & श्रद्धा; आप ) रूप: जल जो- 

सृक््म-शरीर है- वह: पुछतररूप होकर, प्गाट होजाता हें । धर्थात्‌ सूक्ष्म; 
| + संक्म शरीरको: पृर्णेपक्रार समभनेके लिये देखो ४ हसनाद?” भाग ३ ब्या: 
रूयान-दूसर “ पुनर्जन्मपरए” (एक्लाफ्ाण्ट्रएब४ंणए' ०98०) - 7 है 

.. अश्रदार- सच्भशरीरको: कहते हैं 
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घपने रथूल शरीरको पाता है। 
अब यहां यह जानना चाहिये, कि पांचवीं भ्राहुति क्या है? श्रद्य 
रूप आप क्या है ! भोर वह पुरुषरूप होकर कैसे पृगट होता है ! 
इस ऊपर कथन किये हुए श्रद्धाकों ही सृक्ष्म शरीरेके नामसे पुकारते 
हैं। क्‍योंकि श्रढ्य तिस सूक्तम शरीरकी ही एक विचित्र शक्ति है।सो 
पांच कुगडोंमें हवन होकर भर्थात्‌ पांच स्थानोंमें प्देश कर अपने 
स्थूल को पाता है | इसलिये पांचवीं भाहतिम उसी सूक्त्म शरीर का 
, स्थूल हा।जाता है। इन पांचों आहुतियोकि पांच मिन्न-मिन्न अग्नि-कुरड- 
कौनहें ! जिनमें हवन हाता हुआ रथूल शरीर पाता है। सो सुनो 
४७ असो वावलोको गोतमाग्निः-- ( स्वगलोक ) 
३* पजन्यो वावलोको गोतमाग्निः- (पर्जन्य लोक ) 
3» पृथ्वी वावलोको भैतमाग्निः- ( श्थ्वीलोक ) 
3“ पुरुषों बावलोकों गैतमाश्नि:- ( एरुपलोक ) 
3० योषा बावलोकी गोतमाग्निः- (स्त्रीलोक ) 
छाम्दोग्योप॑निषद्‌ पंचमप्र॒णाठक चतुथ खणडसे 'अष्टमखणड तक थे 
पाँचश्रतियां हैं, जिनमें से ऊपरके वाक्य निकाल कर दिखलाये गये हैं । 
एंक शरीरसे दूसरे शरीरमें प्रवेश करनेके विषय अर्थात्‌ पुनजन्मके 
विषय राजा जयवलिने यही पांचकुए्ड गोतमके प्रति उपदेश किया 
है, कि हे गोतम ! १. स्वगलोक प्रथम कुगड । पञन्यलोक (मेघलोक) - 
हितीय कुगड । एथ्पी-लोक (भूलोक) तृतीयकुणड | पुरुषल्लोक (मनु- 
>- प्य अथवा किसी प्रकारके नरका लोक ) चतुर्थलोक । योषालोक: 
किसी योनि की स्त्री का शोक) पांचवां-कुगड | . । 


हो ॥: शां भीपड्गवद्वीता ३६७ 
भा तत-त3तभ+>तत3त3तततलललललललतत.............. 

वेद औोर॑ उपनिषदों के छारा सिड किया जाचुका है, कि प्राणी 
सूक्ष्म -शरीर वो धारण कर पहले प्रथम कुण्ड में हवन होता है भअ- 
र्थातू आकाश की शोर जाता है जिसको उत्क्मण करना कहते हैं ॥ 
यह आकाश उलटे कुयडके समान ऊपरकी ओर आधा रेख प- 
डता है इसीकारण इसको श्रतियोंने कुस्डसे उपमा दी है, जिसमें सृक्तम- 
'शरीर १हले हवन हाकर फिर पजन्य-लोक अर्थात्‌ मेघमालारूप दूसरे 
कुगड में हवन होता है । पश्चात्‌ वर्ष हे भुलेकादि तीसरे कुयडमे 
हदन होता है। शअर्थाव प्रथ्वी में गिरकर अन्नों में प्रवेश कर अन्न हा- 
जाता है। तत्यश्चात्‌ वह अन्न पुरुषह्प चोथे कुगडसे हवन होता है। 
घर्थात्‌ पुरुष उसको खाता है तब वीय्ये बनकर पुरुष के शरीर में स्थिर 
होता है । तहां से स्त्रीरूप पांचवे कुगडम हवन हाकर गन बनजाताः 
है । फिर अपनी-अपनी योनिके नियतकाल तक स्त्रीरूप कुयडर्म निव्रास- 
कर स्थूल शरीर को लिये हुए गर्मसे बाहर आता है ॥ मुख्य तालस्ये 
कहनेका यह है, कि शरीर छोडनेके पश्चात्‌ यह जीत्र अपनी दृत्तिकी: 
हृढतानुसार सुक्त्म शरीर धारण. कर भ्राकाश की ओर जाकर भिन्न-मिन्न 
कुणडोम दाता हुआ पांचवीं आहुति में भर्थात्‌ ख्नीरूप कुण्डमें स्थूल 
शरीर पाता है । 

दस स्थानपर हमारे पाठकों के हृदय में दोप्रकार की शंकार्ये उ 
यज्ञ हाजावेंगी | प्रथम तो यह, कि जो भज्ञ किसी जीवने नहीं -खा- ' 
या, भग्निर्मे भस्म कियागया वा सडगल गया उसमें जो श्रद्धारूप 


सृक्ष्म-शरीर था वह क्या हागया  ' 
दूसरी शंका यह, कि जिस अन्नको स्त्री खाती है बह तो वीय्ये 


३८ श्रीमद्भगवद्गीवा [ श्रथ्या ० २ 





नहीं बनता है, जब वीःथय नहीं बना तो उप्त अजन्नमें रहनेव्ालाः सूच्ठम 
शरीर क्‍या हेगया [ ह 

समाधान प्रथम शंका का- भरम होजानेशले अन्नकी तो फिर 
वहीगति हुई, कि धूमके साथ मिलआकाशकी थोर जा मेघमाल। होता 
हुआ दुबारा अ्रन्नमें आ पूर्यवत्‌ वीस्‍्य होके! गर्भंहाय स्थुल शररीरों 
को पाया । पुनजन्मके नियमानुसार काई वोई सूच्षम शरीर तो अपने. 
प्रथम ही चक्रमे नीचे आ रथूल शरीर पाजाता है, पर किसी-किसीः 
को सहसों बार ऐसे चक्रमें फिरना पड़ता है । सडनेवाले गलनेवाले 
अन्न भी घुन, कीट इल्मादि बनकर उष्मज जीव बनजाते हैं | 

समाधान दूसरी शंकाका -- सत्रीने जो थन्‍न खाया वह रेज होकर 

बीय्येके साथ मिल फिर स्थूल बनकर बाहर झागया | 

यदि शेका होकि इसका क्या कारण है, कि पुरुषने जो अज्न 
खाया उसमें वीथ्ये बना ओर ख्रीने जो खाया उसके शरीरमें वही 
अज्न रज बना । उत्तरे यह है, किइन भ्ञोंमें दो प्रकारकी शक्तियां 
हैं । किसीम तो पुथ्यष्टकाकी पूर्वाक्त आठों शक्तियों का संयोग हाजा- 
ता है और किसी-किसीर्म केवल सात ही सूक्ष्म शक्तियोंका प्रवेश 
होता है । वासना जो इन आठोंमें मुख्य शक्ति है, जिसके छारा मि- 
ज मभिन्‍न शरीर बनते हैं तिसका प्रवेश नहीं होता | अथात्‌ जिसके 
हारा शरीरका ग्राकार बनता हे तिप्त शक्तिका भ्रवेश नहीं होता । 
श्रतियों ढारा ऐसा अनुभव किया गया है, कि उनही अन्नोंको अन्त- 
य्यामीसत्ता स्तथ्ियेंकि सम्मुख लारखता है, जिनमें केवल सात हीं श-' 
क्तियां रहती हैं | क्योंकि पंचांधिकी श्रतियाँ यों कहती हैं, कि “3 


“ छो०.॥२२॥ भीमद्भगव जीता ३६१६ 





०७. 


चुहदाते 


देवा: युहृदति ” अधात पांचों कुण्डोंमे जो यह सृक्त्म शरीर हवन 
छेता है उसे अन्तय्पामी सत्ता जो इन-सब जीवोंके पाप पुण्यका जा- 
-नती है, हृवन करती रहती है । वहां यह बात संसारमे असिद है, कि 
जिसके भाग्यक्रा जो अन्न हेणा वह सहसों कोसोंसे उसके सामने 
आवेगा और जो उसके भाग्य का नहीं होगा वह बडे यत्नसे तयार 
“करके उसके सामने लाघरने पर भी उसे प्राप्त न होगा । अथात्‌ उस- 
में कोड ऐसा विध्न द्वेजावैगा जिसकारण उसको अपने पाससे हटाना 
पडेगा । जैसे सब पदाथे बनाकर किसीने अपने मित्रके आगे ला घर 
पर उसके भाश्य का वह नहीं था इसलिये अकश्मात उसमे छिपकली 
गिरिपड़ी अथवा बन्द्र लेगया वा कुप्तेने जूठा करेदिया । तातपस्थ 
यह है, कि जो जिसके भाग्यका नहीं है वह अन्न उसे प्राप्त नहीं 
होसकता । इसलिय अश्रतिने सिद्यन्त करके यह कहा है, कि “ देवा: 
जुडबति? अन्तस्थामी सत्ता उस अन्‍्मको स्त्री वा पुरुषमं हवन करती 
. रहती है। । । 
अब इन रज़ और वीस्थेके विषयको एक उत्तम दृष्टान्त देकर सम- 
. भाते हैं ।जेसे|किसी.यन्त्रालय - ( छापाखाना )में अ्रक्षरोंके कम्पोज कर- 
नेवाले कम्पोजीटर टाइपोंको टाइपोंके घरमे फेकते हैं और स्प्रेसोंको 
स्पेसोंके घरमें फंकते हैं । टाइप और स्पेस इन दोनोम टाइपोम तो 
आकार होते हैं जो कागज पर अक्षर बन कर उचडते हैं ओर स्पेसोंमें 
जो सब प्रकार टाइपोंके समान ही होते हैं भाकार नहीं हैते | केवले 
_ ज बातोकी जाननेके लिये दान्दोग्योपनिर्दद देखो | -सथवा , पुनमेन्‍्मके ऊपर स्वामी 
हसस्वरूपजीका व्याख्यान जो हंसनाद द्वितीय भागमें है देखो १ 


१. 


३२७० श्रीमड्र गंददो ता [ भध्या ० २! 





टाइपोंको स्थिर रखनके शाक्ति होती है । 


इसी प्रकार *यम्तस्थौसी सत्ता बत्सला रूहित अज्षोंक्रो पुरुषेमि 
ओर बासना रहित अक्षोंकों स्थियोंमे फैकती जाती हे ओर इन दोनोंके 
मेलसे सश्टिरूप छापखानामें मिज्च-मिन्न योनि रूप पुस्तकें छष्ती रहती 
हैं | शंका सतकगे ! 
अब मगदान्‌ कहते हैं, कि हे अजजुन यह सिडान्त किया हुआ 
है, कि यह गात्मा जो, अज अबिनाशी ओर' अव्यय है एक शरीर 
को छोड़ दूसरे शरीर को धारण करता चला जाता है॥ २२ ॥ 
इतना सुन अजजनके मनमें यह शकत उत्पन्न हो भाई, कि 
यह चात्मा तीनों शरोरोंका साक्षीभूत है, तीनोंक साथ रहता है- 
ईफेर जिस समय यह सुखुम-शरीरका साज्तीभृत हेःता हुआ पंचारिन 
डश नाना प्रकारके कुएडोर्म प्रदेश करता है तहां पञ्रन्य लोकके जल 
से सृक्षम-शर्सरके साथ-साथ ग्ल क्यों नंहीं जाता? पंन्नकि पाक* 
शाल्लार्म पकते समय भस्म क्‍योंनहीं हेजजाता ! तथा जूठरास्निकी श्राग 
में पचकर नष्ट क्‍यों नीं हाजाता ! 
तहां सबकी हृएयके जानने वाले श्रीवासुदेव भगवान्‌ अखजुनक 
मनको जान उसकी शंकाके निवारणाथ कहते है न. 


_ऋ इसी अन्तर्य्थामी सत्ता को सर्वेतराधारण बुह्मा के नामसे पुकरते हैं और _ 
कहते हैं कि विभाता अर्थात्‌ बह्मा जीवके कर्माइसार उसको जिस योनि उत्पन्न करना . 
है उस योनि उसे अन्नोंके द्वारा रालदिया करता है । जो हो पर यह सिद्धान्त 
“कियाहुआ। है, कि यह सश्टिकी रंचनेवालों अन्तर्य्यामी सत्ता निरन्तर मिन्‍न भिन्न 
शरीरोंकी उत्पत्तिम लगी रहती है । 


कछो० ॥९१५॥ आीमड्भगवद्गीता ३४१ 





म्‌०-नेन छिन्दन्ति शल्लाणशि नेन दहति पावक:। 
न चेने केलदयन्त्यापो न शोषयति माहुतः ॥२१॥ 
पवच्छेद:--- शस्बाशि (अतितीज्षणानि-खड्गानि ) एनम. 
( आत्मानम सूक्म-शरीरं वा) न (नहिं) छिन्दन्ति ( अवयवविमसारं 
कुत्रेन्ति )) पावकः (झग्नि! ) एनम्‌ ( देहिनम, सृक्ष्म-शरीरं दा ) 
न (नैब ) दहति (भरी कतु शकनोति )आपः (उद॒कानि ) एनथ्‌ 
(देहिनम। सृक्ष्म शरीरं वा) न (नहि) बलेद्यर्ति (शआाद्दी कश्णेनन विश्लि- 
थ्टावयव - कतु शकनोति) व (तथा) झारुत: ( वायु;। ) एनस: (शरीर- 
स्वामिन सुक्ष्मशरीरं वा ). न ( नहि ) शोषग्रति ( सनेहशेषणेन 
निरस कत्तुशकनोति ) ॥ २३॥ 


पदाथ:- ( एनम्‌) इस आत्माको वाःसुक्ुम शरीरको (शस्त्रा- 
शणि) शस्त्र ( न छिल्दन्लि ) नहीं काट सकते, ( पावकः » आग 
( एनस ) इसको (ने बहति ) नहीं जज्ला सकती ( ऋाषः-2 
जल ( घएनम्‌ ) इसको ( न ) नहीं (छ्लेद्यतलि ) गला सकते, (व) 
ओर ( सारुतः ) पवन इसकों ( ले) नहीं ( शेषयति ) छुखा 
सकता ॥ २३ ॥ 
सांवायथ:- अ्ुनके मनमें जब यह शेका उलन्न हाआई, 
कि जब यह पात्मा सर्व शरीहेंका साक्षीभूत हेताहुआ पजन्य ( मेघ 
माला) में तथा जठराभि इत्यादिम सूक्ष्मशरीरक्ता साक्षीभूत झ्लताहुआ 
जाता है तहां गल क्यों नहीं जाता. वा भस्म क्यों नहीं हाजातः; तिस्र 
- शंकाके निवारंणाथ' सगवान कहते हैं,कि [ नेने छिन्डस्ति शरत्र[> 
8१ 


अश४ | श्रीम्॑रगवर्क ती- वैश्नथ्य ० रे] 
'शि ] इस आत्माको कोइसी शस्त्र चाहे वह तीक्षणसे तीज्षुश क्यों 
“न हा -टुकडे 'डुकडे नहीं कर सकता 4 तलवारकी धार इसपर कुछ॑- 
काप नहीं कर सकती । बिशूलके शूलसे वेधा नहीं जासकता । मिशिणडी 
, तोमर, परशु, इत्यादि इसका कुछसी नहीं कर सकते । क्योंकि शस्त्र 
उन्हीं वस्तुओंको छेदन भेदन कररुकते हैं अथीत्‌ उनके अदयवोंकी विलम 
पबिलग करसकते हैं जो सावयव हें । अर्थात्‌ जिनमें लम्बाई, चौडाई 
आर मोटाईके साथ भिन्‍न-मिन्‍ने आकृति हे। । चाहे बह आकृति सुमेरु- 
यंबतस भी अधिक विशाल हो, चाहे अत्वन्त छोटीसे छोटी एक सुई 
की नोकेसे भी छोटी हे | यह आत्मा अथवा छुच्न शरोर तो अब- 
यवोंसे रहित हे, इस कार्रण यह दिसी भी शर्त दारा छेदा नहीं जा- 
सकता तथा [ नेने दृहति पावकी: | इस झआ.त्मंको गा सछ्म 
'शरीरकी आग भस्म नहीं कर सकती | छह वहं गाम प्रल्यकालकी 
'क्यों न हो | बढवानल ना|मकी आग जो समझुद्रके जुलको शोझ्ण 
फरनेकी शक्ति रखती है चह भी इसे जला नहीं सकती । पुराशोंम ४६ 
अकारके अग्नियोंका बणशन है पर निश्चय जानता चाहिये, कि इन 
उनचास्ोंमें कोई अग्नि इस आत्माके जलानेको समर्थ नहीं हें । क्योंकि 
अग्नि उसी वस्तुको जला सकता हैं जो उसके अपने तेजसे न्यूम 
तेज वाली है| । जैसे चांदी, सोना, तांबा, रांगा ये सब तेजमान हैं 
पर अशिके तेजसे इनके तेजम न्यूनतां है इस कारण इन वस्तुओंको 
आग जला सकती हैं, पर सो अप्नि सूस्थको वा पिच्चतको जलाने 
में समर्थ नहीं है । जब यहे अधि विद्यत और सूथ्यके ही तेजको नहीं 
जल्ला सकती तो आत्माको जो इन तेजोंसे कहीं बढकर हे कैंस जलो 





छो० ॥२४: . श्रीमड्भगवर्द्वताः हक 





सकती है £श्र० “नःतब सूथ्यों भांति न चन्नतारकम नेमा विद्यतो: 
भमान्ति झतोध्यमश्निः” अर्थ-तिस. भात्माके महामणडल परमघाम: 
में न सूथ्य प्रकाश कश्सकता. हैं, न चन्द्रसा,. न. तारागण्‌, न. विद्यत 
( विजली' ),. तों भल्लाकब सम्भव है, कि इसके सम्मुख अग्नि प्रकाश 
करे ।. इसके. सम्मुखः अग्निक्री. गणना हीः क्या हे।लक्ती हे; जब 
एवम प्रकार इसः आत्माक्रे: सम्मुखः हेतेही: अभिका स्वयं: तेज मन्दू: 
हागया तो इस आत्माको: मस्मः करना तो इससे बहुत. दूर रहा:।: इसीः 
प्रकार [ न. चेन क्लेदयबन्त्थाष: ] जले इसकों.गला. नहीं सकते।. 
सम्पुर्ण्‌ अह्माणडके छूप,- तालल्ल, करने; सर सरिता तथा सांतों सागर 
के जलोंकी शक्ति. एक ठोर करदीं जाबे तौः मी? यह-आत्मा- इन जलोंकीः 
' शक्तिसे. गल नहीं. सकता ।. यदि प्रलयकाज्लकी. मेघमालाका. वर्षण 
सहस़ों कल्प. पय्थेन्त. निरन्तर होता रहे तो मी यह. आत्मा-गल..नहीं 
सकता, फिर [ न शोषधति साझुतः ] प्रन इस निरवयत्र. आत्मा 
का शोषण नहीं. करसकता | चाहे चारों ओरे दिन. रात वह, मकाबात॑ः 
जो संपर्ण पृथ्वीको डोलाकर भूकम्प करडालनेको सम्थे.है. इस आत्मा: 
को तनक मी. सुखानेक़ो. सम्रथ. नहीं हेसकता हैं [: 

भगवान, के कहनेका सुख्य अभिप्राय यह. है, किः यह: आत्मा वाः 
यह सुक्ष्मशरीर न शख्त्रोंसे बेधा: जासकता. हैं; नः अएासे जल' सकता 
है, न पानीसे गल सकता हैं, न वायुसे सूख सकता हैं। क्योंकि नाना 
- प्रकारके शख्, अग्नि, जल, वायु इत्यादि सब स्थूल हैं,, इसलिये ये 
: सृक्त्म आत्मा वा सूक्ष्मशरीरको: नाश' नहीं करसकतें [ हां | इतनातों 
अवश्य है, कि संथूल़को स्थूल्न और सृद्रम को सूक्ष्म नाश. करसकता 
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है। जैसे खड़ग, र्पधिति (कुब्हाडी) इत्यादि मनुष्य, पशु, पत्ती रथूल 
व ठुकडे-टुकडे करसकते हैं, पर मन, बुद्धि, हष, शोक इत्यादि जो सूक्ष्म 
हैं उनकी कदापि नहीं काटसकते । इसीप्रकार अन्नि; जल, और वायु 
इन मन बुद्धि इत्यादि सुक्ष्म पदार्थेको जलाने, गलाने और सुखानेमें 
समथथ्‌ नहीं हेसकते हैं । जैसे कोई चाहे, कि किसी बुडिमानकी बुद्धि 
को किसी कतरणीसे दस पांच टुकडे करडाले अथवा आग, पानी, वा 
हवा इनको जला, गला झोर सुखा डाले तो ऐसा कदापि नहीं हेसकता 
हां | इतना तो अवश्य अनुभव होता है, कि किसी एक सृूच्मतल 
से दूसरा सूक्षमतल्ल विनश जासकता है ग्रथवा लोप हाजा सकता है| 
जैसे बहुत से बालक किसी पाठशाला से छुट्टी पा खेलमें, सग्न भोर * 
हित दोरेहेहें, कोई ताली बजा रहा है, कोई नाच रहा है कोई 
कूद रहा है, ओर कोई ठहाके लगा रहा है , इतनेमें अपने शिक्षक गुरु 
को अपनी भोर थाते हुए देख मारे भयके सबके सच्च एकबारेगी चुप 
हेगये और सिकड गये । तो यहां प्रत्यक्ष देखाजाता है कि भयने हे 
को नाश करदिया । इससे सिद्ध होता है कि सृक्ष्मतलल सृक्ष्मसे नाशं 
हासकता है। ' 

- शंका- तबतो आत्मा जो सूक्षम-तत्व है । वह भी किसी दूसरे 
सुक्ष्मतत्तसे विनश सकता है ? 


समाधान--- नहीं ! ऐसा मत कहो ! आत्मा यद्यपि सब स्थूल 
भौर सूक्ष्मतत्त्वोंमें विराजमान है, तथापि सबसे विलच्षण न स्थूल-, 
है नसूक्तम है। इसलिये 'थात्मा का नाश नहीं होसकता । क्योंकि 
जितने सृक्ष्मतत्त्व हैं सबमें आत्मा एक रस एकसमान ब्याप रहा है | 
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खेलने वाले बालकोंमे हपके समय भी आत्मा ही था, फिर गुरुमहा- 
राजको देखकर जो उनका हे सयसे बदल गया उस भयमें मी आत्माहीथा । 
इसी कारण धात्मा, आत्माको नाश नहीं करसकता क्योंकि जो तत्त्व 
पररपर विरूड धर्मंवाले हैं वे एक दूसरे को नाश करसकते हें, पर जो 
समान ध्म॑वाले हैं वे एक दूसरेको नाश नहीं करसकते ) जैसे भय हे 
को नाश करसकता है वा हषे भयको नाश करसकता दे पर हर हर्षको 
वा भय भयको नाश नहीं करसकता | झात्मा तोसब त्त्वोंम एकरस व्याप 
कर उन सबोका साक्षीभूत है इसलिये आत्मा भी आत्माको नाश नहीं 
करसकता ! क्‍योंकि आत्मा न स्थूल है न सूक्ष्म है वरु दोनोंसे विल- 
क्षण दोनों के भीतर बाहर व्यापा हुआ है। इसी कारण स्थल सुक्तम 
किसीसे नाश नहेकर यह सदा अविनाशी और नित्य है | २६ ॥ 
रथुज्ष था सृक्तम किसी पदार्थमें ऐसी शक्ति नहीं है कि आत्मा को 
नाश करसके। इसलिये मगवान इस आत्माको निर्भंय, निविकार, अवि- 
नाशी तथा नित्य सिड करने के प्रयोजन से कहते हैं कि--- 
मू०-अच्छेद्योषयमदाह्योध्यमक्ल्लेद्योशाष्य एव च॒ । 
नित्यः सवेगतः स्थाशुरचलो5यं सनातनः ॥ २४ ॥ 
पदच्छे.द:---अयम (आत्मा ) अच्छेय: (झवयवशुन्यखात्‌ 
ढेवितुमयोग्य:) भयम (आत्मा) अदाह्मः (तेजपुंजलात द॒हितु योग्यो न) 
अक्लेय्य: (कस्वरणशुन्यवात्‌ दवीकर्द योग्यो न ) अशोष्यः (हववल्वाः 
भावात्‌ शोषित योग्गे न ) एवच ( अत; हेता: ) रुगत (देही ) 
_ नित्य: (अनुत्पायलवांद्खय्डेकरसः ।) सर्वंगतः (सर्वेदुंगतः |) स्थाए: 
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(स्थिरस्थभाव;।) अचल: (रूपान्तरापत्तिशुन्य; | कूटसथ: | अविकारी |) 
समातनः (अनादिः । चिसन्‍तनः | )॥ २४ ॥ 
पदाथ:-- ( अयस ) यह आत्मा ( अच्छेश्वः ) शस्त्रेसि कांटे 
जाने योग्य नहीं है ( अयम ) यह आत्मा ( अंदाह्म: ) अग्निसे - 
जलने योग्य. नहीं है ( अक्लेयः ) जलसे गलने योग्य नहीं है (च) 
और (अशोष्य: ) निश्चय कर वायुसे शोषण कियेजाने योग्य (एबं) 
भी नहीं है। इसलिये (अयस्‌ ) यह देहका स्व्रामी आत्मा (नित्यः ) 
न्त्य है। तीनों कोलमें एक रस है ( सर्वगतः)सबमे ब्यापाहुआ है: 
( स्थाणुः ) स्थिर स्वभाववाला है ( अचल; » कहीं हिलनेवाला: 
. नहीं है। ( सनातन; ) सदासे है | पुराना है॥ २४ ॥ 
भावाथ:-- पहले जो भगवान अज्जुनके प्रति यह कह 
थ्ाये हैं, कि यह आत्मा कटता, जलता, गलता वा सुखता नहीं । 
तिप्तका अब कारेण दिखलातेहुए कहते हैं, कि [अच्छेव्यो प्यमदाद्यों 
पयमक्लेगोएशोष्य एवच | यह झात्मा सदा अच्छेव्य है अथात्‌ 
किसी भी शख्यसे बेघा नहीं जाता है। अदाह्म है अग्निर्मे नहीं जलता 
है। अक्लेब्य है पानीसे नहीं गलता है। अशोष्य है अथात्‌ बायुसे नहीं 
सूखता है । 
यदि शंका हा, कि भगवान्‌ तो पहलेही कह आये हैं, कि यह 
आत्मा जलता गला वा सुखता नहीं है, फिर उसी विषयंके दोबारा 
कहने का क्या प्रयोजन था ? ऐसी पुनरुक्तिकी क्या आवश्यकता थी 
उत्तर इसका .यह है, कि काय्य कारणके भेदसे पहले श्लोक में काय्य 
- दिखलाकर फिर इसे दूसरं श्लोकम उसी कार्य्यका कंरंण दिखंलारहे: 
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हैं अथात्‌ यदि कोई पूछे, कि यह क्‍यों नहीं कटता, जलता, गलतां 
तोयों उत्तर देना चाहिये, कि यह पहलेही से अर्थात अनादि 
कालसे एकरस क्तनान रहता हुआ अनन्त काल पय्यैन्‍्त स्थिर रहने 
के कारण किसी भी विकारसे बिकृत नहीं होसंकता । अविनाशी है 
आर नित्य है । इसलिये इसे विक्ृत करनेके जितने यत्न हैं सब इसके 
सम्मुख आकर लड्जित और निरथक होजाते हैं | 

अब श्री आनन्दकन्द बजचन्द अश्ञैनसे कहते हैं, कि इतना- 
ही नहीं, कियह आत्मा अनादिकालसे अण्छेय इत्यादि गुणोंसे दिशिष्ट 
है इसलिये नहीं कटता, जलता, गलता वा सूखता है ) वरु इसके नहीं 
कटने, जलने, गलने और सूखनेके अनेक अस्य कारण भी हें सो 
सुनो । [नित्थ: सर्वेगतः स्थाशुरचलो5य॑ सनातनः ] यह 
नित्य हैं। सबंगत है | स्थाणु है | अचल है । ओर सनातन है । 
अर्थात्‌ यह कटता जल्लता क्‍यों नहीं ! तो कहना चाहिये, कि यह 
लित्य है | नित्य क्‍यों है ! तो कहना चाहिये कि सर्वेगंत.है अथा- 
तू कोई स्थान इससे शून्य नहीं है। सब ठोरमें प्रवेश किये हुआहे। 
फिर सर्वगत क्‍यों है? तो कहना चाहिये, कि स्थागु है । स्थिर है। . 
प्रलयकालके वायुके हिलाये भी नहीं हिलता । क्यों नहीं हिलता 
तो कहना चाहिये कि सदा अचल है । किसी प्रकारका परिवतन इस 
में नहीं हेता । क्‍यों अचल है ! तो कहना चाहिये, कि सनातन 
है अर्थात्‌- सदासे है और सदा रहेगा । इसका अभाव कमी भी नहीं 
हेगा । इसी कारण मशवान्‌ पहले कहघुके हैं, कि ५ नामावो- 
विद्यते सत: ”” जो सत्‌ वस्तु है उसका किसी कालमें अभाव नहीं 


-रैशैद श्रीमड्भगवद्गीतां [ भ्श्या ० २] 


हेसकता । इसलिये यह आत्मा सत्‌ हेनेके कारण सनातन है और 
सब ओर व्यापक है | 
पहले सगवान अविनाशी, नित्य, अज झोरे अव्यथ ये 
च्वार विशेषण इस आत्माके देआये हैं | देखो श्लेन २१ छ० २६२। 
घझब इनसे अतिरिक्त वाचारम्भण विकारेके कारेण अन्य चार प्रकारके 
विशेषशणेांसे भी विशिष्ट करते हैं, कि यह आत्मा क्‍यों नित्य कहाजाता है! 
तो सम्रेगत है, स्थाणु है, भोर सनातन है। भर्थात्‌ नित्य इत्यादि चार 
विशेषणोके साथ इन स्वेगत इत्यादि चार विशेषणोंको जोड़ देनेसे 
सब मिलकर आठ मुख्य विशेषण होते हैं, पर ये सब जिज्ञासुओंकि 
समभानेके लिये हैं । नहीं जो सच पूछो तो आत्मा सवे विशेषणोंसे 
रहित है । इसी कारेश सब ओर सब ठौर निवास किये हुआ है। 
अर्थात्‌ ऊपर, नीचे, दाये, बायें जिधर देखो सर्वेशत्र सब ठोरमें आत्मा 
ही भराहुआ है| अमाण अ्र« आत्मिवापसतादात्मोपर्धिदात्मा प- 
श्चादात्मा प॒र्तादात्मा देक्षिणत थात्मोत्ततआत्मैवेद७ सवेभिति॥ 
( छान्‍्दो० उत्तर प्र० ७ श्रु० २४ में देखो ) अथे- निश्चय करके 
यह आत्मा नीचेसे है, यह शझात्मा ऊपरसे है, यही आत्मा पीछेसे है, 
यह शभ्रात्मा आगेसे है, यह आत्मा दक्षिणसे है ओर यही झात्मा उत्तर 
से भी घेरे हुए है! इसीलिये जोकुछ है सब आत्मा ही भात्मा है। 
इस श्रतिस सिद्ध होता है, कि यह आत्मा सर्रगत हैं सब देशमें है। 
अब इंसको सब वरतुओंमे दिखलाते हैं--प्रमाण श्र० हँसःशुचि 


पद्धउुर्तरि रक्षसद्धोता वेषदद॒तिथिदरोणसत्‌ । नृष्ददूवस्सदृतसइत्यो 
असदृब्जगोजाऋतजाअद्विजाअतम्बृहत्‌ ॥ ( काठ अ०२ बल्ली २ 
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अ० २ ) अथे- यह आत्मा हंस (सूस्ये ) होकर आकाश रहता है, 
( चसु) वायु हाकर अन्तरिक्षम रहता है। होता हाकर वेदि जो यज्ञ 
: सम्पादनकी पवित्र संस्कार कीहुई ऊंची भूमि तहां रहता है, पानीमें जल- 
जन्तु वा कमल होकर जन्म लेनेवाला है और यज्ञम जन्मता है . 
चा सत्यर्मे जन्मता है । सो जो वह सत्य है वह बहुत बडा है। 
इस अ्रतिसे आत्माका भिन्न-भिन्न वरतुओंमें निवास करना 

सिछ् होता है । 

इन्हीं प्रमाणों दारा भगवान्‌का इस भात्माको & सर्वेगत कहना 
सिद्ध है । 

अब सवेगत क्यों है ? तो पहले ही कहच्ाये हैं, कि * स्थाणु” 
है अर्थात्‌ स्थिर है, तनक भी नहीं डोलता तथा किसी प्रकार कहीं 
उल नहीं सकता | स्वंगत बही बसतु होगी जो स्थाणु हे।गी ।क्‍्यों- 
कि जो वस्तु सब ठौर नहीं है वह एक ठौरसे दूसरे ठौरकी हट सकती है। 
क्‍योंकि दायें बाय हिलनेका स्थान मिलता है, पर जो वस्तु सब ठौर 
भरीहुईं है उसे हिलनेका स्थान महीं मिल सकता। फिर स्थाशु हाना 
इस बातको भी सिद्ध: करता है, कि यह आत्मा संवेगत हे ओर स्दयत 
होना भी यही सिद्ध करता हैं फिर यहं आत्मा स्थाणु है दोनों दिशे 
घणोंमें भन्योन्य सम्बन्ध है | 

मुख्य अभिप्रायं यंह है, कि भात्माकें चार मुँल्य॑ विशेषणोंम जो 
_“नित्य” ऐसा विशेषण है उसके सिर करनेके निभिचत भगवाचने इस 
| # सर्व ठोरं वर्तशन रहनेवालेकी संवेगत कहते हैं | । 

8२ 
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आत्माके स्वेयत, स्थाश, अचल और सनातन ये चार विशेषश इस 
श्लोकमें थथिक्र दिखलाये ॥ २४८ ॥ 

अब सगवान अगले तीन श्लोकोमें अज्जनकों शोक रहित करने 
के तालय्यैसे इस शात्मफे अन्य विशेषणोंकी समाप्ति करते हैं । 
सु०->अब्य्फोतल्टमबिन्त्यीष्यनविकास्यों प्यम्ुच्यते । 


ऐ+ 
3 ॥७ 


दर ।चेर्द विदित त्वेने न सुशोचितमहे स्ि पर 


पृदुचछए:- रुप, आत्मा ) अव्यक्त: ( सर्वे करणाशोचेर 
ल्वान्नव्यजते य; । प्रत्यक्षगम्यमानाल्थूलशरीरादन्यः। €पाडिहीनत्वा- 
ज्वचुरायविषय; । पत्यक्षातीत: ) ) श्र ( झात्मा ) 
( न चिन्तितुयोग्यः । मनसोप्यविचयः | भानुसायगम्ध। । ) अयस्‌ 
( आत्ना ) अविकाय्ये: ( निरवयवलादधिक्रियः। स्थूल सृद्स कांस्य ., 
रहितलात्कर्मन्द्रियाणामप्यगोचरः ) उच्यते ( तत्त्वज्षै; कथ्यते ) 
तस्माव ( अतः ) एनम € आत्मानम्‌ ) एवम्‌ ( यथोक प्रकारेण 
लक्षणेन कुक्तम । ) विदित्वा ( क्षात्वा ) अनुशोचितुल ( वन्धु- 
जियोगज शेक कर्तुम।) न (नैव ) अहेलि[ योग्यो भवसि ]॥॥२५) 
पदाथ:- ( अयम) यह आत्मा ( अव्यक्त: ) अव्यक्त 
. अय्थात्‌ अपत्यक्ष है, क्रिसी भी इन्द्रियदारा पत्यक्ष नहीं होता, 
( अयम ) यह गात्मा (अचिन्त्यः ) अनुमानादि पमाणोंसे चिन्ता 
करने योग्य नहीं है तथा ( अयम ) यह आत्मा (€ अविकार्य्य: ) 
विकारवान भी नहीं है (तस्सात्‌ ) इसलिये ( एनम्त ) इस आत्माको 
इस पूकार अगोचर और अविकारी (विदित्वा ). ज़ानकर हे अर्जुन ! 


छो०वर२४ा श्रीमद्मवर्द्नीतः च््शर्छ 


अत 





अनुशेचितु्म ) इसके मरने मारनेका शोच करनेके (न अहहलि ) योग्य 
नहीं. है. अथातू अपने वन्धुरंगोकि मरे. वा. मारनेका शोच सत्‌ कर [ 
(| २४ ॥ 

सावार्थ:--श्यामसुन्द्रके सुखारविन्दसे यह सुनकर, कि यह 
आत्मासडता गलता नहीं,. जलता घुनता नहीं तथा सुखता. टटाता नहीं: 
वर यह आत्मा नित्य हे, सर्देत है. अचल हैं, और सनाठन हैं, अ- 
जुनके हृदय में यह लालसा हुई, कि यदि में ऐसे. आत्माको. इनः 
नेच्ोंसे एकबार भी देखलेता तो कृत-कृत्य होजाता । अजुन- की. इस 
अभिलाण को सर्चेझ ओरहृप्ण सगवान जानगये. और ब्रोले--है अ- 
जुन | | अव्यक्तोड्यमचिन्त्योष्यलविकास्योंज्यमुच्यते ] यह 
भात्मा जिसे तू इन धांखो, से देखने की.अमिल्लाषा कररहा है सो. “अठ्दत्त! 
है अर्थात धत्यक्ष नहीं हे । इसलिये यह इन आंखों से देखा नहीं जाता; 
कानोंसे सुना नहीं जाता, नासिक से संघलेमें नहीं. चाता, जिहूवा 
द्वारा आस्वादन करने योग्य नहीं हे ओर कर चउन्ण इत्यादि कर्मेन्द्रि 
यों दारा मी ग्रहण नहीं. कियाजाता | क्योंकि ऋष्यक्त है। यदि तू वह. 
कहे, कि जब यह आत्मा इन्हियों का विषय नही. हैं). किज्ली. इन्द्रिय 
हारा- नहीं जानसकते; तो. 8 सगवन | यह अनुमानकरनेसें. तो कुछ: 
समझें आसकेगा- अर्थात्‌ सत्र बुछि इत्यादि अन्तःकरण हायतों 
कुछ अनमान में आजाताः हागा | सो है अझुन £ यह सल छशिद्रः 


सी विषय नहीं है। इसी अर: ऋ_ ऑ 
चिन्ता कुछ सी नहीं देहाकातीे | सदी 7 र० हर व ह2«%ः हे 
नहीं हेासद ती उसे मन इफं फेस हुए का 55 ईछपके इुसय पर, ३ 
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कि जब येही दशों इन्द्रियां सत्र प्रकारकी वस्तु तरतुओंको ग्रहण कर 
अन्तःकरेणके सम्मुख लाती है, तब यह उनका अयगुमान वा वि- 
धार करने लगजाता है। सो ये इन्द्रियां इस चात्माकी ग्रहण कर अन्तः- 
करणाके सम्मुख न लासकती हैं न यह अन्तःकरण इनका विचार कर- 
सकता है। इतकापण इसे अविन्त्य कहागया है। मनसे मनन नहीं 
किया जासकता तथा जिसके पह़चाननेमें वुद्धि कुछ काम नहीं कर 
सकती । फिर सगवान कहते हैं, कि वह अविकाय्य भी है । अर्थात्‌ किसी 
प्रकार विकारेबान नहीं होता | सो तो होनाही चाहिये | क्योंकि जेएः 
तल अध्यक्त औरे अचिस्त्य होगा वह अविकारी तो अवश्य ही. हागा। 
जिसमें कुछ अवयव होता है वही विकारको प्राप्त होसकता है, पर जोः 
नित्वयद्‌ है वह विकारेबान्‌ क्योंहिवे ! ब्छोक १७में छत्रों प्रकारके विका 
रोकी गएना करआये हैं और दिखला थाये हैं, कि इन विकारोंसे 
यह आत्मा बिकुत नद्दीं होता । उसी वचन को फिर छृढ करनेके लिये 
यहां भी उसे अविकाये .ऐसे विशेषशसे विभूषित किया है | इसी. 
कारण विद्वान ओर तलज्ञ इसे अष्यक्त, अचिन्त्य और झविकाय्थ कहते; 
हैं; अततेयोंसे भीयही वर्चन सिद्ध होता है प्रमाण अ०-- न तत्न 
. चहझुगेच्छति न वार्गच्छति न मनो न विद्मो ने विजानीमों 
“शैतदजुशिप्यादन्यदेव तहिदिताटथों अध्टितारडि इति हुश्रम 
एर्वेबां येनस्तदव्याचचक्त्रि ॥ ( केनापनि० श्र०्३ ) हे 
आथ--. उस आत्म रास नहीं जाती इप्थ:ए.. “गद्ार निरंज- 
ये है इक्ाज वेदोकी है: भ होनेए ४ -- - ४: हा। फिए उंस 


* कु +> (९ न] 
दा 20. 5५ शश्द्् का पड & ७-3.» प्री च रक थ् 4। लक] अल मकन  -] अधिक 
पल वचन मां नहां जाता अथात अक्षर वद या आकयोले उसे बोल 
“ + 


श्लॉ० ॥ २५॥ ऑमद्वगवड़ीता श्श्ू 
कर जनी नहीं सकते | यदि कहे।, कि साकार नहीं हानेसे आंख वा 
वचन इत्यादि इन्द्रियां उसे श्रहणं नहीं करसकती तो मन छारा मनन 
करके उसे अंचुमानमें तो लासकते हैं । तहां श्रति कहती है, कि “न- 
मनः”तहां मन भी नहीं जाता, औरे नरम उस जानती हूँ, न अपने शि- 
ध्योको जना सकती हूँ, जैप्ता यह हैं। क्योंकि यह बिंदितसे न्यारा है 
ओर अविदितसे भी न्यारा है अर्थात्‌ जितनी वस्तु आज तक जानीग- 
ई हैं उन सबसे इतर हैँ, तथा जितनी नहीं जानी गई हैं इनसे भी. 
पन्‍्चात्‌ है अथात्‌ न्‍्यारा है | तातय्थ यह है, कि ढूंढ़ते-ढूंढते अस्तमें 
सब वंस्तुओंकी ढूंढ समाप्ति हेनेपर मी इरूकी ढूंढ रही जाती है | 
ऐसा उन पूर्वके त्त्वज्ञोकि छारा सुनाजाता है जो हमारे प्रति उस झा- 
त्माका उपदेश करते 
.... इस श्रतिंस भी यही सिद्ध हाता है, कि यह अज्यक्त है, अचि- 
न्त्य है, अविकाय्थ है इसी लिये भगवान अज्जुनको यों कहरे हैं, कि 
[ तस्मादेवंविदित्वेन नानुशोचितुमईसि | हे अरुन | तू इस 
आत्माको उक्त प्रकार सब विकारोंसे रहित जान इसके विषय शोच 
करने योग्य नहीं है. अथात्‌ ये त्रे बन्धुबग तेरे मारनेस न मरेंगे 
न तेरे जिलानेस जीवेंगे ; इस कारण तू शेर को परित्याग करके 
युद्ध कर | तथा इस आत्माके देखनेकी जो तू अमिलाषा रखता है सो तू 
इस चममंदृष्ठिसे इसको नहीं देखतकला इसलिये इसको अव्यक्त, अचि 
न्प ओर अविकाथ्य जानकर त्‌ शप्े् करने योग्य नहीं है॥ २४ ॥ 
यदि तू यह कहे, कि जब हे इसको अव्यक्त अथवा पज और 
अविनाशी मानूं तब ते युद करनेमें कोई शोक नहीं , पर जमे मेस वित्त 
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, इस गृढ़ रहस्यकों ने समझे भोर ऐसा समझे कि यह आत्मा « 
: भरता है तो में केस युद्ध दरू ? तो सुन! में तुके गले दो श्लो « 
सममाताहँ-- । | 
सू०- अथचेन॑नित्यजातं नित्य वा मब्यसे सुतस्‌ । 
तथापि च्व॑ महावाही “ने शोचितु समदसि॥२६& 
जातश्य दि ध्रवोस्टत्युभेबंजन्ममतस्य च्‌ 
तस्मादपरिद्ाय्येंडर्थे न त्व॑ शोचितुमहसि ॥ २७ ॥ 
पदच्छेद:---महावाहो ? (महान्तो शत्रविदारकी छहू * ..: 
सः “तत्सम्बुद्रौ ) अथ (अनन्तरम) व (तथा) एनम (अकृतमात्मानम्‌।) 
मित्यम (सबदा) जातम्‌ (उ्नतम) वा नित्यम्‌ (सदा) झतम (प्राण 
'रहितम्‌ | गतप्राणः । परांसु: प्रातपंचलम्‌ ) सनन्‍्यसे ( खीकारं 
:क्रोषि | ) तथापि ( तदापि ) त्यमू, एनल्‌ ( आत्मानम्‌ | ) शो- 
चखिलुघ् ( शेक्कलुम्‌ ) न ( नैत्र ) अहलि ( थोग्यो भवसि ) हि 
( यरमात कारणात्‌ ) जातस्यथ ( उद्भूतरेथ । उतपल्तस्थ ) झत्यु: 
(मरणम्‌ ।) भव: ( निश्चितम्‌ .। स्थिरमू |) चे ( तथा ) श्ठततस्प 
( गतप्राणस्य । ) जन्‍म (उत्पत्ति; ) ध्वम ( निश्चयम। ) त- 
स्‍्मात्‌ (अतः ) अपरिहार्य्य (अवश्यम्‌ भाविनि । अपरिहरणीये। झ- 
त्याज्ये | ) अर्थे ( दिषये ) खम्‌ शोचितुम ( शेककर्तुम ). न 
( नहिं) अहेसि ( योग्यो भवसि । ) ॥ २६, २७ ॥ 
पदाथ.- ( महाबाहो ) है विशाल बाहुवाला भजुन ! 


# किसी किसी ग्रन्थमें “ नेव॑ ” ऐसा पाठ है ।' 


 हछो० ॥२दै,२णी श्रीमक्गवैदीती ३३४५ 





 अथधच ) यदि तू € एन ) इस चात्माको ( नित्यजातस्‌ ) सदा 
अंग्मता रहनेवाला ( थी ) अथवा ( नित्यम सतम ) सदा मरता 
रहनेवांसा ( सन्‍्यले ) मानता है ( तथापि ) तो भी ( छात्र ) तू 
( एनस्‌ ) इसके लिये ( शोखितुम ) शेाच करनेके ( न॑ अईसि ) 
थोग्य नहीं है (हि) क्योंकि ( जातस्यथ ) जन्म लेनेवालेकी (झृत्यु:) 
सत्यु (व ) अवश्य ही हती है (थ) और ( छततस्थ) सरेहुए 
, का (ऊजन्‍्स ) जन्म भी (छजस ) अवश्य हाताह़े (हस्मात) इसलिये 
( स्वम ) तू इंसके विषय भी अवश्य ( शोचितुप्त्‌ ) शोच करनेके 
(न अहसि) चोग्य नहीं है ॥ २९, २७ ॥ 
मावाश:- अब श्री भ्रानन्‍्दकन्द अजचन्द अजुनको शेकरंहित 
 करनेके लिये झाप शंका कर दिप्त शंकाका समाधान करतेहुए असुन 
के प्रति कहेते हें, कि हे महाबाहो ! अथात्‌ परमपराक्रमवाली विशा- 
ल शुजाओंसे शन्रुओंकी सदा जय कस्नेवाला सेरा परम मय अर्जुन! 
में जानता हूं, .कि. तुझे मेरे बचनोंमें किसी प्रकारवी शंका नहीं हे, 
तू मेरे कहनेके अनुसार ही इस आत्माको भरज, अद्वेत, अधिनाशी, 
ओर अब्यक्त इत्यादि गुणोंसे विशिष्ट मानता है, क्योंकि तू ज्ञानी है,विदान 
शास्त्रोंका वेतता है, तथापि इस समय अपने स्वजनोंबो, बांघवोंको, तथा 
भीष्म और व्रोणक्तो, अपनी विशाल सुजाओोंसे युद्ध ढारा हनन करने 
का अबघर देख तू कुछ चंचल चित्त हारहा है, तेरी बुडिः शोकग्रस्त 
हेरही है, इसलिये यह संभव है, कि तू इस समय थोडी देरके लिये 
इस आत्माको जन्म लेनेवाला और मरनेवाला मानरहा है । सो हे 
: आहजजन ! [ अथचेने सिंत्यजातं वा मन्यसे मुतस्र] यदि तू 


६-३ श्रेमकगवद्रीती अध्यों० १ 


इस घात्माको सदा जममते रहनेवाला वा भरते रहनेवाला भी मानता 
है अथ्ोत्‌ बारम्घार एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेवाला मानता है 
[ तथापि त्व॑ महाबाहो नन॑ शोचितुमहसि ] तो भी तू हे 
पिशालबाहू अर्जुन | शोक करने योग्य नहीं है। क्‍योंकि | जात- 
स्य हि प्रवोी मत्यु+) जो जन्म लेता है उसकी तो अवश्य एक दिन 
न॑ एक दिन झुृथ्यु निश्चय ही है, चाहे सहसों यत्व करके उसे परम 
रक्षित स्थानमें लोहकी श्रेंखलासे जकडकर क्‍यों न बांध रखिये, पर 
मत्यु तो उसे लेही जावेगी । तथा [ ध्रवे जन्मस्तस्थ च ] 
मरनेवालेके लिये जन्मलेना भी निश्चयही है जब तक कि बह मोक्षको 
न आप है।। श्याम्रसुस्व॒रके परस प्रिय पिता श्री वसुदेवजीने भी यही 
वचन कंसके ग्रति कह है, कि “मुत्युजेन्मचर्ता वोर देहेन सह जायते। 
अथ वाहदशतास्ते वा मृत्युव आखिनां कवः ॥ ? अर्थात हे बीर 
कंस ! यह जो मृत्यु है से जन्म लेने वालेके साथ ही साथ उत्पन्‍न 
हेती है इसलिये आज अथवा सौ वर्ष पीछे प्राणियोंका, मरजाना 
निश्चय ही है। अब माबान अजुनके प्रति कहते हैं, कि- .. 

[ तस्मादपरिहाय्येंदरथ नत्वं शोचितुमहसि .] इस- 
लिये हे वीर अजजुन ! तुकको इस मृत्युके रोकनेके विषय शोक -करना 
योग्य नहीं है । क्‍योंकि जो पदाथ सेकने योग्य हा और न रोकाजावे 
तंब अवश्य अपने बल, बुद्धि, वा पसक्रमकी अयोग्यता पर लज्जित हाकर 
शोक करना चाहिये, पर जो बात अनिवाय है न कभी रोकीगयी, न 
रोकी जासकती है, न सेकी जावेगी, ऐसी वस्तुके सेकनेका यत्न करेना 
तथा उसकेलिये शोक करना तेरे ऐसे बुडिमानके लिय अयोग्य है । 


शऔऔै०ण ॥२६,१ज। श्रीमह्भगव्ञीता ३३७ 





इसलिये तू किसी प्रकारका शोक मत कर ! अर्थात्‌ झपने वन्धुदगीकि 
इस युद्धमें मारेजानेका शोक त्याग युद्ध सम्पादन कर ! 
शंका-यहाँ भगवानने जो अर्जुनके प्रति यों कहा, कि £ तू 

इस आत्माको “ नित्यजात ” वा ” नित्यम्ुत ” घर्थात्‌ सदा जन- 
मता वा मरता रहनेवाला मानता है तो भी तू शोक करने योग्य नहीं 
है? ऐसा क्‍यों कहा? ऐसे कहनेंसे भात्माकी नित्यता जाती रहती हे | 
क्योंकि च्ाण-क्षणमें पुन; पुनः जीते- मरते रेहना तो देहका स्वभाव 
है आत्माका नहीं । फिर ऐसी बातको स्वीकार कसलेनेकी आज्ञा 
क्यों दी? 

समाधान-बहुतेरे मतवाले अपने-अपने मनगठत शाखानुकूल 
इस आत्मावोी अनित्य मानतेहें- सुनो “ आत्माज्ञानस्वरूषः अतित्वण 
वबिनाशी” ( इति सौगताः) अर्थात्‌ आत्मा जो विज्ञानख्रूंप हैं वह चख- 
क्षण नाश होनेवाला है। अर्थात्‌ अविनाशी नहीं हैं ऐसा लोगतबृम्द, जो 
बौघमतावलम्बी: हैं, मानते हैं। “देह एवं औत्मी सच स्थिरोंप्यनुक्ठण 
परिणामी जाय॑ते नश्यति चेति प्रत्यक्षसिद्धमेवैदादिति लोकायति: 
का; ” | अर्थ-यह स्थूल देह ही आत्म हैं सो स्थूल देह. रूप आत्मा 
स्थिर रहतेहुए भी प्रतिद्षण परिणामको प्राप्त होता है, तथा जनमता है, 
नाश होता है, फिर यह प्रत्यक्ष प्रमाण करके सिद् हे अर्थात इन ने न्नों 
से देखाजाता है इंस प्रकार चात्माको लोकायतिक जो चाव्बाक मत 
दाले हैं मानते हैं । 

देहातिरिक्तोषपि देहेन संहैव जायते. नश्यति चेयन्ये-अथोठ 
यह आत्मा देहसे मिन्न होते हुए भी बेंहके साथ-साथ जनयता है 


श्श्८ ओमझद्वगव्नीती | अध्वा ० ९" 





आर सता हैं ऐसा किसी दूसरे सतवाले मानते हैं | फिर “सर्गाधका 
एवाकाशवजायते वदेहभेदे प्यशुवत्तेमान एव्राकस्प स्थायी नश्यति 
घलये इत्यपरे | ” अथ-इस सुष्टिके थरंभरे जैसे आकाशकी उत्प- 
त्ति हेतती है, ऐसे ही अपत्माकी भी हाती है । सो देहोंमें भिन्न भेद हेनि 
पर भी यह कल्प पय्यन्त स्थिर रहता है ओर कह्पके/ अन्त नाश 
को आाप्त हाजाता है | या अकारका आत्मा कोई दूसरे मतवाले मानते 
हैं। फिर “ नित्य एघ आत्खसा जायते जियते चेति ताकिकाः |” 
अर्थात्‌ यह आत्मा नित्य है सो मित्थ ही जनमता मरता रहता है इस 
अकार ताक़िक़ लोग मानते हें । 

इन भिन्न-भिन्न मतोंके दिखानेसे ऐसा श्पष्ट हाता है, कि कोई 
इस आत्माको नित्य और कोई अनित्य मानता डै। इसी कारण भगवात्न 
ने अड्भुनको दानों प्रकारेसे आत्माको आनते हुए भी शोक करनेका 
कोई कारेण नहीं है ऐसा उपदेश कहनेके तात्यय्यंसेः इससे पूरब 
२५ वें छोकमें आत्मकी नित्यताको स्वीकार कर अब्यक्त, अचिन्त्य 
ओर अविकाय्ये कहकरे शोकरहित हे।नेका उपदेश किया 

अब इन २६ ओर २७ दोनों स्लोकोंके दास झ्ात्माको सिन्न- 

भिन्न सतावल्लम्बियोंके मतानुस्ार अनित्य मानते हुए भी बन्धुदगाके हनन 
कियेजानेके शोक्से रहित हाजानेकी शिक्षा अज्जुनको देस्हे हैं। इस- 
लिये यहां शंकाका स्थान नहीं है । क्योंकि.अजुनके .मिससे भगवान 
संसारमरके मतावलम्बियोंको अपने सम्बन्धियोंके जन्म और मरेणके हे , 
ओर शोकेसे रहित हेनेका उपदेश कररहे हैं । 

मुख्य अभिप्राय यह है, कि यह आत्मा नित्य हा वा अनित्य, 





छो० ॥रया श्रीमद्वगव दीता! इभ्ह 





अविनाशी है. वा नाशवान, जन्म मरण्‌ रहिंत ही! वा जन्म-मरण सहित. 
हा, सूक्ष्म है। वा स्थूल, विकार-रहित हे। वा विकारवान, चाहे कुछ: 
भी. क्‍यों न है, परे इसके दोनों. विभिन्न दशाओंमें शोक करने योग्य: 
नहीं है ॥ २६, २७ ॥ 

है अजुन | यदि तू यह कहे, कि में इन अपने बांधवोंकि आत्म] 
का शोक नहीं करता; वरु. केवल, इनके शरीश्के.नष्ट- हेनिका शोक कर- 
ता हूँ। तो सुन | 


मे०--अब्यक्तादीनिभूतानि व्यक्त मध्यानि भारत [ 
अब्यक्त निधनान्येव तत्न का परिदेवना ४ र८ ह| 


पंदच्छेद:-- भारत ! (हे भरतबंशावतंस अर्जुन ! ) भूतानि 
( शरीराणि आकाशादि महाभूतानि। ) अव्यक्तादीनि ८ प्रागुक्‍त्तेर- 
दर्शन येए तानि अथवा अव्यक्तमध्याकृतमविद्योपहितचेतन्यमादि: ग्राग 
वस्थायेषां तानि | ) ब्यक्तमध्यानि (रपष्ट: मध्य:; जन्मान्तरं मरणात्मा 
गवस्थायेषां तानि | जन्ममरणान्तरालस्थिति लक्षणां येषां तानि | अथवा 
व्यक्त नामरूपाभ्यामेव विधकाम्याँ प्रकटीयूतें नतु स्वेन परमार्थ सद्ः 
त्मनामध्यरिथित्यवस्था येषां ताइशानि । आकाशादि महाभूतानिः | )) 
व्यक्त निधनानि (मरणादुध्त पुनरदर्शनं येषां तानि । अथत्रा. अव्य- 
क्ते स्वकारणे मुदीव घटादीनां निधन अल्नयो येषां तानि । तत्र (तेबु॥): 
>परिदेवना ( शेक निमित्तो विलापः दुःख प्रलाप; ) का १ ( क्रिम+- 





» “ आदरशैनादापतितः पुनश्चादर्शनं गतः । नासौ तव न दस्य त्व॑व्धाका परिदे- 
वना || ” आादाधन्तेच यन्‍्न।स्ति वत्तेमाने्जप तत्तथा | * 


३४० श्रीमद्भगवड़ीता भथिश्या० २] 





थेस | कि तहि )॥ 
पदार्थ :-- (भारत - ) हे भरतवंश भूषण अजुन ! (स॒ता- 
नि) जितने शरीर हैं अथवा आकाशादि महाभूत हैं सब *( अव्यक्ता- 
दीनि ) अब्यक्तादि हैँ अर्थात अपनी उत्पत्तिसे पहले शरीर रहित 
हेनेके कारण नहीं देखेजाते | केवल (व्यक्तमध्यानि ) मध्यमें थोडे 
कालके लिये व्यक्त हागये हैं अथात शरीरबाले हाकरे देखेजाते हैं 
किर € अज्यक्तनिधनानि ) थ्न्तकालमें भी अव्यक्त हाजाते हैं। 
“इनमें एक भी कहीं नहीं देखेजाते । अर्थात्‌ ये सब आदिम भी 
व्यक्त और अन्तम मी अव्यक्त हैं, केवल : मंध्यम व्यक्त हैजाते हें 
'इस कारेण ( तेपु) इचके शोकंमें . ( का परिदेवना ) दुःख क्या 
करना १॥ रण]. ., 
भावार्थ:--- अब श्री गोलोकविहारी जगतहितकारी अर््जुनसे 
कहते हैं, कि हे शुद्ध भरत वंशका भूषण अजजुन ! पांचभूतोंके मेलसे 
चौरासी लक्ष योनियोंकें शरीरोंके तथा तेरे संग युद्ध करनेवाले मीप्य 
और द्रोशके शरीरोंके नष्ट हेनेका यदि तू शोकः करता है तो सुन ! 
| >्अंव्यक्तादीनिभूतानि ] ये जितने शरीरमात्र इस संसास्मे हैं 
रुबके सब आदिमें अथात्‌ थ्रपनी उत्तक्तिसे पहले अव्यक्त थे | इनका 
कोई भी शरीर नहीं था। इनका अदशन था | प्रत्यक्ष प्रमाणके बिप- 
य्र नहीं थे । अज्जुपलब्ध थे। ढूंढनेसे कहीं इनका पता भी नहीं लगता 
था | इन पुत्र, पौत, मित्र, श्वसुर, श्याला इत्यादिंके शरीरोंका कहीं रूप 
' "रेप मात्र भी नहीं था |-पर सायाकी गंभीर रचनाके प्रभावसे [ ब्य- 





& अयक्तारीनि-- अद्शेनं, अतुप्लंब्धिरादियिंषां || शंकरः ॥ 





इले० ॥ २८ ॥ शमद्रग्वडीता हा 
 क्तमध्यानिमारत ! ] हे मरतवंशोलन्म अजुन ! ये केवल मध्यम 
व्यक्त होगये हैं । अथात्‌ प्रत्यक्ष हागये है, जिनको हमलोग इन थां, 
खोंसे अपने सम्मुख देख रहे हैं | एवम्‌ प्रकार देखते-वेखते जिनके 
साथ हमलोगोंका गाढ-स्नेह होगया है | इसी गाढ स्नेहके कारण इन- 
के -सेग समत्वका अभिनिवेश होरहा है । हमलोग इनको और ये हम- 
को अपना-अपना कहकरे पुकार रहे हैं। इसी कारण जो प्राणी भ्ज्ञान- 
'ताके कारण मायाजालमें पडकर इनसे स्नेह करता है वह मिलापसे 
हषित और वियोगसे दुःखित होता है | पर हे अज्जुन | जो प्राणी तेरे 
समान ज्ञानी और बुडिमान हैं, माया जालसे रहित हैं, सच्चे तत्वको 
समभनेवाले हैं, वेतो जानते ही हैं, कि ये पहले कहीं न थे केवल मध्य- 
में प्रगट होगये हैं फिर कुछ काल अपनी आयुभर इस संसारमें रहकर 
[ आव्यक्तनिधनानथेन ] अन्त निश्चय करके अन्यक्त होजावेंगे। 
. अथात मरकर लोप हेजानेंगे । कालके गालमे पडजानेसे इनका. फिर 
अदशेन हाजावेगा | ये कहीं नाम मात्र भी नहीं देखे जावेंगे ये सब 
जल अुनकर भस्म हे वायुमे उड़कर आकाशम लय होजाबेंगे। विचा- 
रेकी दृष्टिसे देखोगे तो तुमको यही निश्चय होजाबेगा, कि ये न पहले 
थ, न थागे रहेंगे । केवल मध्यम हम इनको देखरहे हैं । जैसे स्वप्से 
पहले स्वमके पदाथे खप्त देखनेवालेके पास नहीं रहते, खम्त लगने- 
तक देखेजाते हैं, फिर स्तप्त टूटनेके पीछे भी ये कहीं नहीं देखेजाते | 
इसी प्रकार जिन शरीरोंको- तू देखरहा हैं उन शरीरों की अतीति पह- 
ले नथी, न आगे इनकी कहीं प्रतीति हेगी, केवल मध्यमे इनकी प्रतीति 
होती है; सो मिथ्या है । यथायेमे इनकी कहीं स्थिति नहीं है । 
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प्रसाण श्रति- “स यदा खप्ति तहेने वाससबेनामनिः सहा- 
प्येति- चच्चः संवः रुपे: सहाप्येति भरोन्नं सर्व: शब्दें: सहापेति 
मनः संर्वेच्यानिं: सहाप्येति स यदा प्रबच्येतेडथेतस्मादात्मनः सर्े 
प्राशायथायतन विप्रतिप्नन्ते प्रणिश्यों देवा: देवेन्यी लोकाः ” इति॥ 

अश---- जब प्राणी सोजाता हैं तब इसको वचन सन्न लार्माके 
साथ एक करदेता है । नेत्र सच रूपोके साथ एक करता है! कान सब 
. श॒ब्दोंके साथ एक करेद्रेता है। मन सब व्यानोंके साथ एक करदेता है। 
फिर जब जगपड़ता हैं तथ इस आत्मास्रे सब इन्द्रियां निकलकर अप- 
ने-अपने स्थानोंम प्रतिष्ठित होजाती हे । इन इन्द्रियोंसे इनके अधिप्ठा- 
तु देव और उस देवसे लोक अपने-अपने ठोर परे प्रतिष्ठित छोजाते हैं ४ 
जैसे इृष्टि.शक्ति उक्षुमें और चच्चु छारा सृथ्थ और सूर्थ्थ डारा सब 
लोक लोकान्तर अपने-अपत्ते स्ररूपमें प्रतिष्टिट होजात हैं | इसी प्रकार 
अन्तकालमें सब शरीर अपने उत्पत्ति स्थानमें जहांसे वे आाये थे तहां 
लय होजाते हैं । तहां इनका रूप रेख कुछभी नहीं रहता है । इसी 
कारण भगवान्‌ कहते हैं, कि हे घनुधर ! में तुकसे यही कहूंगा, कि 
जब इनसे हमको सदाका नाता बहीं है तो [ तत्रक्ना परिदेवना] 
इनकेलिय शोकसे जजेरीयृत हाकर क्यों दुःखी होना ? पुराणका 
वचन है, कि अदशैनादापतितः पुमश्चादशन गत: । नासो तब न 
तस्य ले वथाको परिदेवना ॥ अथे--- जिसका पहले अदर्शन था 
सो मध्यम आपडा है फिर तिसका अदर्शन हाजाता है | न तेरा कोई 
है न किसीका तू है इसलिये तू ब्था क्‍यों इनके लिये दुःखसे दुखित होता. 
है। बहुतेरे भाष्य करनेवालोंने इस श्लेकका यों भी अर्थ किया है, कि 
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ये जो आकाश, वायु, श्रभ्मि, जल तथा एथ्बी पांचों महाभृत हैं, ये 
अव्यक्तसे उत्पन्न हवाकर, मध्यम व्यक्त हाजाते हैं फिर ज्ञणिक स्थिर 
. रहकरे उस थअअव्यक्तमें लय हाजाते हैं। इसी कारण ऐसा कहाजाता है, 
कि ने आदिम कहीं इनका रुप रेख है न अन्तमें है। फिर जब ऐसा 
ही है वो तलज्ञानियोंकी इनका शोक कुछभी नहीं करना चाहिये । 
दूसरी बात यह है, कि" आदाउन्तेच यज्लाशिति वत्तेमानेपि 
तत्तथा” थअर्थात जो वस्तु आदि अन्तम नहीं है उसका बत्तेमान कालमें 
. हैना भी मिथ्या ही समकाजाता है ) फिर मिथ्या श़्रतुके लिय शोक 
क्यों करना ? देखो जैसे स्वप्तमें प्राणीकों धन, सम्पत्ति तथा चक्रव 
न्तिकी गद्दी प्राप्त होजाती है फिर उस स्वश्चके दूटनेके पश्चात्‌ 
सब दरठुथोंका नाश होजाता है पर इ।के नाश होजानेका शोक कोई 
भीनहीं कारता है। क्यांकि मिथ्या जानता है । इसी प्रकार इस संघारके 
बनन्‍्धु वान्धव सजन सहायक अपने पराये केवल मृगतृष्णा-बत मास- 
रहे हैं । इस कारण बुद्धिमान्‌ तो इनके नष्ट होनेका कुछ शोकहदी नहीं 
करता । बे 
शंका-- बहुतसी श्रतियों से यह सिद्ध दवारेहा है, कि ये सब 


शरीर तथा ये पांचों महाभूत॑ उसी एक नित्य, अविनाशी, अजन्मा आत्मांसे 
वा ब्ह्मसे मिकलते हैं । उसी करके कमान रहते हैं। फिर उसी अपने 
नित्य स्वरूप आत्माम लय होाजाते हैं | प्रमाण श्र० तदोतत्सत्यं यथा 
सुदीप्षाव॒ पावकात्‌ विस्फुलिगः सहसशः प्रभवन्ते सखूपाः तथा 
अक्ञाराद्धिविधाः सोम्यभावाः प्रजायन्ते तत्नेचेवापियन्ति। (मुणड ० २ 
खण्ड १श्र ०३) अथ-जैसे बलेती हुईं आगसे सहसरों चिनगारियां निक- _ 
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सती रहती हैं ऐसे है प्रिय दुशन | उस्त अक्षर अक्मसे ये सब जीव निक- 
लते रहते हैं फिर उसीम लय होजाते हैं। यह' सत्य है दूसरी श्रति भी 
इसी बा्तताको पुष्ट करती है-“यतो वा इमानि भूतानि जायन्त येन 
जातानि जीवन्ति | यरिमिन अयन्तयंभि साविशन्ति ।( तेत्तिष्थर० 
३:श्रति १ मे देखो) अथ-- जहांसे ये रुब भूत उत्पन्न होते हैं। जिससे 
संब पाले जाते' हैं। फिर जहां जाकर सब अस्त प्रवेश करजाते हैं उसी 
को ढूंढ | वही दरह्म है इसी अतिको व्यास्सूत्त “ यम्मादस्थ यत्‌ । ? 
मी पुष्ट करता है.। अधथात इस सष्टिका जन्म पालन ओर संहार जहाँ- 
होते रहते हैं वही श्रह्म है।. एसी सेकडों शतियां जो विश्ताग्के भयसे 
यहां नहीं लिखी गयीं इसी वार्तको सिद्ध करती हैं, कि उसी एक हल्म 
से वा झात्मसे ये सब भत वा रूब शरीर उत्पन्न हाते हैं, फिर उसीमे 
मिलचते हैं। इत वचनोसे सिर द्वाता है, किंइन शरीरों तथा पंचम्॒तों 
की स्थिति आदिम भी है ओर अन्तम सी है । क्‍योंकि जिसका कारण 
नित्य है उसका कार्य्य भी नित्य ही होना चाहिये। तब सगवानने इन 
'पृर्तोका आदि अन्तमें अदशन ओऔर अनुपलब्धि कह कर इनको मिश्या 
क्यों कहा ! | 
समाधान--सच है। तुम्हारा कहना सांगोपांग यथार्थ है । पर 

यहां जो भगवानने इन भीष्म, द्रोण इत्यादिकेशरीरोंको अव्यक्त कहा 
इसका मुख्य तातपय्यथ यह है, कि यह जो मानुषी आकार वा मानुषी 
पिण्ड है अर्थात्‌ जिसि काला, गोरा, दुबला, मेटा, नाठा, लम्बा, 
कुमार, युवा, बढ, बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्ये इत्यादिकोंके नामसे पुकारते 
हैं यह जैसा 'वत्तेमान कालमें प्रत्यक्ष हे।रहां है ऐसा अ्योंका त्यों पहले 


_ छो० ॥१८॥ श्रीमह्रगवढौता ३४५ 





ना मरणसे पीछे नहीं गत्यक्ष देखा जाता है। केबल मध्यमें ही देखा 
जार हाहे । 

- भगवानने तो पहले ही अर्जुनके प्रति यों कहा है, कि यदि तू 
स्थूल दृष्टिसे इन शरीरोंके नष्ट होनेका शोक करता है तो तू आदि 
अन्‍्तमें इनको अप्रत्यक्त जानकर केवल मध्यमें प्रत्यक्ष मानकर इन 
का शोक मत कर ! इससे सिद्ध द्वाता है, कि यह 'छोक भगवानने 
मर दृष्टि और स्थल बुद्धि तथा-अज्ञानियोंके समभानेके लिये कहा | 

| 

हे बादी ! तू जो शंक। कररहा है वह परमाथे दृष्टिसे शंका कर 
रहा है। इसलिये तेरी शंकाकी निबृत्ति निमित्त केवल इतना ही कह- 
ना योग्य होगा, कि सुक्ष्म बिचारंसे देखनेसे ये शरीर -वा पांचों भूत 
नित्य हैं पर स्वरूप करके नित्य नहीं है प्रवाह करके नित्य हैं ओर 
यहां तो स्वरूप करके नित्य अनित्यका विचार है। अर्जुनको अपने 
सम्बन्धियोंके स्वरूपके ही नष्ट हेनिका शोक हारहा है। 
अब पाठकोंके बोघाथ यहां यह दिखलाया जाता है, कि स्व॒रू- 
प क्‍या है ? और अवाह क्या है? तहां स्वरूप कहते हैं उस आका- 
रको जिसमें लम्बाई, चोडाई, मोटाई, रंग तथा आंख, नाक, कान 
इत्यादि अवयवब पायेजाबे । इन स्वरूपोंके अनेक भेद हैं, देव, मनुष्य, 
पशु, पत्ती, कीट पतंग इत्यादि तथा ये स्वरूप अगण्डज, पिण्डज, 
उष्मज और स्थावर चार खान भोर चोरासी. लक्ष थोनियोंके नाम 
'से इस एथ्वी मणडलमें प्रसिद्ध हैं । 
इन स्वरूपोंमें विचित्नता यह हे, कि कर्मानुसार सदा इनके आकार 
४४ 
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स्थान और योनियोंम रूपान्तर हुआ करता है इन रूपान्तरोंमे भी 
विशेष प्रकारकी बिचिततता यह है, कि एक बार एक :मलुष्य जिस रंग 
रूपका हेगा दूसरेबार फिर उसी प्रकारका नहीं हासकता। जैस मान- 
लो, कि देवदत नामका एक मनुष्य सो बार जन्मता भरता मनुष्य हीं 
हता चल्लाजाता है, तो यद्यपि एकही प्राणी देवदत्तने कर्मानुसार 
१०० स्वरूप धारण किये हैं, तथापि इनमें एक भी दूसरेके साथ नहीं 
मिलता । यही इन स्वरूपोर्म विशेषता है जो अनित्य हे। इसी प्रकार 
धन्य योनियोंकों भी समको ! जैसे एकही अश्व सो बार अश्व हेवे 
तो एक दो भी एक ही सांचे ओर डोलका नहीं होगा--ऐसे ही बन- 
स्पतियोंम भी थदि थ्रामकी गुठली सो बार प्रथ्बीम दीजावे तो उन सो 
वृत्षोकि रूपमें एकता कभी न होगी अर्थात्‌ ऐसा कदापि नहीं होगा, 
कि एक दृक्षमें जेसे चार डालियां पूवकी दिशामें और दो डालियां 
पश्चिम दिशामें निकलगई थीं ऐसी सदर वृक्षोंमें हों । इसीको स्वरूप 
कहते हैं।तिस स्वरूपके भेदसे यह प्राणी यनित्य है | मगवानके कहने 
का यही तातये है, कि इन भीष्स द्रोण तथा दुर्येशन इत्वादिके 
खरूप जो अनित्य हैं वे पहले भी गत्यक्त न थे और आगे भी प्रत्य- 
क्ष न होंगे, केहल वर्तमानम अ्म करके प्रत्यक्त देखे जाते हैं। 
अर्थात्‌ त्वरूप करके थे आदिमें भी अव्यक्त थे भौर अम्तमें भी 
अब्यक्त ही होंगे | | | 
अब प्रवाह क्‍या है ? सो सुनो | किसी नदी वा नदमें उसके 
श्रोतकं निकल्लनेके स्थानसे उसके अन्त तक, अर्थात्‌ किसी बड़ी 
नदी में वा समुद्रंभ मिलाने, तक, जो .जलकी.. चालका , वेग, है उसे 
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अवबाह कहते हैं । इसी प्रकार ये पाँचों मूत तथा ये सब शरीर जिनको 
पहले दिखला आये हैं अपने भारंभके स्थानले अपने अन्त तक जिस 
वेगके साथ चले जारहे हैं उसे प्रवाह कहते हैं | तहां हे बादी | तुम्हारे 
: ही कहने के अनुसारे इनका आदि ओऔरे भन्‍्त आत्मा ही समका जा- 
ता है, तिल आत्मासे आकाशादिका प्रवाह चल निकला है सो नित्य है | 
इसकारणु इनको सी नित्य कहना पड़ेगा, पर नित्य कहनेमें सवरूपोंका 
कहीं सी लेशमात्र नहीं मिलेगा । भर्थाव सम्पूण बह्माणडके जोये भिन्न 
मिन्‍न साकार स्वरूप हैं ये नित्य नहीं देखेजाबेगे, पर इसमें सन्देह नहीं कि 
इनका मूलकारण जो परमाणु है वह नित्य अवाह कर रहा है। ज्से 
किसी सागरणे जल्लका प्रवाह नित्य एक रस है, पर उसमें जो बुद बुद, फेण, 
शेख, मोती इत्यादि बनते रहते हैं ये निदय नहीं है, भ्रनित्य हैं। ज 
ल्का प्रवाह सदा एक रस रहेगा, पर मोती शंख इत्यादिके स्वरूपों कला 
खनना एक ही रंग रूपका न होगा । इसी प्रकार परमाश़ु तो सदा अप 
ने प्रवाह चला ही चल्ला जारहा है। इसकी रोक नहीं हासकती | 
इसहीं परमाणुओं ४ संबोगलते सब तत्व और शरीर व्यक्त होते हैं 
ओर इनहीं के बियोग से अर्थात विलग-विल्लग बिखड़ जाने से सब 
अव्यक्त हाजाते हैं । ये परंमाणु नित्य हैं | इस कारण सम्पूर्ण स॒द्दि 
परमाणु-रूप काके नित्य और स्वरूप करके अनित्य कह्दी जाती है । 
अर्थात्‌ पृथ्वी इत्यादि जो पांचों भूत हैं ये परमाणुके प्रवाह करके नित्य 
हैं और स्वरूप करके अनित्य हैं । “ नित्याइनित्या च सा दवेघा 
नित्यास्थादलुलक्षणा । अनित्यातु तदन्यास्यात्‌ सैवावयवयोणि- 
नी ॥ ( भाषा परिच्छेद ।) अथ-एथ्वी नियय ओर अनिल करके दो्‌ 
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भैद वाली है। अ्रगु रूप करके नित्य है और इससे इतर, “ जो अवब- 
यवोंकी योगवाली उच्यस़ुक ओर त्रसरेणु अर्थात्‌ दो वा तीन अगुओं 
के मेलसे अथवा इससे अधिक अशुद्ोके योगसे बनती है” वह 
'खरूप करके अनित्य है । क्योंकि “ एकस्य परमाणोरप्रत्यक्ष- 
त्वेषि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्व सम्भवात । यथा एकस्य केशस्य 
द्रेप्प्रत्यक्तत्रेषपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षचम्‌” ॥ अथे-- एक परमाणुके 
प्रत्यक्ष नहीं हेनेसे भी अनेक परमाणुओंके समृहका तो प्रत्यक्तल होता 
ही है जैसे एक केशको दूरसे भी नहीं देख सकते हैं पर बहुतसे केशों 
के समूहका तो दूरसे भी अलक्ष हाता ही है- मुख्य अभिप्राय यह है, 
कि ये सब पांचों महाभृूत तथा इनके काय्ये जो नाना प्रकारके शरीर 
हैं ये सब. परमाणुओंके एकत्र अर्थात्‌ धन होनेसे प्रदक्ष होते हैं । 
इसी कारण भगवानले इन शरीरोंको मध्यमें व्यक्त कहा ओर आदि 
“अन्त केवल अखुरूप रहनेसे पअब्यक्त कहा । 
परमाणु नित्य हैं यह न्याय-शाखसे सिछ हेचुका है और इसीसे 
ब्रह्मागडकी रचमा भी अनुमान आचुकी हे | क्योंकि परमाणुओंका 
कभी नाश नहीं होता ऐसा मानागया हे | तहां माषा-परिच्छेद, 
कुसुमांजलि, प्राचीन-कारिका इत्यादि ग्रन्थोंमे इसपर विचार करते- 
करेते यों कहा है, कि-- श 
प्रथिव्यादि भूत चतुष्टयानांदयजुकानामवयवः प्रसाणुः सच 
नित्यः निरेवयवः ततः किसपि सूच्स नास्ति । जलादि पर- 
मागारुपस्य -नित्यत्वम्‌ ॥| है 
तैरेव परमाणुभिरायपादानेदर्यणुकत्रसरेण्वादिक्रमेणस्थूल 
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क्षिति जल तेजो मरुतः सुजति परमेश्वर: | 
प्रलयेपतिस्थूलनाशानन्तरं परमाणुक्रियाविभाग पूर्वसंयों 
गनाशादिक्रमेण हचणुकनाशात्तिष्ठन्ति परमाणव एवेति | यथा- 
दोधूयमानास्तिष्ठन्ति श्रलये परमाणवः । 
इन बचनोंसे सिद्ध होता है कि परमाणु-नित्य है और निरवयब 
है। इससे सुक्त्म अन्य कुछ भी नहीं है। इसी प्रमाणुके दो 
दो मिलादेनेसे इत्यणाक और तीन-तीन मिलादेनेसे श्रसेरंणु बनते 
हैं । एवम्‌ प्रकार बहुतेरे असंख्य परमाणुकझोंके एक संग मिलजाने 
से वायु, अग्नि, जल आओरे पृथ्वी चारों तत्त्व बनजाते हैं तथा इन 
से चौरासी लक्ष्य योनिर्षोके शरोरोंकी उत्पत्ति होती है। फिर प्रललय 
कालके समय इन्हीं परमाणुओोके बिखरजानेस सब तत्त्व तथा शरी- 
र नष्ट होजाते हैं-- केवल परमाणु ही परमाणु रहजाता है -- यदि 
पूछो, कि इस परमाणुका परिमाण क्‍्यां है ? तो “ पारिमाण्ड 
लय नामक ततपरिसाणनन्तु ” इस वचनके अनुसार पारिमाणुड- 
लय यही परमाणु परिमान है अथाव खिडकियोंके -छिद्र होकर जो 
सुय्येका बिस्‍्ब घरमें एथ्वी पर गिरता है उसके भीतरे जो छोटे-छोटे 
कण्‌ दीख पढ़ते हैं उन्हींको परमाणु कहते हैं। पारिसाशडल्यमि 
छ्वानाँ कारणात्वसुदाह्मतमम ( कारिकावली ) ये सवयम्‌ सबके कारण 
हैं इनका कोई दूसरा कारण नहीं हे । इनसे इतर जो कुछ है सबका 
कारण है । इनमें उत्यशुक ओर ऋसरेणा भी होते हैं । ये परमाणु सब 
ठौर व्यापक हैं और सूक्ष्मतर नहीं वरु सृक्ष्मतम हैं। इन्हींके मेलसे 
सब भूत बनते हैं ओर इनके बिखडनेसे विनश जाते हैं। इसलिये 
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तत्वज्ञानियोंके लिय न्यायके मतसे इस शरीरको परेमाणु रूपसे नित्य कहना 
उचित है पर शरीरोंके रूप करके तो सब अनित्य ही हैं। इसी कारण 
भगवानले यह श्लेक अजुनके प्रति कहकर स्थूलबुद्धि वालांकों अपने 
सम्बन्धियोंके शरीरोंके नष्ट हानेके शोकसे रहित करनेका यत्र किया है । 


यह शंका मत करो | वरु ऐसा ही कह्टो | कि ये सब शरीर वा 
सब तत्त्व उल्चचिसि पहले तथा नाशसे पीछे अव्यक्त ( अप्रत्यक्ष ) 
ही हैं। केवल मध्यमे प्रत्यक्ष हागये हैं इस कारण इनका शोक करना 
निरेथंक है ॥ ९८ ॥ 


उक्त पकार भगवानके मुखसे आत्सकज्ञानका उपदेश सुनकर 
अर्जुनके चित्तमें एक पकारकी घबराहट उतपन्न हुई, थोरे अचस्मेमे 
ड्बगया जिसके मुखकी ओरे देख भगवान्‌ जानगये, कि यह भात्माके 
विशेषशोंकी सुन अचंम्मेमें डूबरहा है । इसलिये उसे सन्तोष बेनेके 
_तालस्थैस कहते है*> 


मू०-- आ्राश्चप्येवत्पश्यति कश्षिदेन 
माश्च्यवद्ददति तथेव चान्य: । 
गश्चय्येवच्वनमन्यः धणोति 
श्रत्वाप्येन वेद न चेव कश्चित ॥ २६ ॥ 
पदस्छेद:-कथ्चित्‌ (कंश्न्‌ ) एनम (थात्मानम |) आश्र 


व्येवत ( विस्मययुक्तमदमुतम | स्वप्ममायेन्द्रजालादिक तेनतुल्यम । ) 
पश्यति ( अवलोकयति ।) च तथा ( तेन पूकरिण )» एव, 
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( इतर; । ) अश्यय्क्॑वंत € अद्खुतमिब । ) वंदति ( कथयंति | 
सच्ेनांसस्वेन वा निर्ववतुमंशक्यंमपि अनिर्वचनीयेनेव लोकाप्सिडेन 
रूपेणोफ्पादयेति | ) च( तथा ) अन्यत्‌ ( अन्य; पुरुष: । ) एनसं 
( इममात्मानम्‌ ) आश्चय्थंवत ( विस्मंयंकर; | 3 शणोति ( निश- 
भ्यति | आकरशयति |) थे ( तथां ) कश्चित ( कई्चन। ) एनम 
( आत्मानम्‌। ) श्रत्वा ( निशम्यं) अपि, न, एंव, बेंद, ( जानाति ) 

॥ २६ ॥ 

पदार्थ: - ( कश्चिंत्‌ ) कोई ( एनेम्‌ ) इस आत्माको 
( आश्यय्येवत्‌ ) अलोकिक वां अदृभुुते तत्त्वके संमान ( पश्यति ) 
देखता है / च) ओर (तथा एंव) वेसेही निश्चर्य करके ( अन्य : ) 
कोई दूसरा पुरंष इसकी ( आश्चर्य्येवत ) विस्मंयंस मरेंहुए तत्त्वकें 
समान / वद्ति ) बोहता है (व) और ( अंन्यत्‌ ) इंससे मी इतर 
पुरुष ( आश्वथ्येधत्‌ ) ऑश्चय्येमयके समान ( शंणोति ) सुनता 
है (थ) और ( केश्चित्‌ ) कोई ( एनम्‌ ) इसको ( श्रत्वा ) सुन 
कर ( अ्रपि ) भी (ने एवं ) निश्चय रूपसे नहीं ( वेव ) जान- 
ता है ॥ २६ ॥ 

सादाश ;---अब यहाँ भगवान ईंस शरीर का वर्णन छोड फिर 
आत्माका ही वशन करने के अभिप्राय से अजुन के प्रति कहते हें किं 
हे अज्जञुन ,! तेरे मनमें तो इस चात्माके जाननेकी अमभिललांषा हुई है, 
पर मैंने टुकको इसका यथाथे बोध न कराकर यह उत्तरे देदिया, कि यह 
भात्मा अव्यक्त हे अर्थात देखा नहीं. जाता है । अचिन्त्य हैं अर्थात 
चिन्ता नहीं किया जाता तथा अविकाब्य है इसलिये ग्रह भी नहीं 
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किया जाता और उसीके साथ मैंने तुकको यह भी कह दिया, कि 
यदि आत्माका अष्यक्त, अधिन्त्य इत्यादि गुणविशिष्ट हाना तेरी 
समभमे न भावे तो वू इसको जम्म मरेंण वाला जान कर भी शोच 
करने योग्य नहीं है ।( श्लो० २५, २६) इसलिये मैं जानता हूं, कि 
थह मेस उत्तर सुनकरे तेरे चित्तम ऐसा भान हुआ होगा, कि कुष्णने 
घत्माके साक्षात्कार करानेमे कुछ आलस्य किया ओर सुकको भूखे 
आनकर आत्मज्ञानके प्रदान करने की दया मुभपर न की। सो ऐसा 
नहीं । तू अपने मनमे ऐसा मत ला | तू मेरा परम प्रिय सखा है। 
इसलिये में कदापि आत्मानन्दके प्रदान करनेमे तनक भी आल- 
स्‍्थ न करूंगा) क्‍योंकि यदि मेरे कहने से तुकको सन्‍्तोष न हुश्रा, 
और तूने न समा, तो इसमें मेरा ही दोष है, तेरा नहीं | क्योंकि 
शास्रोंका वंचन है, कि “वक्तुरेवहि तजाडचं भ्रोता यैत्र न वुद्धचते” 
अर्थात्‌ जिस बक्ताके बचनों से श्रोता को बोध न॑ हा तो उसमे वक्ता ही 
की जडता ( मूखेता ) जाननी चाहिये । सो हे अज्ुन ! में करूं तो 
क्‍या करूं? में तुकको सच्ची बात कहता हूं सो तू ध्यान देकर सुन! 
तू ने आंत्माके देखने, जानने, सुननेकी अभिल्लाष्य की है। सो हे 
शजुन | [ आश्चस्थैवत पश्यति कश्चिदेनम्‌ ] इस आत्मा 
को कोई-कोई आश्रय्येवत्‌ देखता है । जैंस इन्द्रजालका खेल दिखाने 
चांला अपना खेल दिखाकर बढे-बडे बुद्धिमानोंको आश्चय्थमें डालदेता 
है अथवा जैस स्वप्ममें नाना प्रकारके थाश्रय्यमय पदाथे सच भासने 
लगजाते हैं ।इन्द्रजालकी बनीहुई अ्रथवा सममें घनीहुईं सुन्दर षोड- 
शी कन्यार्थ देखने बरालोंके हृदयमें कामको उदय करदेती हैं, बडे-बडे 
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बुडिमान, विद्यन्‌ और ज्ञानियोंके ज्ञानका ठिकाना नहीं-लगता । इसी 
प्रकार यह आत्मा भी इन्द्रजाल तथा स्वप्तकी खेल बना डालता है। 
जों लोग इसके बेखनेके लिये चिरकाल पर्य्यन्त समाधि लगाये बैठे 
रेहते हैं ओर शम, दम, तितिष्या इत्यादिका साधन कर दुरदर्शी बनजाते 
हें वे भी इस आत्माको श्राश्चय्यमय बाजीगरके समान देखते हैं । जब 
इनसे पूछाजाबे, कि तुम यह बताओ |! कि भात्मा कैसा है ! तो ये 
उत्तर देते हैं, कि भाई क्‍या कहें ! आश्चय्थ ही है । इसके देखनेके 
लिये जो विविध प्रकारकी क्रियाओंकी साधना की हैं, ये सब भी झा- 
अय्थमय ही हैं| प्र्थात ज्योतिदशेन ( सहज-समाधि 9 अनाहस- 
ध्वनि-अ्रवण ( शुन्य समाधि ) अजपाजाप ( “कार मणवका शुद्ध 
उच्चारण ), शांभवी-मुद्रा ( नेत्रोंकी उलटकर त्रिकुटीमें लेजान।! -) 
तथा पाणायाम, पत्याहार और धारणा . इत्यादि जितनी कियाय इस 
आत्म-दरशनके निमित्त कीगयी हैं, सब आश्रय्येमय ही हैं। फिर जो 
पुरुष इस आश्चर्य्यमय - भात्माको देखनेके लिये पूर्षोक्‍त क्रियाभोका 
साधन करे वह भी आत्चस्यमय ही है | क्योंकि सब लोग अन्नस 
जीवते हैं वह बिना अन्न ही पवनको भाहार कर जीता हे, «तथा 
सहसों बरस निराहार रेहकर आत्माके देखनेके यत्न करता है। इसलिये 
यह आत्मा, इसके देखनेकी क्रिया और इसको देखनेका यत् 
करनेवाला तीनों आाश्चस्यंभय ही हैं । 

भगवानने जो यह आश्चर्य शब्द इस ःछोकम पूयोग किया है वह 
कम, किया, कर्ता, तीनोंके लिये किया है; अर्थात्‌ कम जो चात्मा, 
किया जो इसके देखनेका यत्न और कर्ता जो इसके देखनेका यत्न- 

४५ 
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करने वाला तीनोंको आश्चयेमय कहा है।फिर भगवान कहते हैं, कि 
है थज़न ! [ ग्राध्चय्येवद्ददति तथेव चान्य: ] कोई दूसरा 
पुर्ण जो इसके कलकको तनक भी अपने हृदयके नेत्नोंसे देखता है वह 
आकुल होकर कहने चाहता है, पर इसके कहनेम॑ उसकी जिहबा लट- 
पाती है ओर इसे आय्य बस्तुके समान कहती है। श्रतियां भी इसी 
पुकार कहती हैं- श्र० सन्तम्यंसन्तमिद । खवप्रकाशचेतन्यरूप्‌- 
मपिजडमिव । आनन्दघनमपिदु:खितमिव। निर्दिकास्मपि सविकार 
मित्र । नित्यमप्यनित्यमिव । बह्मासिन्‍्नमपि तदभिन्नमिव | सुबत 
मपिवद्धमिच। अद्धितीयमपि सब्तीयमित ॥ 

, अर्थ--यह आत्मा रिथिर रहने पर भी नहीं रहनेके समान है । 
स्वप्रकाश चैतन्य रूप है।ने पर भी एकबारगी जडके समान है! आ- 
- मन्दघन होने पर भी दुःखितके समान कराहता ओर चिल्लाता है। 
से पंचभूतोंके विकारोंसे निम्मेल और निर्ईन्द होने पर भी विकार- 
वानके समान देख पडता है | थभिप्राय यह है, कि थ्त्यन्त सुन्दर 
सोलह सालका राजकुमार बनाहुआ सब पापोंसे रहित बह्मचस्यैश्बतका 
पालन करनेवाला वेदाध्ययन करता हुआ भी नाना प्रकारके रोगोंसे 
ग्रस्त हवा विकारों से भर एक कोने में मस्तक झुकाये चिन्तित हे आह- 
आह कर रहा है। फिर नित्य होने पर भी अनित्य के समान देखा- 
जाता है | अहामसे भिन्न नहीं हेनेपर भी उप्से भिन्न देख पडता है। 
सदा मुक्त द्वेनिपर भी वडके समान देखाजाता है। थ््ितीय हेानिपर भी 
द्वितीय के साथ मोहाक्रान्त हारहा है | इसी ताथस्थैको लेकर भगवान . 
कहते हैं कि हे भजन ! तू यह निश्चय जान, कियह थात्मा आश्च- 
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य्ये ही है: | इसके कहने वाले ऐसा कहते हैं, और कहते-कहते अन्त 
तोगत्वा चुप होजाते हैं । श्र०  यतो वाचो निवत्तेन्ते अपूप्यमत्- 
सासह” अथ--वचन मनके साथ दोडते-दोडते इसके अन्तको न प्राप्त 
होकर निव्वत्त होजाता है । अर्थात्‌ इसकी आश्चस्यमय लीलाको देख 
कर चुप हो जाता है। 
इसी प्रकार हे अज्चुन! [आश्चय्येवच्चेनमन्यः शुणाति ] 
कोई- दूसरा इसको आश्चय्यवत्‌ सुनता है । जैसे विद्यतका पतन सुन 
कर पाणी एकबारगी चोंक उठता है | चकित हाजाता है। इसी पका: 
रे इस आत्माकी लीला सुनकर पाणी चोंकता हे ओर चकित होता 
। 
अब यह जानना चाहिये, कि इस आत्माके विषय कुछ श्रवण 
करनेका अधिकारी कोनहै १ क्योंकि जो मूर्ख, विद्याहीन, सत्संग! 
रहित और शिष्णोद्रपरायण हाकर मलीन-बुदधि है वह इसके श्रवण: 
करनेका अधिकारी नहीं है, पर हां ! जिसके तीनों प्रकारके प्रतिवन्ध 
छूटगये हैं वही इसके श्रवण करनेका अधिकारी है । सो तीन प्रकारके: 
पतिवन्ध कोन हैं सो कहते हैं-- 
कुतव्तज्ज्ञानसिति चेत्तद्धिबधपरिक्षयात्‌ । असावषि भूतों 
वा भावी वा बरेलेप्थवा ॥ ( वातिककारे; ) यह आत्मज्ञान केसे 
प्राप्त दाता है ? तो उत्तर यह है, कि प्रतिबंधोंके नाश हे/जानेसे । सो. 
तिवन्ध, तीन हैं, सृतप्रतिवन्‍्ध, भावी-प्रतिवन्ध, और वरत्तमान- 


प्रतिवन्‍्ध ॥ 
. 9. भूतप्रतिवन्ध-उसे कहते हैं जो .बक्ताके वर्च॑नके .सुननेसे 
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पहले हीसे किसी विशेष प्रतिकूल वार्चाका इृढ निश्चय श्रोताओंके चित्त ' 
में हारेहा है| । सो इतना दृढ हवारहा है, कि वक्ता सहसोंबार उसको 
अपने कथनकी सचाई दिखलावे पर उसका कुछ भी प्रभाव श्रोता पर 
न पढे । जैसे किसी व्यभिचारीके चित्त पर परस््री गमनके चित्तविकारों 
के कहनेवालेके वचनोंका प्रभाव कुछमी नहीं पडता । इसीको सूतप्र- 
तिवन्ध कहते है । 

२, भावी-प्रतिवन्‍्ध--उसे कहते हैं, जो किसी प्रकारकी भागे 
हानेवाली बात अपनी प्रवलताके कारण श्रोताके चित्त पर किसी प्रकार 
के उपदेशका कुछ भी प्रभाव नहीं पडने देती-जैसे “ सतीजीको श्री 
शकरने पुनः पुनः समझाया, कि तुम अपने पिता दक्षके यज्ञ्ें मत- 
जाझो ! पर सतीजीको तो यज्ञ-कुणडर्म हवन हेकर दूसरा जन्म लेना 
था, इसलिये शिव मगवानकी बात सतीजीकी समभमे नहीं आई ।” 
इसीको भावी-प्रतिवन्ध कहते हैं । 

३, चत्तेमान-प्रतिवनन्‍्ध्‌-- श्रोताका विषयोंमें आसक्त होना, 
मन्द बुद्धि होना, कुतर्की हैेना ओर वक्ताकी बातको विपरीत समझना 

इनही चार पूकारकी रुकावटोंका नाम “ वत्त॑मानप्रतिवन्ध ? है। 
ह जिसका चित्त इन तीनों पृतिबन्धोंसे रेहित है वही श्रोता आत्म- 
ज्ञानके विषय कुछ भ्रवण करनेका अ्रधिकारी हे। वही एकामग्र-चित्त हो 
गुरु-वाक्यकों श्रवण करता ओर जानजाता है, कि यह आत्मा श्रवण 
करनेमें भी आश्वय्थेमय ही है। जैसे-जैसे इसके विषय श्रवण करते 
जाइये तेसे-तैसे आश्चस्येमें डबते चलेजाइये । थाश्चरय्य हेते-हाते 
सुनने वालेकी दशा उन्मत्तके समान हाजाती है क्योंकि श्रतिका वच 
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न है, कि “ नायमात्मप्रवचनेनलम्यो न मेघया न बहुना अतेन । 
.( काठ० अध्या० $ बल्ली २ श्र० २३) “ यह आत्मा वेद-वच- 
नोंसे नहीं जानाजाता ?” और मेघा जो घुदि तिससे भी नहीं जाना 
जाता तथा “ न बहुना श्रतेन” बहुतसे वेद, पुराण, शास्त्रोंके सुननेसे 
भी नहीं जानाजाता । इसलिये भगबानने अज्जुनले कहा, कि कोई 
इसको आश्चय्येबरत्‌ सुनता हे । 


भगवान, कहते हैं, कि हे अज्जुन ! अब ओर भी एक आश्चस्ये- 
मयवार्चा तुके सनाता हूं । सुन! [श्रत्वाप्येनं वेद नचेव कश्चित] 
“कोई पुरुष इसको सुनकर भी नहीं जानता ?”? अर्थात्‌ श्रोताको आत्मा- 
ननन्‍्द अ्वण कफेराकर उससे पूछिये, कि तुमने कुछ जाना हो तो कहे 
तो वह यों कहपडेगा, कि भाई क्‍या कहूं १ यह आत्मा आश्चर्य्यमय 
'है। कुछ जाना नहीं जाता । इसका कुछ भी पता 'नहीं लगता | 


हे अजुन! तेरे मनमे ऐसे आत्माके जाननेकी अमिलाषा उत्पन्न हुई 
हैसो में तुके आत्मसुखका अनुभव कराकर आत्मज्ञान अवश्य प्रदान 
करूंगा! पर तू इतना अवश्थ ध्यान रख, कि इस सम्पूर्ण बह्माण्डम पाता- 
लसे लेकर ब्रह्मलोक पय्थेन्त जितने पदाथ बनेहुए हैँसब लोकिक हैं भोर 
आत्मा इनसे विलक्षाण हैं ।इस कारण कोई चाहे, कि जैसे में लॉकिक - 
पदा्थोंको देखता हूँ, करता हूं, सुनता हू; जानता हूं ऐसे इस आत्माको 
भी ज्योंका त्यों यथार्थ खवरूपसे देखे वा सुनू तो ऐसा नहीं हासकता। पर 
फिर भी मैं तुके इसके स्वरूपका अनुभव करवाता हूं | सुन ! ॥२ध्॥ 
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मृ०--देही नित्यमवध्यो5्ये देहे सब्बंस्य भारत !। 
तस्मात्‌ सर्व्वाशि म्तानि न त्व॑ शोचितुमहसि ॥ ३२ ०॥ 


पदच्छेद:-सारत ! (हे मरतबंशोहूबाजुन |) सर्वस्य (बद्मायड 
रिथित प्राणिजातस्य !) देह्दे (बध्यमाने शरीरे )) अयम देही (शरीरी । 
जीवात्मा । लिंगदेहोपाधिरात्मा । ) भवध्य: ( स्थुलसृक्ष्मविलक्षणलात्‌ 
प्राणवियोगव्यापाररहितः। न हन्यसान: |) नित्यस्‌ ( सर्वाध्वस्थासु । ) 
तस्मात्‌ (थतः ) खम्र सर्वाणि ( सकलानिस्थुलानिसूक्माणि। भीष्मा 
दिभावापन्नानि ।) भतानि (प्राणिजातानि | ) शोचितुम (शोक॑कस्तैम ।) 

(नैव) अहसि (योग्योमवसि ।) ॥ ३० ॥ 

पदार्थ :-- (भारत!) हे भरतबंशदिवाकरे अज्जुन | (स्वस्थ) 
सब प्राणियों के (देहे) देहमे (अयम) यह (दही) जीवात्मा (अवध्यः) 
वष्य होने योग्य नहों है तथा (नित्यंम) नित्य है (तरमातृ) इसकारण 
(लव) तू (सर्वाणि) इन सब (भृतानि) जीबोंके लिये (शोचितुस) 
शोकफरने (न अहेसि) योग्य नहीं है ॥ ३० ॥ 

भावार्थ ;--श्री इन्दावन-विहारी सदन-सुरारीने अज्जुनकों झ्ा- 
त्मा और देह दोनोंके विषे विलग-विलग समा दिया, कि यह आग- 
त्मा नित्य है और यह शरीर अनित्य है, ओर यह जान लियां, कि 
अज्ञुनके चित्त में शरीर के अनित्य होने की चिन्ता नहीं रही है केव- 
ल आत्माके नित्य होनेमें किचित्‌ शंप्रा रहगयी है, उसे अपने बचनों 
से नष्ट करडालनेके निमित्त ऐसे गृढ़ रहस्यका वर्णन करूं, जिससे 
अर्जजुनको थात्माका अनुभव होजावे । यथार्थतः जो. थात्म। नयनवि' 
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पयातीत, वचनातीत और बर्शनातीत है उसे अर्जुन अनुभव करलेवे 
तो अच्छा है। ऐसा विचार भगवान्‌ कहते हैं, कि [ देहदी नित्यम 
' वध्योष्य॑ देह्े स्वस्थ भारत ! ] हे मरेतबंशावतंस अर्जुन ! यह. 
जो देही अथात्‌ इस शरीरे का स्वामी आत्मा है वह सब देहोंमे नि 
वास करते हुए भी नित्य है और अवध्य है। इसलिये इस देहका नाश 
हीनेसे आत्माका नाश -नहीं होता । पाताल से अह्मलोक पश्थन्‍त जितने 
दृश्य हैं सबोंका नाश होजायता है अर्थात्‌ सब छिन्म भिन्‍न होकर. परमा- 
गुरूप हो पारिसाणडल्य होकर शात्मामें लंय होजाते हैं, परे आत्माका 
नाश नहीं होता । सो भगवान्‌ पहले भी कह भआये हैं कि (अन्तवन्त 
हमे देहा ....श्लो०१८) सब स्थूल शरीर जो सरम्पूंण वल्माण्डमें हैं ' 
सब. अन्तवन्त हैं पर आत्मा जो इन सबोंका स्वामी है, सदा एक रस 
रहता है, इस शआर््माका नित्य होना भगवानने अज्जुनको अनेक 
भांतिके उदाहरणोंसे समझाया है ओर इसके पूरंण-तत्त्वके बोध निमित्त . 
अनेक पकारेके यत्न बताये हैं। देखो इसी अध्यायके शछो० २भ्में 
/ € ने जायते प्लियते ०० ?” कहकर इसको जन्म मरेणसे रहित 
बताया है तहां “ न हम्यते हन्यमाने शरीरे ”” कह कर यह 
भी दिखलाया है, कि शरीरके नाश हाजानेसे यह नाशको प्राप्त नहीं 
दाता, फिर श्लोक २३ में “ नेने छिन्दन्ति शस्त्राणशि ००० ? 
इत्यादि कहकर इसे कटने गलने ओर सूखने इत्यादि विकारोंसे रहित 
बताया है - इसी अभिपरायको लेकर फिर यहां ३० वें 'छोकमें कहते 
हैं, कि “ ग्रवध्योयम्‌ ? यह आत्मा अवध्य है। इससे समझना 
चाहिये, कि इस आत्माके अवध्य होनेके विषय बहुतकुछ बतादिया ओर 
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इसी वार्ताके दृढे करानेके लिये बार-बार अजुनके प्रति इसे अवध्य तथा 
अन्य सब विकारोंसे और झ्ैशोंसे रहित बताया. ! पर इस सवे विशेषण . 
रहित आत्माको केवल अर्जुनके सममानेके लिये जो वाचारंभण विकारे 
के कारण नाना प्रकारके विशेषणोंस विभूषित किया है अर्थात्‌ 'छोक 
२१ में अविनाशी, नित्य, अज ओर प्रव्यय श्लोक २४ झोर २४ में 
अच्छेय, भदाह्य, अकलेय, अशोष्य, सबेगत, स्थाग, अचल, सनातन 
उव्यक्त, अचिन्त्य॑ ओर अविकाय्य कह कर इसके सब १४ विशे- 
पण दिखलाये पर इनमे “ अवध्य” रूप विशेषण पर अधिक वल्ष दिया 
इससे ऐसा अवश्य बोध हाता है, कि अजुनक हंदयमें इस विशेषण 
को पूर्ण प्रकार ठसाते हुए युद्धकी ओर प्रेरणा करनेका मुख्य प्भि- 


प्राय है | इसी कारण भगवान इस शआात्माको बार-बार अवध्य कहरहे हैं। 


जैमे स्वम्की गैया अवध्य है चाहे सहसों खड़ग उसके गले पर पटकते 


' रहजावो, पर खगमकी गाय न वष्य हुईं हे, न वध होती है, न बध 


होगी । पानीके प्रवाहको खण्ड किया चाहे तो नहीं हासकता | श्राकाश 
में बच्र प्रहार करो पर आकाशको चोट नहीं लगती। अपनी छाया 
अपने हाथसे मिटाना चाहे तो मिट नहीं सकती। इसी प्रकार इस थात्मा 
को अबध जानना । इसी कारण भगवानने इस अध्यायम ऐसा यत्न 
किया हें, कि अज्जुन सारी रचनाको स्वप्तवत्‌ भश्रममात्र सममभे, ऐसा 


समभते ही शोक इत्यादि सब निरेथक होजावेंगे। इसी अभिप्रायसे भग- 


. बान अजुनकेप्रति कहते हैं कि, [तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि न त्के 


शोचितुमहेसि ] इसलिये सब भूतोंके लिये तथा भीष्म और द्वोणके 


|. लिये तुकको शोच करना योग्य नहीं है। मेरा तुझसे इतना ही कहना 
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है, कि “तृ इनके मरनेका शोच त्यागदे” ! जब तक तू यह शोक न 
छेडेगा तेरा अन्तःकरण शुद्ध न होगा । जब अन्तःकरण शुरू ले 
हुआ तो किसी प्रकारका आवरण उसपर रहगया तो निमभल न होनेंदेः 
कारण आत्मज्ञानका बिम्ब उसपर पड नहीं सकता | जैसे दषेण पर 
. जब तक भसमका आवरेण है तब तक किसी वस्तुका बिम्ब पड नहीं 
सकता। दूसरी बात यह है, कि यदि दर्पण शुरू: भी हाजावे, सरम 
हटा भौ दियाजाचे, पर जो वह दर्पण अधेलेमें रखा रहे तबमी उसपर 
बिस्ब नहीं पडता, वा पडता भी हे। तो अधियालीके कारण देखा नहीं 
जाता । इसी प्रकार यदि तेरा चित्त सब ओरसे हानि-लासको त्याग 
कर शुरू सी हे|गया है, पर युद्ध नहीं करनेकी अज्ञानताका अंबकार 
जब तक तेरे चित्त पर छायाहुआ है तब तक आत्मज्ञानके उपदेशका 
प्रभाव तेरे चित्त पर नहीं पडेगा | मेरा सारा परिश्रम निष्फल जावेगा। 
इसलिये में तुकसे बार-बार यही हठ कर कहता हूं, कि आत्माको नित्य 
आर शरीरकी अनित्य जान सब प्रकारका शोच परित्याग कर आनन्द 
पूरक युद्ध: करनेकी अमिलाषा कर ! तो में युडः आरम्भसे पूर्व ही 
इसी रथ पर तुभको आत्मज्ञान समझा दूं और तेरी अभिन्नाषा पूर्ण 
करदूं । क्योंकि युद्ध करना तेरा प्रथम धर्म है, धर्मात्मा ही को आत्म- 
ज्ञान लाभ होता है। सुन | ॥३०॥ 

अध भगवान यहां आत्मज्ञानकी दृष्टिसे समकाना छोड केथश् 
लौकिकधघमेसे मी युद्ध करना उचित हैं ऐसा सममाना आरम्भ करे- 
ते है- 

४६ 
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मूं०--स्वधस्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमईसि । 


: श्रम्याद्धि युद्धाच्छेयोउन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते 
" ॥ ३१ ॥| 

धदंच्छेद;-च ( तथा ) स्वधस्मेम्‌ ( ज्ञतियवंशस्थ मिज 
अम्मेयुझपरांसुजलम। ) अवेक्त्य ( शाख्रतः पर्यालोच्य) अपि, विक- 
स्पितुम < विचलितुम । वेषितुम् । परिप्लवितुम | ) न ( नेव ) 
झहेलि. ( योग्योमवसि ) हि ( यरमातृकारणाव ) धर्म्धात ( एच्वी- 
जयदरेण घर्मार्थ रक्तणा्थ चेतिधर्मादनपेत॑ पर धर्म्य तस्मात्‌। न्याया-, 
डर्मादनपेतातु । ) युद्धात्‌ ( स्षत्रामात्‌ ) *क्षत्रियस्थ ( राज॑न्धरष । 
पाथिषस्व) अन्यत्‌ (इतरस । मिन्नम | ) श्रेय: ( प्रशस्यत्रेकश्याणस) 
सन्‌ ( नहि ) विद्यते ( भवति। ज्ञायते )) ॥ ३११ ॥ 


पदाथे:--- ( च ) और ( स्वधस्सस ) अपने क्षत्रिय धर्म 
को ( श्रवेक्त्य ) देखकरे ( अपि ) भी ( विकस्पितुम ) कम्पाय- 
सान हेने ( न अहैसि ) योग्य तू नहीं हे (हि) क्योंकि ( धर्म्या- 
तू) ज्षत्रियों ढारा सम्पादन कियरिजाने योग्य न्याययुक्त धर्म्मसे अर्थात्‌ 
( युद्धात्‌ ) युडसे (अन्यतू ) इतर ( श्रेय: ) कल्याणकारक कोई धर्म्मे 
( ज्षुणियस्थ ) क्षत्रियोंका (न विद्यते) नहीं जानाजाता है ॥ ३१॥' 

“भावाथः- श्यामसुन्दर कहते हैं, कि हे अज्जुन ! एके तो मैंने 
,तुभूसे पहले यह कहा, कि यह भात्मा नित्य है । इसलिये तू युड फर !. 


# ज्बाद :४ | १ । १६८८ क्षदति रक्षति जनान्‌ ८ क्षतः । अबडब-+ 
दातियः । स्वार्थेड्यः | 


छो० ॥ ३३१॥ शीमद्भगवद्ीता : इईश) 





(च ) फिर में तुकसे यह कहता हूं, कि [ स्वधम्मंमपिचावेच्य 
नविकम्पितुमईसि ] वू युद्धको अपने च्लत्रियका घम्म जानकर भी 
शोक करने योग्य नहीं है । क्योंकि ज्षत्रियोंके लिय घम्म युड्स वढकर 
कोई दूसरा धम्मे कल्याण दायक नहीं| युद्धके समय सब प्रकारके: 
अन्य वृत्तियोंका परित्याग कर युद्ध कलामें चतुराई दिखलाना क्षत्रियोंका. 
स्वधम्म है तथा युद्ध दर पृथ्वीका राज्य प्राप्त कर प्रजावर्गको सुख देना 
बाह्मणोंकी सेवा करनी, विद्यनोंका सत्कार करना ओर दुखियोंका 
दुःख निवारण करना ज्षत्रियोंका धम है । इसलिये में तुकको केवल 

आत्मबोघकी दृष्टि ही से युद्ध करनेको नहीं कहता हूँ। वरु धम्मेदष्ठि- 
से भी कहता हू। इसमें सन्देह नहीं, कि तू जो इन कौरबों पर दया करता 
है वह भी ज्न्रियका धम्मे ही है, पर अनवसर दंया कैरना हा्निकारक 
है | देख गायफा दूघ पथ्य है, गुणंदायंक है, पर वही दूंघ यंवि किसी + 
ज्वस्से पीडित प्राणीको ज्वर लगेड्डये शरीरमें दियाजाबे -तो अत्यम्त. 
हानिकारक है । क्योंकि रोमको बढादेता है | इसी अभ्रकार तेरी यह 
अंनवसरकी दया हानिकारक है | इसलिये तू इस समय अंपने धम्म- 
का विचार कर यदि युद्ध करेगा तो इसमें तुंककों तनेक सी प्रत्यवाय 
नहीं होगा। जैसे राजमाग पर चलनेसे व्याघ्र इत्योदिका डर नहीं हेाता। 
नदी नालोंका क्लेश नहीं उठाना पड़ता । कंटकों से बेघें जानेका 
भय नहीं हवाता तथ्रा चोर ल्ुटेरोंसे माणी लूर्य नहीं जाता। इस्ीपूकार 
तेरे समान धम्मेवता चलियेंकि लियें युंड जो एक राजमाग है कदापि 
द्वानिकारक नहीं हेसकता, वरु. र्वगे जानेके ल्लिय यह एुक सुन्दर 
निभय सोपान है। सुन|-बहनिपुराणका वंचर्न है 


३१४ धीमकगवद्गीता श्रिथ्या« १] 


अग्निष्टेमादिभियज्ञैरिष्टवा विपुलदलिणो: 
न तत्‌ फलमाप्नोति संग्राम यदाप्नुयात्‌ | 
धस्मेलाभोःथेलामश्र यशोलामरतथेवच ।! 
यः शूरो वध्यते युद्धे विमृदन प्रवाहिनीम ॥ 
यस्‍्तु शस्त्र सझुत्छज्य वीय्यवान वाहिनीसुखे । 
सम्छुखो व्तते शूरः स स्वर्गान्न निवत्तेते ॥ 
याँ यज्ञ संघैस्तपला च विपा: खगेंपिणों यत्र नवे पूयान्ति। 
क्षणेन तामेवगति प्यान्ति महाहवे स्वांतनुं संत्यजन्तः ॥ 
अथे-- अप्निण्रोमादि यज्ञोंसे ओर बहुत पकारे दक्षिणा इत्यादिसें 
भी उतना फल प्राप्त नहींहता जितना संग्राम करनेसे हाताहै | जो वीर 
बहुत बडी विशाल सेनाको दलन करता हुआ युद्में माराजाता है वह 
बन, अथे, यश इत्यादिको पूर्ण प्रकार लाभ करता है । जो वीर 
पराक्रमी गंभीर और विशाल सेनाके सामने शरत्रोंको छोडता हुआ 
पेन्न पडता है वह अवश्य स्वर्गकी पाता है । स्वगकी इच्छा करने 
दाले विप्रवृन्द असंख्य यज्ञोंकि करनेसे तथा कठिन और कठोरे तप-. 
स्थासे जिस गतिको नहीं पाते सो गति उस प्राणीको क्षणमात्रमें .. 
पाप्त हवती है जो संत्राममं अपने शरीरको छोडदेता है। ह 
४ सनु ” सी कहते हैं- 
समोत्तमाधमैराजाचाइतःपालयनपजा | 
ननिवत्तेतसंआ्रामातत्ताजंधस्सेमनुस्मरण ॥ १ ॥| 
संग्रामेप्वनिवत्तिलंप्रजानांचेवपांलनम्‌ | . 


न श्रीमक्रगवद्रीवा ६५ 





शुश्रषात्राह्मणानांचराज्ञःश्रेयस्करंपरम्‌ ॥ २ ॥ 

. अरथे--- पूजाका पालन करता हुआ राजा यदि अपने समान 
था अपनेसे उत्तम वा अपनेसे नीचबालोंसे भी युझके लिये बोला- 
था जाबे, तो अवश्य युद्धमं पहुचकर संग्रामसे निवृत्त न हावे अर्थात्‌ 
मुंह न मोरे । क्योंकि सग्रामसे मुह नहीं-मोरना, पजाका पालन कर- , 
ना तथा ब्राह्मणोंकी सेवा करनी, यह तीनों घम्मे राजाओंके लिये परम - 
कल्थाण कारकहें- १, २ || 

शका-- जब बडे-बडे यज्ञ ओर तपस्या से भी उत्तम गतिकी 
प्राप्ति होनेमें शंका है तो युद्धसे जे कपूय कम है अर्थात देखनेमें 
बहुत ही ऋर आचरण है, उत्तम गति केसे प्राप्त हेसकती है ? 

समाधान--- यह वात्ता प्रसिद है ओर सब जानते हैं, 
भरण-कालके समय यदि भनुष्यकी बृत्ति स्न्नसे सिमट कर एक क्षण 
मात्र भी भगवानके चरणोंकी ओर लगजावे तो वह भगवत्‌- चरणोंमें 
जा पहुंचता है | सो युद्धका तो नाम सुनतेही प्राणी भगवतू को स्मर- 
ण्‌ करने लगजाते हैं । जबसे युद्ध उपस्थित होता है तबहीसे वीरोंके 
चित्तकी बृत्ति सर्वश्रसे सिसटकर भगवत्‌के चरणोंकी ओर द्वेजाती है; 
क्योंकि प्राणपर संकट आपडता है, जो प्राण प्राणीको पुत्र, पोत्, स्त्री 
ओर अन्य सब कुटुम्बियोंस अधिक प्यारा हाता है। अपने प्राणसे 
बढकर अन्य कोई पदाथ आ्राणियोंके लिय प्रिय नहीं है । तिस प्राणंका 
भय उपस्थित हाजाता है । इसलिये वीर-बुन्द अपने प्राणकों भगवंत्‌ 
वरणारविंन्दोंमें अपण कर युद्ध, करते हैं, ओर युद्ध यात्रा करते समय 
' भगवतूके शरण हाजाते हैं। इसलिये युड्मे मरनेसे शुभ गति पाते हैं | 
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इसलिये भगवान कहते हैं, कि हे वीर अज्जुन ! विशेषकर [ धर्म्या- 
दि युद्गाच्छेयोउन्यत च्षत्रियस्थ न विद्यते | ज्षत्रियोंके लिये 
तो मेगल-दायक धर्म युद्धसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, । इसलिये 
तू अपने घम्म को देखकरे इन भीष्म औरे द्वोणके सम्मुख बाणप्र- 
हार करनेमें किसीप्रकार केपायमान न हो । 
प्रिय पाठकों | यहां भगवाद अजुनको लोकिकरीतिसे युद्ध सम्पा- 
दन करना क्त्रियधम्म बताकर युद्ध करनेकेलिये थर्सुनका उत्साह बढा 
रहे हैं | अजुनने प्रथम अध्याय “१, सीदन्तिममगात्राणि ! 
५, मुखअपरिशुष्यति ।” “१. वेपधुश्चशरीरेंमे , ? 
“0, रोमहपैश्वजायते। ” “४. गाण्डीवर्संसतेहस्तात । ” 
“६, त्वक्वेवपरिदद्मयते।” / ७, नच शक्नोम्यवस्थातेम * 
८. अमंतीवचमेमन:” ॥ ये आठ बाते, जो युछ्ः डार्र कम्पायमान 
हेकर कही थी, उनहीं वचनोंके उत्तरेमें श्री महाराज इस ःछोक 
छारा अजुन्से कहते हैं, कि युडसे तू कम्पायमान न है, वरु तुक 
'ञजिय जातिके लिंयेइस युडसे अधिक कल्याण-कारक दूसरा धमे नहीं 
है) अजुनने जो कहा था, कि भिक्षा सांग कर जीवन व्यतीत करूंगा 
प्र थुछ नहीं करूंगा। इसी वचनके खणडनम भगवान्‌ कहते हें, 
कि भिक्ना तो सेन्‍्यासियोंका वा अपाहिजोंका धर्म है । तू राजा है 
क्षत्रियहै | इस कारण तू अपनी जातिके धर्मकी ओर अवलोकन कर! 
' अपने धर्मको सम्पादन करते-करेते मरजाना उत्तम है पर परायेका 
| घमै कदापि अहण नहीं करना चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेमें भलाई 
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नहीं है । 
तहां भगवानका तांपय्थ केवल थुद्हीसे नहीं है वरु संसारके 

'कन्याण निमित्त ज्ञानका भी उपदेश करना है | इसलिये इन बचनों , 
के हारा भगवान मनुष्य-मात्रको यह उपदेश कररेहे हैं, कि' संसार: 
झपने धर्मके साधन करते समय॑ चाहे कितनी भी अपनी वा अपने 
वन्धु-वरगैंकी तंथा इष्ट-मित्रोंकी हानि क्‍यों न देखपडे परे अपने धस्मे 
साधन करेनेसे पांव पीछे न धरे, न किसी पूकारका भय करे । अपने 
'बर्णाअ्रम तथा अपने मतके अनुसार घम्मेकि साधनसे अन्तःकरणकी 
शुद्धि पृप्त होती है, जिससे प्राणी आगे चलकर उपासना ओर ज्ञान 
का अधिकारी होकर परमपदको प्राप्त. करता है. ! इसी कारण प्रत्येक 
आशणीको अपने- अपने स्वाभाविक धम्मेका प्रतिषलन करना उचित है।. 
भगवानले क्षत्रिय धम्मेके मिससे संसारमरके मलुष्योंकों अपने-अपने सवा 
आविक घम्मेके प्रतिगल करनेकः उपदेश करदियां ॥ ३११ ॥ 
जो भनुष्य अपने धम्मेको छोड पराये धर्म्मको ग्रहणं करता है. 
उसे अवश्य नाना प्रकारके दुःख भेलने पडते हैं । क्योंकि जिसे एंक 
धर्म विश्वास न हुआ वह जिस किसी धम्मेंमं जायगा किसी प्रकार 
का छुख नहीं पावेगा ।-क्योंकि चैचलचित्त हानेके कारंण सदा डावांः 
डोल रहेगा। मरण -पय्येन्त उसकी यही दुर्दशा रहेगी । सब घम्मीका 
सारतत्ल एकही समान है इसलिये जो जिस धम्ममें हे उसी धम्मकों 
दृढताके साथ ग्रहण कियेरहे | यही भगवान॒का मुख्य तातय्ये हे । सो 
भगवान घागे मी कहेंगे (अध्या० ३ श्लो०३५) ॥३१॥ । 

. इतना सुन अज्जुनके मनमें यह शंका उत्पन्न है आयी, कि युछ 
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क्षत्रिय का विशेष घ॒म्म तो अवश्य है, पर आचार्य के त्था अपने. 
पितामह इत्यादि गुरुजनोके साथ युद्ध करना तो श्रेयरकरे नहीं जानें 
पड़ता । इस अज्जुनके हृदयके इस प्रकार भ्रमकी वात सर्वज्ञ भगव/् 
. ज्ञानगये, और इसके निवारणार्थ अज्'ुनले कहने लगे--- 
म्‌०-यहच्छया चोपपन्ने स्वगंद्यास्मपालतम । 
सुखिन: दात्रिया: पार्थ लभन्ते युदमीहशम ॥ ३२९॥ 
पदच्छेद्‌: -+ पाथ ! ( हे ध्थापुत्त अजुन ! ) यह्च्छया: 
( अप्राथिततया । स्वप्रयत्नव्यतिरेकेंश । ) च ( तथा ) अपाबृतम 
( उद्घाटितम्‌ ) स्वर्द्वास्म्‌ ( सुरलोकमुखम्‌ | वकुणठमुखम्‌ । नाकप्- 
तिहार्म । ) ईदशम्‌ (एताइशम्‌। एतत्तुल्यस्‌ | एततसमानस) युद्ध 
( संग्रामंम ) सुखिनः (घन्या: । कुतकृत्य: । राज्यसंवगोंदिसुखभाजः) 
कज्ञत्रिया: ( राजानः ) लभन्ते ( आप्लुवन्ति। )॥ ३२॥ 
पृदाथ:-- (पा !) हे एथाके पुत्र अजुन ! ( यहच्छुया ) 
बिना अपनी इच्छा अर्थात्‌ बिना किसी प्रयत्नके ( उपपन्नस्‌ ) आप 
से आप प्राप्त हुए (च ) ओर ( अपाइतस ) सम्मुख खुलेहए 
( स्वगेह्ास्म ) वैकुरठके छारकों अर्थात्‌ ( इहशम ) इसे ग्रकारके 
( युद्धम ) युडको ( सुखिनः ) बडे सुखी विशाल भाग्यवालें (क्ष 
लिया: ) क्षत्रिय गण ( लभन्ते ) लाम करते हैं ॥ ३२ ॥ 
भावाथ;--- अजुनने- तो मनहींमन यह शंका की, कि युद्ध 
करनातो ज्ञत्रियका विशेष धम अवश्य है, पर अपने बढेंको ओर आचा- 
. इयोको मारना घर्समसे विरुद्ध है। अछ्नके इस प्रंकार जमसे सनी 
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सनकी बात स्वेज्ञ भगवान जानगये ओरें बोले, कि [ यद॒च्छया- 
चोपपन्ने स्वगेद्दारमपावृतस्र॒] हे अज्ञन | यह युद्ध तो आप- 
से आप उपस्थित हागया है, इस युडके उत्पादन करनेमें तेरा तो कुछ 
दोष नहीं है। तूने तो इसका संकल्पमात्र भी नहीं किया, तेरी ओरसे तो 
सदा संधिकी ही बातें चलती रहीं। सहस्रों मनुष्योंने दुर्योधनको सम- 
आया, कि शुद्ध, मत छेडो ? पर उसने एककी भी न मानी । इस- 
कारण इस युड्धके उपस्थित करनेका कारण तो दुष्योधन कहा जासक- 
ता है। तूतो इससे एकबारगी निर्लेप है, फिरे जिस काय्येमें प्राणीका 
संकल्प ही नहीं उदय हुआ उसकी हानिस वा उसके दोषसे वह 
दूषित नहीं कहा जासकता | इस कारण है अज्जुन तू मिय्या चिन्ता 
करता है। जैस तू इस युद्धेस संकल्परहित है तैसेही निरामिमान रह- 
कर केवल धम जानकर इस संग्रामका सम्पादन कर! क्योंकियह युद्ध , 
सैयोगवशात्‌ समयके प्रभावले कालकी वरियाईसे आपसे आप उत्प- 
' न्‍न हवोगया है। इसलिये यदि इसमें कुछ देव भी हैं तो वे ठके नहीं 
लग् सकते । | 

. दूसरी बात यह है, कि यह स्वगंका हार तेरे सम्मुख विना प्रयास 
के आपसे आप खुलगया हे | देखतो सही |- बडे बडे यत्नवान्‌ पुरुष 
स्व॒गीके लिये नाना प्रकारके यत्न करते हैं, अभिष्टोम इत्यादि बहुतेरा 
यज्ञ करते हैं, तथापि उनके इन यत्नों ओर यज्ञसे स्वर्गंका लाभ होना 
दुलम होता है, सो स्वगैडार आज तेरे सम्मुख बिना किसी प्रयत्न 
, के आपसे आप प्राप्त हागया है। जैसे अत्यन्त पुणयवान पुरुषको चलते- 
चल्ते सागमें चिन्तामणि आपसे आए पेरोंसे लगकर मिलजावे अथवा 


है 
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जैसे जमहाई कंरते हुए पुरुषके मुंहमें आपसे आप '्रम्गत पडजावें 
ऐसे यह युद्ध आज तुमको प्राप्त हुआ है। सो तू बडा साग्यवरान 
ज्ञत्रिय है। इस अवसरको मत चूक [ क्योंकि ऐसे अवसर पर चूकना 
बुडिसान्‌का काम नहीं है । इसलिये तू थ्राज इस युद्धको “ अपादूत॑ 
स्वगैदारं ” र्वर्गका खुलाहुआ डार जानकर संग्राम कर [ देख | 
अप्निष्टोम इत्यादि यज्ञुके करनेते जो फल पांप्त होते हैं वे चिरकालके 
पश्चात्‌ होते हैं ! क्योंकि जब शरीर छूटता हे तबः हीवे फल स्वर्गांदि . 
हेकर लाभ हेते हैं, पर इस युद्ध-यज्ञका फल शीघ्र ही लाभहेतता है। 
क्योंकि बाणसे बेंघेजानेके साथही प्राणी स्वर्गको गमन करता है । इस- 
लिये [ सुखिनः क्षत्रिया: पार्थ लभन्ते युद्धमीदुशम्‌ ] हे पाथ! 
जो क्षत्रिय बडे भाग्यशाली और सुखी हैं वे ही इस प्रकारका युद्ध 
लाभ करते हैं अथवा यों अथे करलो कि जो इस प्रकारका युडलाभ 
करते हैं वे ही बडे भाग्यवान और सुखी क्षत्रिय हैं । अजुनने जो 
भगवानसे यह प्रश्न किया था, कि “ स्वजन हि कर्थ हृत्वा सु- 
खिन: स्याम माधव ?” ( प्रथम अध्याय 'छो० ३६ ) अर्थात 
स्वजनोंकी मारकर हमलोग केसे सुखी होंगे! तिस सुंखी होनेका उपाय 
भगवान्‌ यहां इस छोकमें यों बताते हैं, कि युद्ध करने ही से क्षैत्रिय॑ 
वुन्द सुखी होते हैं । स्थृतियां भी युडसे रूगैकी भाप्ति दिखलारही हैं- 
प्रमाए- आहवेजुसिथो:न्थोन्य जिघांसन्तो महीक्षितः।युद्धमानः 
परसशत्या स्वर्गयांत्यपराइसुखा: | (मसु« परध्या० ७ श्लो० ८8) 
'.. घ्र्थ-युदूमें एक दूसरेको हनन करनेकी इच्छा रखनेवाले जो. 
क्षत्रिय राजा हैं वे अपनी पृर्ण-शक्तिक अनुसार युख्से मुख नहीं 
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सोड़तेहुए, वरु परस्पर युद्ध करदेहुए, स्॒गेकी पहुँचजाते हैं ॥ ३२॥: 
. - “इतना सुन अजुनने यह कहा, कि हे मगवन्‌ ! जो खर्गसुख 
अथवा राज्यसुखकी इच्छा करे उसको युद्ध करनेकी आज्ञा दो ! में तो 
तुमसे पहले कहचुका हूं, कि “ न काँक््ये विजय झृष्णु०००० ?? 
( अध्याय १ शछो० ३१) अर्थात न में विजय चाहता हूं, न राज्यः 
सुख चाहता हूं भऔौर न खगे चाहता हूँ फिर मुझसे युद्ध क्यों करवाते 
हे! इसके उत्तरमें भगवान कहते हैं- ः 
म्‌०--अथ चेत्‌ त्वमिम धम्म्यै संग्रामं न केरिष्यसि । , 
ततः स्वधर्म्म कीत्तिश्न हित्वा पापमवाप्स्यसि 
॥१३॥: 
: पघदच्छेदः --- अथ ( अनस्तरम्‌। ) चेत (यदि ) 
लम॒ ( अजुन ! ) इसम्‌ ( ईदृशम | एतत । ) घस्स्यम्‌ ( धर्म्म 
रूपम | क्षात्रधरम्मविहितम्‌। हिंसादिदेषेणादुष्म्‌ । सतां धर्म्मादनपेतम ) 
समग्मामम्‌ ( युद्धमू ) न (नहि) करिष्यसि (सम्पादंयिष्यसि ) ततः 
( तहिं । तदकरणात । ) स्वधर्म्मम्‌ ( स्वजातीय विहिते धम्मस । ) 
चं (तथा) कीत्तिस ( यशम ) हित्वा ( त्यतवा । अननुष्ठाय | ) 
पापम्र ( शास्त्रनिषिडुसंग्रामनिवृत्यादरणजन्यमध्म्‌ । ) अवाष्स्यसि 
( भाप्स्यसि ) ॥ ३३ ॥ ड़ 
ः. . पदाथः-- ( अथ चैत ) फिर यवि ( ख्वसू )त्‌ (इस ) 
३ (हमे) प्ोसय( संगंमयू ) युदको ( न करिष्यि) 


“१७४ भीमहगवद्वीता जिव्या० २] 


नहीं, करेगा ( ततः ) तो तू ( स्वघस्भेम्‌ ) सपने क्षत्रिय धम्मेको 
(व ) ओर ( वगैत्तिसू ) अपनी कीत्तिको (द्वित्वा) छोडकर (पापस) 
पाप ही को ( अधाप्स्सि ) प्राप्त हेगा ॥ ३३ ॥ 
भावार्थ:--- भरजुनने जो यह कहा, कि मैं किसी प्रकारका 
लोकिक वा स्वर्गीय सुख नहीं चाहता इसलिये में संग्राम क्‍यों करूं? 
इसके उत्तरमें श्री कृष्ण भगवान अजुनका हाथ अपने हाथसे पकड 
कर सममाते हैं, कि हे भज्जुन ! देख ! [अथचेत त्वमिम धम्स्ये 
संग्राम न करिष्यसि ] यदि तू इस क्षात्रिय घरमेमय युद्धको करने 
से सुंह मोडेगा तो तू निश्चय कर जान, कि तू अपने हाथों अपनी भला 
ईके मूलमें कुठार मारेगा.। यह संग्राम धम्मंमय संग्राम है इसलिये इस 
संग्राममें कहीं भी पापका लेश नहीं है । जो संग्राम धर्मसे विरुद्, अपने 
.. ख्ाथवश परम कुत्सित व्यवहारोंके साथ सम्पादन कियाजाता है उससंगाम 
का करनेवाला पापी समझा जाता है । वह संगाम धर्म्मसंग्राम नहीं 
कहाजाता । इसलिये यदि तू इस संग्रामसे मुंह सोडेगा तो तेरे सब 
पूर्वाज्जित पुणय नाश हेजाबेंगे । तेरे सब धर्मम और तेरी पहलेकी 
' सब कीत्तियां जो तूने बडे परिश्रमसे लाभंकी हैं एकबारगी तुकको 
छोड दूर भागजावेंगी ओर धम्म ओर कीत्तिक एवम॒प्रकार रूठजानेसे . 
सम प्रकारके पातक तुमको बेरलेवेंगे | जैसे शरीरसे प्राण निकलजाने . 
से कागले, कुत्ते, श्याल इत्यादि उस मृतक शरीरको घसीट-घसीट कर, 
- फाड-फाडकर शोर नोच-नोच कर खाजाते हैं, ऐसे तेरा धर्म तुझसे निक 
-. लजाने पर तुके शवके समान जान नाना प्रकारके पाप तुककी अपनी 
ओर घसीट-घसीट कर फाड खाबेंगे और तेरी अपकीत्ति सलत्र फेल 


बलों 2२) *. ऑ'मद्भगंवद्गीवा ]॒ रा ३७३ 





जानेसे सम्पूर्ण संसारमें निन्‍दा हेगी । जैसे किसी खीके पतिंके 
नाश हेाजानेसे उसके सुखकी शोभा जाती रहती है, वह खत्री श्रीहत 
हजादी है, इसी प्रकारे धम्म छूटजानेसे तेरी भी दशा हेजाबेगी | 
देख ! इस युडमें भीष्म भोर द्वोण ऐसे धम्मे-संयुक्त युढ करनेवाले वीर 
उपस्थित हैं इसलिये यह युद्ध घर्म्य हे अर्थात्‌ धर्म संयुक्त है । स्मृति- 
. थोंके बचन हैं-- “ नकूटेरायुवैहैन्यात्‌ युद्धथमानो रणेरिपून्‌ । न 
कशिभिर्नापि दिश्धेनाग्निज्वलिततेजने: । न चहन्यात्स्थल्लारू्ट 
न छीव॑ न कृतांजलिम्‌ । न मुक्तकेश नासीन न तवास्मीति वा 
दिनम । न सुप्त न विसन्नाहँ न नम न निरायुधम। नायुध्यमान 
स्पश्यन्तं न परेण समागतम । नायुधब्यसनप्राप्त नाते नाति प- 
रिक्षतम। न भीते न परावृत्तं सतांवस्मेमनुस्मरन्‌ ( मनु अध्या० ७ 
ए्लो० ४० से 8३ तक ) इन श््लोकों ढारा मनु धृम्मे-युडका वर्णन 
: करते हैं “ अथात्‌ कपट भेरेहुए शख्तरोंसे शत्रओंको नहीं हनन करना 
चाहिये । न गांठ भरेहुए बाणोंसे ।न विष भरेहुए बाणोंसे । 
न ऐसे बाणोंसे जिसके अग्रमागमें, अधि जलरहा है। | न 
ऐसे शत्र॒ुको मारना चाहिये जो अपने बाहनसे पतन होकर 
पृथ्वी पर गिरग॒या हो, नपुंसकको भी रणमें नहीं मारना चाहि- 
थे। जो हाथ बांधकर सामने आये उसे मी नहीं मारेना चाहिये | जो , 
केश खोलकर सामने आवे उसे भी नहीं मारना चाहिये | जो लडते- 
' ह्डते बैठगया हे। तथा जो ऐसे कहे, कि मैं तुम्हारा हूं। जो निद्वार्मे हे 
जो सन्नाहसे तथा वर्खोसि हीन हेकर नग्न हागयां हे | जो शस्त्र 
से हीन हे । जो लडने वालोंबी थ्ुदकला देखने आया हे! 


३७४- श्रीमद्रगवद्गीता [ भ्रन्य० ३. 


शरस्त्रेके निरथक प्रहार करनेका जिसको व्यसन हेगया हो थ्थवा 
जिसके हाथसे शस्त्र गिरगये हैं वा टूटगये हों । जो थाते हा। जिसके . 
बहुत घाव लगे हों । जो डरगया हो और युडसे भागदला हा। ऐसोंको 
धर्म्मौत्मा राजा हनन न करें | यही श्रेष्ठ पुरुषोंका धर्म्मयुद्ध है । जो 
पुरुष इस प्रकार धस्म-युद्ंका करनेवाला है वही पुरुषयुडमें मरनेकेसाथ 
ही रव॒र्गकी यात्रा करेता है । 


है अर्जुन ! तू तो धम्मयुद्ध करेगा, फिरे तेरेको क्या भय है? देख ! 
जो वीर रणसे मुंह मोड़ भागताहै और शत्रथ्ोंसे चेश जाकर माराजाता है, 
उसकेसब पुण्य मारनेवालेके पास चलेजाते हैं।महपि याज्ञवल्क्यने कहा 
है, कि “ राजा सुकृतठमाधत्ते हतानां विपक्षायिनाम्‌” अर्थात रण 
से पल्लायमान हुएको फिर पेरकर जो मारता है वह राजा मरनेवाले 
के सब पुंण्योकी लेलेता है । इसलिये है थ्रज्नुन ! यदि तू रणसे 
भागेगा तो ये दुर्योधन इत्यादि वीर तुकको घेरकर मारेंगे ओर तेरे सब 
पुणय लेलेवंगे । इसी कारण में तुकसे बारम्बार कहता हूं, कि युडकर | 
जो पुरुष पहलेसे सुकी्तिके भाजन होचुके हैं तथा घडे-बडे प्रसिद्ध 
पवीरोंके साथ युदका सम्पादन कर यश-लाभ करचुके हैं ॥ जिनकी 
वीरताके नामका डैका संसारमें घजचुका दे । जो किसी रण भूमिमें 
'किसी बीरसे परारत नहीं हुए । ऐसे बीरोंका रणसे भागजाना सारी बनी 
बनायी,बातोंको धूलमें मिलादेनेवाला हे ।ऐसा कानेसे तेरी भी गणना 
निल्जोंमें होगी ॥ ३३॥ द 
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अब इससे भी अधिक दुःख श्रोर लज्जाकी बात तेरेलिये क्‍या हे 
सो सुन ! ह 


सू०--अकीतचि चापि भतानि कथयिष्यम्ति ते#ययाम । 
संभावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥ - 
॥ १७॥ 


पदच्छेद:--+ च (तथा ) भ्षुतानि ( देवषिमनुष्यादीनि । ) 
ते ( तब ) अव्ययाम ( दीपकालामं | शाश्वतीम ।) अकीत्तिम्‌ (न* 
धमीत्माएय॑ न शूरोधयमित्येव॑रूपम्‌ ) अपि, कथयिष्यन्ति ( अन्योन्ये 
कथाप्रसगे वदिष्यम्ति | ) च॑ (तथा ) संभावितस्य ( वहुमानितस्य ।) 
भ्रदीरिं: ( अयशः ) मरणात ( वेहत्यागातूँ ।) अतिरिच्यते 
( अंधिकतरा क्लेशकारिणी भवति | ) ॥ ३४ ॥ 
पदार्थः-( च ) और (भूतानि) सच लोग तेरी (अव्ययाम) 
बहुकालीन (अकीत्तिम ) अकीतिको अथात्‌ महा घोर अयशको ( कृथ॑- 
यिष्यन्ति ) कथन करेंगे (च) फिरतो “ (सभावितस्य -)! श्रेष्ठ ओर: 
' श्रादरणीय पुरुषेके लिये उसकी ( अकीत्तिः ) अकीत्ति उसके 
( भरेणात्‌) मरनेसे भी (अतिरिच्यते ) अधिक दुःखदायी है ॥३४॥ 
.. मावायथः- श्री जगत-हिंतकारी गोलोक-बिहारी रणछोड भग- 
जानेंके अन्य दुःखदायी फलोको स्पष्ट करते हुए कहते कक हैं, कि हे 
अरजुन (. यदि व्‌ रण छोड कर भांग जावेगा ते [अकीचिं चापि* 


४७६ शीमद्भगवद्ता [थिद्या० २] 

अल 
भूतानि कथयिष्यन्ति तेः्ययाम्‌ ] सब दोटे, बडे, बाल 
ओर बुद्ध पररपर संभाषण करते समय तेरी अ्रपकीत्ति शरौर श्रपयश 
को तथा तेरी कादरताको कहकर तेरी निन्‍्दा करेंगे। तेरी अ्रपकीत्ति : 
अर निन्‍्दाकी सरितायें “ अध्यय ” अखणड प्रवाह करेंगी अर्थात्‌ 
सदाके लिये तू निन्दनीय हे।जावेगा भोरे यह अपषश तेरे मस्तक 
से कभी भी नहीं उतरेगा | यहां * च * और " श्रपि 5 दोनों शब्दों 
का प्रयोग इसलिये किया है, कि पहले जो . कथन करझआये हैं, कि 

तू युद्ध नहीं करनेसे धम्मेरहित तो हो ही जाबेगा परे उंसीके साथ- 
साथ तेरी अपकी्ति भी होगी * श्रपि ? फिर जो लोग तेरा यश गाते 
हैं वे भी तेरी निन्‍दा करेंगे। सो हे वीर अर्जुन ! तेरी गणना जो से- 
भादितोंमें है. धर्थात्‌ वीरोंकी सभाम तू श्रेष.्ठ कहाजाता है, बड़े- 
बडे वीरोंसे जो तू आदरणीय है सो [ संभावितस्थचाकी तिमर- 
णादतिरिच्यंत ] तरे ऐसे माननीय पुरुषके लिये थ्रकीर्शि मरनेसे 
भी अधिक दुःखंदाई है , इस कारण जो तू भागकर अपनी अपकी- 
त्ति कराबेगा इससे तो उत्तम यही है, कि तू यों. भी अपना रण इसं 
युछ्मे देदे ! सरजा | यदि तू घुडका फल रूगे नहीं सममता हों 
तो सार्ग कंर अपनी अपंकीर्ततिके दुःख से तेरा कहीं जा मरेनेसे उत्तम 
है, कि इसी रणमें अपना प्राण देदे ! अपनी अक्रीतिका भाजन मत 
हो | ॥३४ ॥ 


यदि तू ऐसा कहे, कि साधारण लोग मेरी निन्‍्दा करें, तो करें पर 
भीषण, द्रोण इत्यादि-जो महारथरी हैं वे तो ऐसा कहेंगे,“ कि अजुन 
दयावान है । इसलिये हम लोगोंको मारना उचित न जान कर रण॒से 


डो० ॥रश॥ ...._ औमद्रगाद़ीतों ६७७ 





लोट गया? | रखपे ऐसा मत समझकर * वे क्या कहेंगे से सुंन ! 
ह कर ०० भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्त त्वां महारथा: । 


येषां च त्वं. वहुमतो मूत्वायाहुबसि: लाघवम 
मु ॥३५॥ 
२ पंदच्छेड:-भहारेथा: ( भीफमहोण॒दुर्याधनादय: ! ) ल्वास 
अर्जुनय ।.) भयात्‌ ( संग्रामे कर्णादिभ्रात. । ) रणात्‌.( झुछ्यतू 
उपरेतम-( निवृत्तम । फोडित्तम ) मेस्थन्ते (- चिन्तयिष्यन्ति ) च 
( तेंथा ) येघांस ( भीप्मादीनाम । ) “सम, वहुसतः ( बहुभिगुणे- 
थुक्त: | बहुमान्व:7) खूला, लाधवेस (लघुमावास । अनादरवि- 
पयन्वस्‌ । ) थ्रास्यसि- (प्राप्यसि “अवाप्प्यसि ) ह 
पेदाथे:---भागवान कहलें हैं, कि: हे अर्जुन #महारथा: ) 
पी सीष्म, द्ोण, दु्योचन इत्यादिः महास्थ्री हैं ये ज्लोग € त्वाम्‌ ) 
“सतुकको (मंस्यन्ते ) ऐसा मानेंगे; कि ( भयात्‌ 3 कर्णावि- वीरोंके भय 
से अभुुन ( रणात्‌ ) सेग्रामसे ( उपरतम-) उपरामको प्राप्त हेागया 
'है अर्थात्‌ डरकर मागगया है [:( च ) कर -(येषास ) जिसकी दृष्टि 
में (त्वम 9 तूं( वहुमतेः 7 बहुत मानमीष:(-सूत्वा- 2 हेकर-भी 
(“लाघवम ) बहुत ही लघुताकों (+यास्यसिः ), आप्त हेआा 2 ३५ .॥ 
४. घावार्थ:-अंर्जुन जो अपने मेनम येहे समेक रहा है, कि 
केवल दो-चर साधारण-लोग निन्‍्दा करें तो करें, प भीष्म; दीण, करे 
ओर दुर्येषिन इत्यादितों मुझे दर्यावीन सबमेंगे। अजुनेके मनके इस 


हैज्ट प्रामडरगवद्गीता [ धध्या० २ । 





भैमकी निद्गत करनेके तातपय्यसे भगवान्‌ कहते हैं, कि हे अर्जुन ! तृ. 
ऐसा मतसमभ | वे क्या कहेंगे! सो सुन | [मयादणादुपरतम्‌ 
मस्यन्ते त्वां महारथा:] वही महारथी लाग भर्थात्‌ भीष्म द्ोण 
इत्यादि कभी मी भूलकर प्रतीति नहीं करेंगे, कि चर्जुनने.हमलेगों पर दया 
करकैह में छोडदिया भोर युडसे मुँह मोरे लिया है, बरु वे तो ऐसा सम- 
भेंगे, कि अजुनने हंम महारथियोके वाहुइलके प्रभावकी समझ कर भयसे 
रण छोड कर भाग गया है। फिर है अज्ुन ! विचार तो सही, 

[ येर्षां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघम ] जिनकी 
दृष्टिमें तू वीर-शिरोमणि संमका जाता था शर्थाव नित्रातंकवच 
'राज्नसकों प्रलमें प्रिलादेना, शकरकों भी युद्म॑ जय लाभ न होने 
देना: इत्यादि तेरी ' अलौकिक वीरताके कारण तू जिनकी दृष्टि 
 & बहुमत: ” बड़ाही अंदर थीर सन्‍्मानवाला वीर मानाजाता 
था, हये.तेरकी भअलमन्‍्त लघु सममेंगे ।( च ) शब्द कहकर यह 
-जनाथा, कि केवल साधारण लेाग ही नहीं ब्रु महारथी लोग 
भी तुमंको तुच्छ सममेंगे, पररपर . मिलकंर तेरी इस छीवतो 
-पर ठट्ठे मार-मार हँसेंगे ओर यही कहेंगे, कि यह श्रज्जुन डरपोक है! 
'हम-लेग वीरोंको देख मारे भयके रण छोडकर भागगया है । क्यों: 
कि £ वादी भद्वें नपश्थति! जो विरोधी हे वह कभी भद्व नहीं देख- «- 





# चहुमते;-.. पत्यान योग्य मानाजावे ऐसेको बहुमत कहते हैं । 
अमाण. व्युतमंभाविसार्मान बहुप्त्यामहेवय॑म्र्‌ ( कुमारसंमव ६-१२ ३) 
ययातिरिव शर्तिष्ठा मंतेवहुमता.भव.॥, ( शकुत्तला ४-६ ) 


को० ॥६५॥- . श्रीमद्गवहीवा', .. इृछहू: 


्द्र 





ता । तूने हठकर पहले मुझसे यह कहा, कि “ लेनयोरुभयोम॑ध्ये 
रथस्थाषयमे5च्युत ?” दोनों सेनाओंके मध्यभागर्म है अच्युत ! मेरा 
रथ लाकर खडा करदो, कि मैं अपने संग लड़ने वाले बीरोंको देखूं |” 
जब तेर कहनेसे मैंने दीरोंके संन्मुख रेथलाकर खड़ा करदिया, 
तब तू कहता है, कि युद्ध नहीं करूंगा | तू तो दयाके कारण ऐसा 
कहता है, पर तेरं शंत्र तो यही कहेंगे, कि देखो ! देखो! अरजुन. हम 
लोगोंको देखते ही रणसे भाग गया । वेतो अकडते हुए मोछोंको मरोः# 
डते हुए और शरनो-परे हाथ फेरते हुए यही अभिमान करेंगे, 
कि हम लोगोंके समान वीर कोन है जिसको देखतें ही अजुन 
भाग गया-। यदि तुकको यही करना था और विन रूत्यु मरना-था, - 
तो तून रथक्को आगे क्‍यों बढाया ! अपने. देवदत्त शेखको. -क्यों 
बजाया ? और अपने धनुषको क्‍यों ऊपर उठाया ? यदि तू प्रथमः हीं 
युंडको स्वीकार.न करता तो तेरी लब्जा बनी रहती भोर तेरी बीरता - 
पर घब्बा नहीं लगता. । अब तू युदको खीकारे कर रंणभूमि में आ- - 
करे हाथसे - गांडीब-घनुष उठाकर, सुंके रथवान बनाकर, मुझसे रथ 
हंकवाकेर, सेनाके मध्यलाकर और वीरोंक़ो रुचिपूर्वक सम्मुख देखंकर 
जो युंडः नहीं करेगा, तो अब क्या ये तेरे शत्र तुककों: दयावान 
समकेगे ? कदापि नहीं ! हे अजजुन | ऐसा करनेते तेरी ही . निन्‍दा 
होगी वरु भेरी भी निन्‍्दा होगी और गांडीव धमुषके पराक्मकोः - 
भी तू घूलमे मिला देगा। ऐसा' करनेसे तेरी अपकीचि होगी ॥३४ ॥ : 


६८० प्रीमद्वता £/. ४८८ [ भध्यो २] 





ले-और-सुनः | 
मू०-- थवाच्यवादांश्व बहुने वदिष्यन्तितवाहिताः | 
निन्‍्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरन्लु किंस्‌ 
, १६. 

- पदच्छेद:--च ( तथा.) तव (ते) अहिताः .( शंत्रव: । ) तव 
(ल्दीयम ) सामथ्यै्र (लोकप्रसिंडमसाधारणम्वाहुअलम१) निन्दन्तः 
: (कुत्सय॑न्तः )- बहन ( अनेक अ्रकारांत ) अब्राच्यवादान ,).( पशड- 
तिलादिरूपान वक्तव्यवचनान्‌ ), वदिष्यन्ति ( कथयिष्यल्ति.॥ ) 


ततः ( निन्दाम्रप्तिडं:खात ) दुःखतरम्‌. (. कष्टतरुःखम्न | अधिकं- 
'दुःखम । ) चु-किस- (-नकिसपि) ॥ ३६. | कु! 5 


है 


कप 


पदार्थे:- हे अजुनं ! ( तव ) तेर॑ ( अंहिदाः ) शभल्लेम 
( च.) भी ( तब) तेरे ( सांमरथ्यसत ) लेकप्रसिद् अंसाधारण 
बाहुवलके विषय (निन्दन्तः ) निन्‍्दा करतेहुएं ( बहूच ) बंहुत ग़का 
रके ( अंवाच्यवादान्‌ ) नहीं बोलने योग्य अंर्लील बर्च॑नोंको (देदि 
ध्यन्ति ) बोलेंगे! (तत:) तिससे बढकर ( दुःईलरम:) अधिक दु:र 
€ नुकिस ) कोनसा' है !.॥-३६७॥४: 
“ * अंवधि:--ओर भी इससे आधिक' हे अउने । तुककी कौनसा घोर 
' क्लेश सहना पडेंगोसी सुना अवाच्यवादां शा वहुंत वदिष्य- 
-न्ति ववाहिता;] तेरे अहित अर्थात्‌ हितके नहीं चाहनेवाले करण 


ब्ध्प्ण् 


"हो ॥ ६६) ०... - औमकागबदीता ३ 


किन 





दुःशंसन, जयद्रथ इत्यांकि जो तेरे प्रदल शत्र-हैं, वे. अपने संगेयोंमि 
'तथा वीरोंकी मण्डलीमे बैठकर ठह्ाका लंगातेंहुए तेरे विषे अश्लील बर्चः 
नोंओ बोलेंगे। केसे बोलेगे ! सी सुन !(निम्दन्तस्तव् सामंथ्यम) 
तेरी अपूब वीरताकी: निन्‍दा करते हुए, नाना प्रकारके दुबचन रूप 
बांणोंपें तेरे यश ओर तेरी कीचियोंको वेघेंगे। तेरी बीरतांकी प्रशंसा जो 
तीनों लोकमें फैलीहुई' हैःओर संब देशके नरेश जो तेरी रतुति कररेहे' हैं; इल 

संबों पर णानी पंडजायगा। देखतो सही! जितने वीर इस रणभूमिम आकर 

उपस्थित हैं' उनको तेरी वीश्ताका यहांतके मय' है, कि तेरे हाथसे अप- 

ना मरना निश्चय कर चुके हैं- ।जैसे गरुडसे सपे डरता है; ऐसे ये तुमसे 

» डररहे हैं। सो जैसैंही-तुरुण छोंडेगा थेसव कुदैचन कहना आख्म करदेंगे। 
कोर तकको कार केडैगा, कोई नंगा हिजडा कहैगा, कोई निलज्ज 

। कहें गा, कोई कुंविचारी और कोई मूल कहेगा। एवम प्रकार तेरे शंत्र 
तेरी सामथ्येक्री: निन्‍्दा करतेहुए यही: कहेंगे! कि:जैसे:-खियोंके आभू- 
धर्यों पर सिंह, व्यात्र, सर्प इत्यादिकी मूर्तियां बनी रहती हैं पर उन 
मूत्तियोंसे स्थियोको-कुछमी भय नहीं हेता, इसी प्रकार अज़ुनके हाथ 
में गांडीव;' खड़ग,- नाना. प्रकारके बार, तीर, तरकेंश, बम, कवच 
इत्यादिं शंझोंकी- मानों जड मूंत्तियां बंनीहुई हैं। इन शखस्त्रोंस किसी 
वीरफो कुंछेमी भय नहीं हे।सकता:। ईंसीके साथ यौ सी कहेंगे, कि 
बाज तंक जो इस:डरंपोक अज्जुनने जहां तहां विज्ञय पायी है वह 
कार्देश परे विजय पाँयाः है । किसी वीरसे युद्धकारसंग्रेंग इसको नहीं 
पड़ा, सो आज इस करुत्षेत्रंकी रण भूमिम हमंवीरोंको “देखकरे यह भागा 
जाता है। अब तू ही अपने मनमें विचार कर, कि [ ततो दुःख 


६८६ .. भीगहगपद्वीवा . [ भ्रध्या० ] 


तरन्नुकिम्‌ ] इससे बढ़कर दुस्सह दुःख तेरे ऐसे संभावित पुरुषों - 
के लिये ओर क्या हासकता है )॥ ३६ ॥ 

इतना सुन भजुन अपने मन ही मन विचारंने लगा, कि यदि 
रण छोड कर भागजाऊंगा तो भी ये मेरे शत मेरी निन्दा करेंगे और 
जो रणमें इनसे माराजाऊंगा तो भी ये मेरी निन्‍दा करेंगे | इसलिये 
युद्ध करना और युद्धस भागजाना दोनों पक्तमं निन्‍्दाका दुःख समान 
ही हैं। ध्थवा युद्मे मारेजानेसे प्राण भी चलाजाबेगा भर निन्‍दा 
भी होगी झोर भागजानेसे केवल निन्‍्द/ही हे।गी प्राणतो बचेगा । 
इसलिये युद्ध करनेसे युद्ध छोडकर भागजाना उत्तम पक्त है।.. 

भगवान्‌ अर्जुनके मनका भाव समभझगये शोर बोले-- 


मू०-हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोदांयसे महीम्‌ | 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्वाय कृत निश्चयः ॥ 
॥१७॥ 
पदच्छेद:- कोन्तेय ! ( दे कुन्तीएुन ! ) हतः (निहि 
सित; | विशसितः।' प्रतिघातित: | मारित: । बधित: । श्रालम्मित: ] 
घातितं: ।) वा, स्वरगम्‌ ( वैकुरठम्‌। सुरालयम।) प्राप्स्पसि (न 
वाप्यसि | ) वा, जीता (शन्नन्‌ परांमुखीकुत्ता । ) महीम्‌ ( महि- . 
पालानां सुंखम्‌ ) भाइयसे ( आप्स्यसि) तस्मात ( तस्मात कारणात) 
छृतनिश्चयः ( छुतनिर्णय: । ) युद्धाय ( संग्रामाव । ) इस्तिष्ठ ! 


हों० ॥६जा भौमद्वगवहौंर्ी औ८र 





( सम्जीभव | अविलम्बेनउ्चतो मव ! ) ॥ ३७ ॥ 


पदाथ:-८ कोन्तेय) है कुन्तीका पुत्र भजन! यदितू (हतः) 
मारागया तो ( स्वगम ) खमेकी ( प्राप्स्पसि ) प्राप्त करेगा ( वा ) 
धथवा ( जित्वा ) जय पावेंगा तो जय पाकरे ( महीम ) एंथ्वीकें 
रेज्यको ( भोक्ष्यसे ) भोगेगां( तरमात्‌ ) इसलिये (कृतेनिश्चयः) 
दृढ़ निश्चय कर (युद्धाय)युद्धके लिये (उत्तिषठ) खड़ा होजा ३७४ 

'मावार्थ:-- अंजुनके मंनर्म जो यह भाव उत्पन्न हुथा थ, 
कि रणसे भागजानेसे केवल निन्‍्दा ही होगी आर मोरेजानेस 
तो प्राण भी जावेगा औरे निन्‍दा भी हाोगी। इससे भाग ही जाना 
' उत्तम है, प्राणतो बच्र्जावेगा । अजुनके मंनकी येह बात भमवात 
जानगये झौरे ब्रोले, कि [ हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जीत्या . 
वा भोक्षयसे महीम ] हे चर्जुन ! थदि तू रणमें माराजावेया 
तो स्वर्गका सुख लाभ करेगा थ्रोर जो जीतजाबेगा तो प्ृथ्बीका राज 
सुख भोगेगा । इस कारण तुमे युद्ध करना ही उचित है। जो युद्धसे 
मुह मोड भागजाना ही उत्तम सम रहा है और प्राण बचजाना 
श्रेष्ठ समकरहा है यह तेरी. समके - बच्चोंकीसी है ।. तेरी. ऐसी मन्द- 
बुद्धि भौर कातरतासे भरेहुए विचार परे मुझे व्याएचर्य भी होता है और . 
हसी भी आती है । भलज्ना तेरे समान वीरको ऐसी निरेथक बातें क्या * 
उचिते हैं ? कदापि नहीं । देख ! में तेरा रथवान क्या इसी ताठये . . 
' संबना हूं, कि तू इन भीष्म, द्रोण इत्यादि साधारण-बीरोंसे मासजांबे! ... 
कया ऐसा कभी होसकता हे ? इसकी तो तू निश्चय रख! कि सुय्धे 


“१८४ ओमइंगनेद्ौतां [ भ्रन्या ० है] 





पश्चिम दिशासे उदय होबे तो होवे, अग्निशीतल होजावे तो, होजावें 
परे तेरे समान चीर युद्ध कमी नहीं भाराजासकता। तू न जाने क्‍यों 


+५० ०० 


कि इस-युडम कंदाचितं मारागया तो निनन्‍्दा होगी तो सुन ! मेंरी बा 
त॑ सुने! बद़ि तू प्रारव्ध वश रंणेंग माोरों जावे तो तू खंगे-सुंख ह्ांम 
करंगा।नहीं जो जीतगयो तो एंध्वीका राज्य भीगेः करेगा। तू विद्ोरकर 
देख ! तेरे दोनों हाथोंमे मौदक हैं । तेरी-हानि कुछ “भी न होगी । 
यह युद्ध नहीं है, यह तो खग्ग जांनेका राजमार्ग है । कँयीं राजमोगी 
पर चलते हुएवी ठोकरे कैंभी लग सकती हैं ! वा धीखा' खाकर 
किसी गठहेमे गिर सकता है! कंदापि नहीं [: हां ! जो चलनेवांला 
रे पार्गल हे। वा आँखे बन्द कर अकडताहुआ चलें, तो कयों- नहीं 
ठोकेर खांयगां ? सोश्तूयंदि धर्मसे रहित यु करेगा तब नि:सन्देह 
 चुभको दोष लगेगा। इस कारण में तुकसे कहंता हूं, कि[ तस्मा- 
दुत्तिष्ठ कीन्तेय युद्धाय कृत निश्चय: ] ऐसा मनमें थुडहीका 
निश्चय करके हे'अजुन ! तू खडा हाजा। ले और सुन ! तू यह क्यों 
नहीं निश्य करलेता है, कि “में हीः जीतूँगा ” यदि ऐसी ने करे ते 
इतना ही निश्चय करले;ः कि भारूंगा ब्ाशमरूंगाल क्‍योंकि दोंनों 


-दशाओंम तुमको लाभ ही है इसलिये हार जीतकों समाने करकें युद् 
क़र ॥ ३७. 


ह ॥॒ अब सगधाद यथाथ अत्मतत्तकी ऊँपदेशी करनके तंतत्यय्यस 


॥ 


श्लो० ॥८ ५ . औीमहैएव््रौतों _ ८९ 





इस युद्धका बहाना लेकर कहते हैं;--- 


स्‌०---सुख दुःखे समेकृत्वा लामालामी जयाजयो ।- 
ततोयुद्धाय युज्यस्व नैव॑ पापमवाप्स्थसि 
॥ शे८ गो 
पदच्छेव:--- सुखदुःखे ( हृषविषादो । अमोदखेदी। अआन- 
न्द्शोको । ) लाभालाभो ( प्राप्त्प्रापी । ) जयाजयो ( विजय- 
पराजयों । ) समे € तुल्ये ) छुत्वा । ततः ( तदनन्तरम | युद्धाय 
संग्रामाय ]) युज्यस्व ( घटरव । ) एवम्‌ ( अनेन मकारेण | ) 
पापम्‌ ( श्रथम। ) न ( नेव ) अवाप्स्यसि ( प्राप्स्यसि )॥ श्य॥ 
पदार्थ:-(सुखदःख) सुख दुःखको, (लाभालाभो)लाम और 
हानिको (जयाजयो) रणमें जीत भोर हारको(समे)एक समान(छत्वा) 
करके ( त्त: ) तिसके पश्चात्‌ ( युछाय ) युद्धके लिये ( युज्यर्व-) 
अपने मनोयोगको जोडदे! अर्थात्‌ एकाश्र चिच हो संग्रामका सम्पादेन 
कर |! ( एवम ) इस प्रकार क़रनेसे (पापम्‌ ) पापकोी ( न> नहीं 
( अवाप्यसि ) भ्राप्त हेगा ॥ ३८ ॥ 
भावाथः--प्रिय पाठकी ! यहां भगंडा फूंटता है । गुप्त 
रहस्य प्रगट होता है । इस गीताके अध्याय प्रथम में ज़ो कहा 
गया है, कि अज्जुन मी अवतार है और वह केवल, संसारके क्ल्या- 
- ण॒ निमिच अ्ज्ञानीका बहाना करके सगवानसे ज्ञानतत्त्तका उपदेश 
. करवाया चाहता है, सो यहां प्रंत्यक्त (देखनेमें आारेहा है । क्योंकि 
४६ 
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अब तक सैसारी सनुष्योंके समान अज्जुन भी दुःख रोताओआया भर 
भगवान, सी संसारी व्यत्रहारोंको लेकर उसे उपदेश करेते रहे, पर 
अब यहांसे मुख्य बात प्रगट हाती है। केवल युदधका बहानामात्र है। 
पत्येक मनुष्यके साथ जो उसका अपना संसार है, भर्थात घरडार, कुट्ठम् 
लेन, देन, आय, व्यय, घन, सम्पत्ति, कुल, परिवार, मरना, जीना, दु:ख- . 
सुख इत्यादि हैं वे ही उसके लिय महाभारत यूद्ध है। तहां बहुतेरे 
पाणी इस अपने घरवारके केकट रूप महाभारतके दुःखसे व्याकुल 
हो इससे भाग सनन्‍न्‍्यासी होजाना चाहते हैं, पर यह ऐसा जकड कर 
उनको बांधेहुआ रहता है, कि उनको तनक भी दाये, घांये हिलने 
नहीं देता | इसकारण भयकर कष्ट देखकर उनका पुरुषाथ रूप गांडीव 
उनके हाथसे गिरजाता है। उनकी शान्ति मरे भयके कांपती रहती 
है। उनकी बुद्धि दिन-दिन शुष्क होती जाती है। इसलिये अजजुनने 
उनके कल्याणनिमित्त इस गीता शाख्कोी भगवानके मुख़से प्रगट कर- 
वाने का यत्न किया है, जिससे ये संसारी मनुप्य अपने संसार रूप 
महाभारत युद्धको छोड न भागे वरु शान्ति-पूथेक धीरेजके साथ अपने 
वर्णाअ्रमके धर्मोको पालन करते हुए अपनी शरीर यात्रा समाप्त कर 
अर्थात्‌ संसार रूप महाभारत युद्धको विजय कर जीवन्मुक्त ल्ञाभ 
. करतेहुए मगवत्‌ चरणारविन्दोंमं जामिंल | इसीलिये भगवान्‌ भी युद्ध 
का बहाना ले अर्जुनके ढारा संसारियोंशी परम तख्का उपदेश 
करते हें । न्‍ ह 

यद्यपि श्यामंसुन्दरने बारंबारे अज्जुनको यह कहा, किजो तू युद्ध 
महीं. करेगा तो तेरे यश और कीति तथा तेरे धमका नाश हाजाबगा। - 





छो० ॥६-] न्‍ शीमद्भ गबद्ढीता श्८७ 





पर अज्जुन केवल ससारियोंके कल्याण निमित्त अपनेको अज्ञानी वनाए 
हुए ४ युद्धको छोड भागजाना ” अपनी अमात्मक बुद्धि प्रगट करता 
रहा । 
अजुनके इस भ्रमको दूर करनेके लिधि और यथार्थ तत्व सम- 
भानेके लिये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कि [ * सुखदु:खे समे 
'कुत्वा लाभालामों जयाजयो ] हे अजुन ! सुख ओर दुःख 
तथा इन दोनोंकी प्राप्तिक कारण जो लाभ और अलाभ, तिस लाभ 
ओर अलासका कारण जो जय ओर पराजय, इनको समान करले | ताल- 
थे यह है, कि जब युदूमें जय होगा तो राज्य लाभ होगा और उस 
राज्यके लाभसे सुख होगा इसी प्रकार अजय होगा तो उस अजयके 
कारण राज्य छिनजानेसे दुःखकी प्राप्ति होगी, इन दोनोमे, जबतक तेरी 
राग ओर डेषकी कामना बनी है तब तक जो तू युद्ध करेगा तो तू इन 
' शुरु और बाह्मणोंको मारनेके पापक्ा अवश्य भागी होगा और जो 
तू इस युद्धको अपना धम जानकर निष्काम होकर केरेगा तो 
तुझे पापका लेशमात्रमी न लगेगा इसी लिये तू सुख, दुःख, लाभ, 
अलाभम, जय और अजयकी कामना छोड [ ततोथुद्धाय युज्यरव] 
युडके लिये उद्यत हाजा! मेंनेजो तुकको युड्धका फल पहले यों कहसुनाया 
हे, कि“हतोवा आप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌” यह फल . 
शानुपषगिक है ! आनुषंगिक फल उसे कहते हैं जो प्रधान फलके साथ- 
साथ लगा हा, अर्थात्‌ एक आाधघ गोणफल पधानके साथ बिना वोलाये 


# सुख दुःखके विषय इसी थध्यायके श्लोक £ में स्पष्ट रुपसे वर्णन है देखलेना॥ 


श्यद शीमद्भगवर्दता ल्रिध्या० २| 


थआजावे, जैसे “--आपस्तम्ध:-“तथथाम्रे फलार्थ निभितेच्छया गन्ध 
इत्यनुपग्ते एवं धर्मंचय्येसानमर्था: अनूत्ययन्ते न धम्मेहानि- 
भवति ” इत्याम्रदर्शनेन प्रतिपादयति ” अर्थात्‌ जैसे कोई प्राणी 
आमदक्षकी इच्छासे थ्रामके बृत्तके नीचे पहुंचा तो शआमके फलका 
प्राप्त होना प्रधान फल्ल है, पर फोकटमें जो उसको दृक्षकी छायाकी 
ठण्डकसे उसके घमे ( पस्तीना ) की निद्ृत्ति हेगयी ओर सुन्दर सुग- 
न्धका भी लाभ द्वागया | यही शआआनुषंगिक फल कहे जाते हैं। इसी 
पूकार घम करनेमे जो श्रयकी पराप्ति हे।जाती है वह चानुषगिक है । 
उससे धर्म जो प्रधान फल है तिसकी हानि नहीं हाती । पट्रत भोजन 
से छुघाकी निवृत्ति प्रधान फल है ओर जिहा खादका लाभ होना 
आनुषंगिक फल्ल है। मनुप्योंके विवाह संस्कारका प्रधान फल पिप्तरों 
के पिश्डके लिये पुत्रका प्राप्त होनाहे ओर मध्यम कामसुखका लाम 
होना आलुष्ंगिक फल है । इसी प्रकार इस युद्धका प्रधान फल 
केवल धम्मे है ओर राज्य इत्यादि का लाभ होना आलनुषगिक फल 
है । सो हे अशुन ! तू निश्चय कर जान कि तू केवल अपना 
घम जानकर युद्ध कर ! राज्य-सुख इत्यादि की परवा मतकरे [ नेव॑ 
पापमवाप्स्थसि ] ऐसा करनेसे तुकवो पाप नहीं लगेगा। 
अजुनने जो पहले यह कहा था, कि “पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ ” 
युद्ध करनेसे हम लोगोंकों पाप ही लगेगा । श्यामसुन्द्रने इसका 
खण्डन इस इलोक से किया और समभा दिया, कि धम जानकर 
युद्ध कर | फलकी कामना मतकर | दुख, सुख, लाभ; अलाभ; जय : 
ओर अजयको समान जान! मुख्य अमिप्राय यह है, कि जो लोग सुख . 


छी० ॥ श्थ [६ श्रीमद्भ/व रीता श्ध्ह्‌ 





' दु:ख, लाभ, अलाम झोरें जय अजयको एक समान जान केवल घर्म 
सममभकर काय्थ करते हैं वेहीः सब फापों से मुक्त होजाते हैं ५ उनहीं 
को उनका संसाररूप महाभारत दुखदायी नहीं है । ८ 

प्रिय पाठकों | श्यामसुन्ंदरने तो अज्जुनके प्रति करुणाकी दृष्टि: 
से अवलोकन करे बडी शीघ्रतासे कहदिया, कि सुख-दुःख लाभ-अला 

' भ इत्यादिकोंकों एकसमान समझ | परे विचारकीं दृष्टिसे तोः देखिये; 
किस प्रकार इन इन्होंकवे समझना कया किसी सामान्य पुरुषका 
काम है ! कदापि नहीं । जबतक अनेक जनन्‍्मोंके शुभ संस्कार 
का उदय न है, सत्पुरुषोंका संग न हो, अनेक शास्रोंका अवलोकन 
न है। ओर शुरुजनोंका उपदेश न हो, तब तक इस समता रूप ज्ञानके: 

. मुल्य अगका साधन दुल भ हैं। कहनेमे तो सहज हे, पर करनेमें 

प्रत्यन्त कठिन है । सहसुोंमे किसी भाग्यवान पुरुषको यह समरूप रत्न 

हाथ लगता है। बिचारिये तो रूही आज देवदत्तके पुत्॒का विवाह 
हुआ है और कल्त वह पुत्र कालके गालमें पहुंचता दै | तो क्‍या 
देवदत्तके चित्तकी वृत्ति दोनों दशामें एक समान रहेगी? कदापि नहीं ॥ 
कैसा भी बज हृदयका मनुष्य होगा पुत्रवियोगके दुःखसे अवश्य व्याकुल 
हाजावेगा । उसकी बृत्ति कर्दापि वेसी हषित नहीं रेहे गी जैसी विवाहके 
दिन थी । इसी अंकार कलह जो दरिद्र था आजज करोडपति हाजावे तो 
क्या जो दुःख उसे दरिद्रताके समय अनुभव हाता था एकबारगी भूल- 

न जावेगा * अवश्य भूलकर मूछोंको मरोडता हुआ कह पडेगा, कि 

- & मदग्रे कोषपि नास्ति ?” मेरे सामने कोई दूसरा नहीं है जो मेरा 

सामना 'करसके | ह 


६६० शीमद्भगवद्गीता [ अध्या ० २ 





इन दोनों दशाओंके एक समान करनेकी थाज्ञा जो श्री महाराज * 
देर हे हैं, मानो ज्ञानके कपायके ताला खोल्लनेकी प्रथम भोर सबसे श्रेष्ठ 
कुंचिका ( कुंजी ) है, जिस यह तत्व लाभ होता है उसके थअब्त:- 
करणकी शुछिसे ही उपासना ओर उपांसनासे ज्ञानका अधिकार भ्राप्त 
हेता है - इस कर्मयोगके 'भधिकारी हानेका भी प्रथम उपाय यही दुख 
सुख इत्यादिकीसमताका साधन है, जिससे अन्तःकरणकी शुदि प्राप्त 
होती है ॥ ३८ ॥ 

अब भगवान अजुनेक तथा सम्पूर्ण विश्वके जीवोंके कल्याण 
निमित्त अगले 'छोकसे कमयोगका उपदेश भारम्भ करते हैं--- 


सू०-- एथा तेषमिद्िता सांख्ये वुद्ियागे त्विमां शणु 


बुद्धया युक्तो यया पार्थ कम्मंवन्धं प्रहास्यसि 
(३€॥ 


पद छेद:- पाथ ! ( हे एथापुत्र! ) ते ( तुभ्यम्‌ ) ऐपा 
पूर्वोक्ता ) बुद्धि: ( संसारनिवतक ज्ञानम । साक्षाच्छोकमोहादिसहेतु 
दोषनिदृत्तिकारणं ज्ञानम्‌ ) सांख्ये (ज्ञानयोगे | अह्मणिविषये | विहित 
आओपनिषदे । परमार्थवर्तुविवेकविषये । ) अभिद्विता ( उक्ता ) [ तद 
ननन्‍्तरस ] तु योगे ( अन्तःकरणशुद्धिहारा भ्ात्मतत्तवप्रकाशार्थ 
कमयीेगे । निःसंगतयां डन्ह्प्रहाण-पूत्रंके इंश्वराराघनार्थें कर्मानुष्ठाने ! 
समाधियोगे। ) इमाम (अनन्तरोच्यमानम्‌ ) [कर्मेयोग बुिम्‌] शुखु 
(श्रयताप्त ) यथा (योगविषया) बुद्धथा ( ज्ञानेन ) युक्तः (अन्वि 


शी ॥ शै९॥] श्रीमद्भंगंवड़ौतां रा ३६१ 


तः । सम्लितः ) कमेबन्धम्‌ ( धर्माख्ये संसारवन्धस्‌ | कर्मैनिमिं- 
त वन्धेमाशया शुडिल्नक्षण ज्ञानप्रतिवनंधम्‌ । जन्मसरणवन्धम्‌ ) 
धहास्यसि ( प्रकर्षण[ त्यक्चैसिं । ) ॥ ३६ ॥ रा 
पदाथः--(पांथ ! ) हे प्थाका प्रिय पुत्र | ( ते ) तेरेल्िये 
( एवा ) यह ( बुंडि; ) जो यहां तक कही गई है वह ( सांख्ये ) 
झ्ानयीग अर्थात्‌ आत्मज्ञानको जाननेवाली ( अमिहिता ) मेरेह्ारां 
कथन कीर्गयी है | (तु) तो अब तू निश्चय करके (योगे ) कमयोग 
की बतानेवाली (इमाम ) इंस चुडिको (शंशु ) सुन! ( यया ) 
जिस कर्मयोगकी ( बुडचा ) बुडिसे (युक्तः) युक्त हाकर तू (कर्म 
वन्धस ) सब प्रकारके कमवन्धनोंको विशेष कर जन्म-मरणं रूप 
संसार-वन्धनको ( प्रहास्यसि ) छोडदेंगा । अंभिप्राय यह है, कि 
कृम-बम्धनसे मुक्त हो परम-तक्तको प्राप्त हाजावेगा ॥ ३६.॥ 
भावाथ:-यहांतक अज्जुनके तथा सम्पूर्ण प्रथ्वी-मण्डलकें मनुष्यों 
के विषाद दूर करनेके निमि्त श्री आनन्दकन्द बृजचन्द घजुनके 
प्रति सांख्य अर्थात आत्मज्ञानका उपदेश भारंस्म करते हैं-- इसी कारण 
कहते हैं, कि [ऐघाते 5भिद्दिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमांखूरु] 
हे अज्जुन | यह जो मैंने तुके तेश शोक निद्गत्ति करनेके ह तालय्वेसे 
उपदेश किया है वह मैंने केवल सांख्य-योगका तत्त्व लेकर उपदेश . 
किया अर्थात्‌ आत्मज्ञानकी माप्तिदारो प्राणी कैसे संसार मोहसे तरता 
- है १ उसी बुद्धिको दिखलादी, अर्थात्‌ भात्मज्ञानकी बुद्धि दिखलायी । 
भगव।नके कहनेका मुख्य अमिप्राय यह है, कि “४ अशोच्या- 


जा 


है ता 


५६१३ श्रीमक्गक्द [भध्या> २) 





नन्‍्वशोचस्खम ” से “ देहीं नित्यमबद्धोड्यं ” तक अर्थाव्‌ इस 
अध्यायके शछोक ११९ से ३० तक २० ोकोंम जो कुछ कथन किया 
चह सांख्य * अर्थात्‌ आत्मज्ञानके विषय कथन किया। अब कमे* 
योग कंथन करेंगे । इतना कहनेसे पाठकोंको ऐरशी शक्रा उतन्न ने 
होजावे, कि इनकी बीस छोकोम भगवानने ज्ञानकी समाप्ति करदी। 
ऐसा नहीं | क्योंकि इस गीता शास््रके छो अध्यायोंमे ( १३ से १८ 
तक)केवल ज्ञानही ज्ञान उपदेश करेंगे । इधर जो भगवानने २० श्लोक 
कहे उनके छाया केचल भात्मज्ञानका दिग्दशन मात्र कराया, अर्थात ज्से 
कोई कलकतेका जानेवाला प्राणी पंटना सटेशनपरें जब प्लेटफार्मके 
ऊपर आता है तब वह पहले कलकते की और की लाइन श्रोर 
सिगनल इत्यादि को देखता है; गर्थात जिघर उसको जाना है उसी 
ओर थोड़ी देर तक अवलोकन करता है और अपने संगियों को मी 
उसी ओरवी लाइनकी वताता है, कि इधर जाना है । बस | 
पश्चात्‌ पीढेकी ओर जिबर से गाडी आवेगी देखता है ।जब तक 
गाडी स्टेशन परे पहुंचती है तवतक उसी और देखता रेहता है, फिरें 





! सांख्य-- सम्यक्‌ ख्यायते संवोपाधिशन्यतया प्रतिपायते परमात्मतत्वमनगेति 
सांख्योप निषत्तयेव तात्पय्ये परितम्राप्त्या प्रतिपाधते यः से सांख्य चौपनिषद्‌ः पुरुष झत्यर्थः। 
अथे-- -जिसके द्वारा संवेपिधि शृन्य परम परमेश्वर परमात्म-तत्वका ख्यात 


कियाजावे अथांत्‌ पतिपादन कियाजावे उसे सांख्य अथौत्‌ उपनिषद्‌ कहते हैं । विसके 


चातप्यकी समाध्ति द्वारा नो प्रतिशदन कियाजाता है वही सांख्य है तथा उसम्रीको 
उपनिषद्‌-पुरुष भी कहते हैं। 


कछो० ॥६६॥ ' श्रीमह्गप देता ३६३ 
गाडी पहुंच जानेके पश्चात उस गांडी पर चढ़कर कलकत्तेके रटे- 
शन पर जब पहुंच जाता है तव गाडीको छोड़ देता है और कल- 
कंत्ता नगरकी शोभा देखता हुआ अपने विश्राम-स्थान तक पहुंच 
जाता है। इसीग्रकार कर्म औरे ज्ञनके दोनो लाइनोंक्रो समकना 
चाहिये | 

प्राणीको ज्ञान-रूप कलकत्े तक पहुंचना है | इसलिये पहले 
जानकी ओर भगवानने २० जकोंमें केवल दिग्दशेन सात्र कर- 
वादिया है । इस कारण अब कमयोग-रूप पीछेवाली गाडीको, जिसके 
डाय सहसों यात्री ज्ञानतक पहुंचे हैं ओर पहुंचेगे, दिखलाते हैं; 
अर्थात्‌ यहांसे कम-योगका वन करना आरंभ करते हैं । जिसे 
छठवे अध्याय तक समाप्त करेंगे । 

इसी कारण भगवान कहते हैं, कि अबतक हे अजुन! आत्म- 
ज्ञानका दिग्दशन करेयागया अब तू कमें-योग वाली बुडिको श्रवण 
कर ! [ बुद्धया युक्तो यया पर्थि कम्मबन्ध प्रहस्यसि ] 
जिस घुडिसे तू युक्त हौकर कर्मवधनको त्यागेगा अर्थात्‌ जिस 
करम्कायडके भेद और यथार्थ ममोको जानकर तू कमैबन्धनसे छूंटनेका 
अधिकारी होजावेगा। 

मुख्य अमिप्राय यह. है, कि अब भगवान कमयोगके अनुष्ठान 
से अन्तःकरणकी शुद्धि बताते हुए ज्ञानका अधिकारी वनाते हैं । यह 
जीब कवतक कमे करनेका अधिकारी रहता हे ) से श्रति कहंती हे 


३० कुवैन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छृत७ंसंमाः एवं लयि. नान्यथे 





श६४ श्रीमक्रावद्रीती [ भध्या २] 





तोउस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥( इशण० श्र० २ ) 
ध-हे जीव ! यदि तुकको १००नप जीवनेकी इच्छा है तो तू 
कर्म्मीकों सम्पादन करता रह ! क्योंकि इससे हतर कोई 3पाय नहीं 
है,जिससे [ न कम छिप्यते मरे | कर्मका फल मलुप्योंम नहीं 
लिपटता, करमबन्धन छूटजाता है । ह 
शंका- जिन कम्मके वनन्‍्धन छूटनेसे पाणी शुद्ध थात्मशान्‌ 
ज्ञाम करता है उनहीं कम्मेके करनेकी आज्ञा श्री कृष्णमगवान्‌ क्‍यों 
दृते हैं ! 
समाधान-अग्निहोत, संध्या, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहर॑, 
इत्यादि कम केवल अन्तःकत्शकी शुद्धि निमित्त हे और अ्रन्तःवरण 
की शुद्धि ज्ञानके अधिकारके निमित्त हे ज्ञान उंतन्‍्न हेनेसे मगवत 
स्वरूपका साक्षात्कार होता है । सगंवत्‌-स्वरूपके साज्ञात्कार होंनेंसे 
प्राणीको किसी प्रकाए'के साधनकी आवश्यकता नहीं रहती । इसलिये 
मलीन अन्तःकरश्‌ वालोंके- लिये कम ही का साधन योग्य है, पर इस 
में काम्यकर्म वन्‍्वनके कारण होते हैं और निष्काम-कर्म बन्धनोंसे 
छुडा देते हैं। इसलिये भगवान्‌ आगे कहेंगे, कि « क्र््न॑स्येबाधि 
कारस्ते माफलेघु कदाचन ।” हे अरजन ! कम करनेका ही अधि 
कार तुभको है, पर उनके फ़लमें कभी भी तथा कुछभी तेरा अधिकार 
नहीं है श्र्थात्‌ कम कर पर फललोंकी इच्छा मतरख! मैंने तुकको पहले 
सांख्य उपदेश किया, पर में देखता हू, कि तेरी बुद्धि अभी तक सांख्य 
तत्त्ममें घुसी नहीं। इसलिये तेरी: बुद्धि बिना साधनके सिडान्तको नहीं 





छोन् ॥श्शा . : औमद्गभगेषद्धीता . चहए 





पहुंचेगी, अतएव अब अपनी बुद्धि कमकी ओर लगाकर सुन [ क्योंकि 
जिस कर्म-बुडिमें युक्त होनेसे तू कम वन्धनसे छूटजाबेगा, कर्म ही । 
कमको छुडावेगा । जेसे लोहा लोंहेकी काटता है| कांटा काटे को 
निकालता है । कम करने ही से कमकी समाप्ति हाकर प्राणी निष्कर्म 
हेजाता है । जैसे किसीने काशीसे प्रयगराज जानेकी इच्छासे 
चलनेका कम आरम्भ किया, जबतक वह प्रयाग नहीं पहुँ- 
चता है तब ही तक चलनेका कम उसके साथ लगा है, पर जिसी 
समय वह प्रयाग पहुंचगया चंलनेका कम समाप्त होगया । अब 
वह निष्कंम हागया। इसी प्रकार बह्मज्ञानकी प्राप्ति निमित्त प्रथम 
कमकायडकी आवश्यकता है । जब कमेकी सिद्धि ग्राप्त होती हैं तबं 
मनुष्य कर्मवन्धनोंसे छूटजाता है। सो कम श्रोत ओर स्मातेके भेद 
से नाना प्रकारके हैं, जिनका वशन आगे किया जावेग। और यह 
भी दिखलाया जावेगा, कि “योगः कम्मेसु कोशलम ? कंममें कुश- 
लता अर्थात निषुणता वा पूर्ण चात॒य्यताको ही “ योग ” कह- 
ते हैं। अथत्र यों कहलीजिये, कि कममें जो फलोंके छारां बाँध- 
लेनेकी एक विशेष शक्ति है उसे तोडदेनेकी युक्तिको योग कहते हैं । 
एवम प्रकार कर्मोमें कुशलता, निपुणता और चातुय्येताके लिये बुद्धि 
ही की आवश्यकता है । इसी लिये गोविन्दने इस श्लोकमें बुद्धि-शब्द 
का प्योग किया है। क्योंकि सुःख दुःख, लाभ, अलाभ इत्यादियें 
बुद्धिकी समता हाजानेसे कम करनेवालांको किसी पूकारके क्मबनन्धन 
में फंसना नहीं पडता ॥३६. ॥ 

अब श्रीकृष्ण भगवान अजुनके पति कहते हैं, कि हे अ्रजुन | 


 झुहश्‌ मकर ढींत/ [जिव्य ०२] 





यदि तुकको यह शंका है; कि “ यवि तू कमयोगकी. समाप्ति कर 
निष्कम न हेसका तो कर्मेकि फल तुझे बन्धनमें डाल तेरी दुददेशा 
करेहींगे ” तो सुन |! 


मूृ०--नेहामिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न क्यिते | 
स्वल्पमप्यस्य धर्म्मस्य आयते महतो भयात्‌ ॥ 
॥ ४५ ॥ 


पदच्छेद: --इह ( निष्कामकेम॑योगे । मोक्षमा्मे |) श्रभि- 
कऋमनाश: (प्रारम्भस्य नाश: । कर्म्मानुष्ठानारोहण॒स्य नाशः) न (नहिं) 
थस्ति [ तथा ] प्रस्येवाय: ( अगंबैगुश्यम ) न. ( नेव ) विदतें 
( ज्ञायते | ) अस्य ( प्रसिदस्थ) घम्मेस्य (कमयोगरय | ) स्वल्पप्त 
( किचितू। अत्यल्पम्‌ | ) झपि; महतः (अपरात | विशालातू। 
भयात्‌ ( जन्म-मरणादि लक्षणात्‌ संसारेमयात्‌ । ) त्रायते ( भगव 
असादसम्पादनानुछातारम्‌ रक्षति | ) ॥ ४१ ॥ 


पदाथ:-- हे अर्जुन ! ( इह ) इस योगके ( अभिक्रम- 
नाश: 2 अमिक्रम अर्थात्‌ प्रारम्भका नाश ( नास्ति ) नहीं है और 
इसके सम्मुख जानेमें किसी. प्रकारका- ( प्रत्यवाय: ) पत्यवाय ( '्पि) 
भी नहीं हैं क्योंकि ( अस्यधमरय ) इस घर्म्मका ( रल्पम ) थोडा 
कप अकेला लल्‍ बम लि अप 500 / कक 


शमिक्रम;- मारम्मः ॥ संम्मुखगमनम्‌। प्रारम्मे कर्म्मए विपः पुरचरीर्क़ स्मरे- 
': ढूरिग॥ 


हॉन ह५०॥  श्रगद्धावदीता -.. इंह७ 


अश भी (“महतः ) बहुत बडे ( भयात्‌ ) मयसे अर्थात्‌ अधागति 
से ( त्रायते ) रक्षा करलेता है॥ ४०॥ 
भावाथ:---श्यामसुन्दरे अजुनसे कहरहे हैं, कि यदि तुककों 
यह शंका हो, कि.कम्मे आरम्भ करूं भर उसकी समाप्ति न हसकी तो' भ- 
: भोगतिहेागी । तौहे भजञुन ! तू मेरी. बातपर ध्णन दे ! [ नेहासिक्रम- 
नाशोष्तति प्रत्यवायो न विद्यते ]इस करमयोगके अभिक्रम अ- 
र्थात॒ आरम्म मात्रकी भी हानि नहीं है शोर न इसमें किसी प्रकारका 
प्रत्यवायः है. क्‍योंकि इसका. भारंम्म मात्र भी संगलदायक है, जिसी - 
दिनसे प्राणी कमे आरम्म करेताह उसी क्षणसे उसपर चार्से ओरेसे 
मंगलकीः वृष्टि होने लगती है और तक्षज्ञान छिपकर उसे देखने लग- 
ता. है, अर्थात दूस्से कॉकिनेः लगता हैं, कि मुककीः इसके समीप जाना 
पडेगा. | पर यहां, भेद इतना है, कि यज्ञ, हवन, सन्ध्या इत्यादि कम 
यदि किसी कामनासे कियेजाबें तो. वन्धनके कारण हें । बन्धन ही के 
नहीं: वरु: नारितक़ हाजानेके भी कारेण होते हैं | क्योंकि यदि काप्- 
नाकी. पूर्ति: होगयी तो मनुष्य उस कामनामें फुसकर ज्ञानसे वेचिला , 
रहा. ओर यदि कर्मोमें किसी. पृकारकी. विगुणता. होनेस कामन॥ 
'की. पूत्ति न. हुईं तो. ममुष्य नास्तिक होजाता है । क्योंकि कम करने 
वालेके चित्तमें अविश्वासका. अकुर उदय हाजाता है और वही. अ- 
विश्वास नारितक होनेका कारण हाता है । फिर नारितिक बुद्धि हेजा 
नेसे पाणी नाशकी पाप्त हाता है | 
जो कर्म्स निप्काम होकर कियाजाता है वह कम नित्यकर्ममें गिना- 

जाता है और बन्धनका,कारण नहीं होता... इसलिये. हे अर्जुन जो पाणी 


नी 


भ्श्८ आम॑ंद्रगर्व॑द्ता [ भव्या० २] 
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निःसंग होकस्केवल ब्रह्मज्ञान तथा मगवत्पूसाद वा भगवतस्व॒रूपकी प्राप्त 


निमित्त कम करता है भोर उस कर्म करनेको अपना कायिक, वाचिक वा 
मानसिक धर्म समभता है वही श्रेष्ठ है । उसीके कर्मका प्रारेस्म मात्र 
भी मंगलदायक है तथा प्रास्म करनेके लिये जो इस कमेयोगके सम्मुख 
भी जाता हे उसे किसी अ्रकारका पृत्यवाय नहीं होता । 


यदि कहाजावे, कि अह्मज्ञानकी प्राप्ति वा आत्मश्ञानकी प्राप्ति तथा 
, भगवत्‌-खरूपकी परप्ति जो निष्काम क्मसे हे।ती हैं कया ये कामना नहीं 
'हैं?तो उत्तर इसका यें है, कि नहीं! ये कामना नहीं हैं। क्योंकि कामना उसे 
कहते हैं जो उपभोगसे शान्ति हाजावे । किसी प्रकारकी कामना क्यों 
न हो जब तक उसका भोग नहीं हाजाता है तबही तक उसकी इच्छा 
बनी रहती है । भोग प्राप्त हाजानेके पीछे उस कासनाकों फोई ल्लोट 
कर भी नहीं देखता, वरु जो कामना किसी समय अत्यन्त रमणीय 
जान पडती थी वह भाग होते ही फीकी पडजाती है | पर- भगवत्‌ 
स्वरूपकी कामना इसलिये कामना नहीं कहीजावेगी, कि जितना ही 
इस कामनाकां भेग होताजाबे अर्थात्‌ जितना ही भगवतसवरूपकी 


प्राप्तिका आनन्द लाभ हेताजावे उतनी ही श्रद्धा बढती जाती है । 
._- इसकी समाप्ति कभी भी नहीं हेसकती । 


दूसरी बात यह है, कि कामना उसी बस्तुकी द्वाती है, जो बस्तु 
प्राणीकों पहलेसे पाप्त नही है अर्थात इच्छा करनेवालेसे बहुत दूर है, 
. नाना प्रकारके यत्न करनेसे जिसकी प्राप्ति होती है। पर बह्मज्ञान, आत्म- 


ज्ञान तथा मगवत्‌ स्वरूप तो अपने ही सबस्र हैं, 'यपने पुरातन घन हैं, 


॥| 
न 


झ० ॥9०॥ श्रौमद्रगवद्नौत ३६६ 





सदा अपने साथ-साथ हैं ओर सदाके संगी हैं, क्योंकि जीव और 
इश्वर दोनों परर्परके सखा सदा एक साथ हूँ। तहां श्रतिंका बचन है, कि* 
“४ दुसुपणा सयुजासखाया ससान॑ वक्त परिष्स्दजाते !” ( सुणड 
क्ेपनिषद्‌ प्रथम ख़बड श्र० ४४ ) जिसका तात्पर्य यह है, कि जीव 
ओर ईश्वर दो सुन्दर पत्ञी, जो परस्परके सखा हें, एक समान चृच्त ' 
पर अर्थात्‌ शरीर-रूप द्वक्त पर आकरे मिलेहुए हैं । दोनोंमें सदाकी 
मित्रता हैं इसलिये दोनों अनादि कालसे एक साथ हैं औरे सदा साथ 
रहेंगे । इस श्रतिके वचनसे सिद्ध होता है, कि जीव और इंश्वरकी 
मिताई नवीन नहीं है। इस्त कारण इस जीवको इंश्वर स्वरूपकी प्राप्ति 
की कामना तो कामना नहीं कही जासकती, केवल थोडी दरके लिये इस 
जीवके ध्यन्त:करेण परे इल्छ्वोंके आवरण पडनेसे अपने रुखाकी वि- 
. रिमति द्वागयी है, जो निष्काम-कर्मेके ह्वारा दूर हवाजाने से फिर इसे 
आपने सखाके स्वरूपका स्मरण हेआाता है। जैसे किसी परणणीके गले 
में जो मौतीकी माला है वह उलटकर पीठकी ओर जालटके तो वह 
पाणी आगे अपनी छातीकी ओर कुछ काल तक ढूढना भारस्भ 
करेगा । इतनेर्म किसीने कहदिया, कि क्या ढूंढरदे हो! तुम्हारे गले 
हीमें तो माला पडी हुई है। इतना सुनते ही उसने चारों ओरसे गला 
ट्योलकर कहा, कि हां | हां ! मेरे गलेमें ही तो है । यहां पृत्थच्त 
देखाजाता है. कि मोतीकी मालाकी प्रप्तिकी कामना उस पराणीको 
वहीं है केवल परोक्ष दागया है इसलिये थोडी देरके लिये वह घबरा- 
“कर दूंढने लगा है। इसी प्रकार यह जीव केवल प्राप्ति वंस्तुके परोक्ष 
होजानेसे अप्रप्तिकी नाई झुगकरतूरिका न्यायसें अपने ही शरीरके गन्ध 


३० *. ऑमद्भगपद्रीता [ अंध्यान ३] 





को शरीरम न ढेंढकर भूरोमे देढरहा है। इसलिये निष्काम कमको थोडी 
देरके लिये साधम करेनेकी आवश्यकता है, जिससे अपने सखाको यह 
आंणी आप पहचानले १ 
5... इस निष्काम-कर्मयोगका परम विशाल महत्व यह -है 
कि [स्वल्पमप्यस्य धमैस्य त्रायत महतो मयाते _] इस घमे 
का अत्यन्त न्यून 'भंश. भी बहुत विशांल भयसे अर्थात्‌ नाना अंकार 
की नीच योनियोंम आने जानेसे रक्षा करता है। क्योंकि सकाम-कम 
के फल जो स्वर्गादि के भोग हैं ये मोग हाजानेके पश्चात्‌ नष्ट हाजाते 
हैं, पर भन्तःकरणकी शुद्धि जो निष्काम-कमका फल है अह्मतत्त्के साक्षात 
कार होने तक बनीरहती है । जबतक तत्तका साज्ञात्कार होकर 
अज्ञानकी निम्न 'तथापरम पदकी प्राप्ति न हाजावे तबतक अन्तः- 
करेशकी शुद्धि कही नहीं जाती, वृह्य-तत्तको साक्षात्कार करहौ देती 
है | इसलिये कहते हैं, कि कमयोगका अंशमात्र भी सेंसार बन्धनसे 
रक्षा करता ही है । इसीसे गोविन्द कहते हैं, कि दे झजुनः! तु 
अब योगकी चुद्धि सुन॒| श्र्थात्‌ उस कमको सुन जिसके करेनेसे 
अगवत-स्वरूपकी प्राप्ति होती है। जिसका लबलेश मात्र ग्राणियोंको 
सेसारे-बन्धनके प्यसे रक्षा करलेता है अर्थात्‌ जिस आरम्म करही देनेसे 
कल्याण होता है और इसके सामने जानेसे किसी पकारकां प्लवायभी 
नंहीं देता ॥ ४० ॥ 

इतना सुन अज्जैनने कहा-- * मगवन ! » तुम्हारो आज्ञानुसार 
में कम करनेकी इच्छातो करता हूं परे शाखोंके देखनेंसे सहसों प्रकारके 
कम देखे जाते हैं जैसे यज्ञ, तप, जप, दान ध्रत, तीथे, अहिंसा 


नारेन |११ ऐ जभदुगपढ़ीती ४०३ 





सत्य, स्नेह, मह्मचय्थे इत्यादि | यंह देखकर बुद्धि: घबराती हे, 
कि किसे करूं, किसे न करूं । इस कारंण कुपाकर हे भक्तवत्सल ! 
तुम यह बतादे, कि मैं कया करूं? दूसरी बात यह है, कि तुम सांख्य 
ओर योग दोनों तत्त्वोंका उपदेश कररहे हे। | इसलिये बुद्धि चेचल 
हारही है ।इन दोनोंमें कोन विशेष है? इसका कुछ निश्चय न हुआ | . 
तीसरी बात यह है, कि जो प्राणी कंम में रुचि न रखता हे एक- 
बारगी आत्मज्ञान ही की ओर श्रह्मा रखता हा, तो ऐसा आणी आ- 
मज्ञान लास करे सकता है वा नहीं 
इन प्रश्नेंके उत्तरमें मगवान कहते हैं 


म्‌०--व्यवसायात्मिका बुद्धिरिकि् कुरनन्दन । 


वहुशाखा हानन्ताश्व बुद्धयो ्यवसायिनाम्‌ 
॥ ४१ ॥ 

पदच्छेद:-- छुरुनन्‍्दन ! ( हे कुरुकुलानन्ददद्धन ! ) 
हह ( अ्रयोमार्गे ) व्यवसायात्मिका ( निश्चयखभावा । तस्व- 
निश्चयात्मिका5न्तःकरणद्वत्ति: ' समस्तविपरीतबुद्धिनां वाधिका | अन्य 
्यव्यतिरिकाख्येनानुमानेनागमेन च पदाथपरिशोश्र॒न--परि निप्पन्ना विवेका 
ह्िका । विधाविधानां समस्तव॒त्त्यन्तर्बाधेन सम्यगभ्युदिता ) घुडि 
( अज्ञा । मनीषा । मेघा ) एका, हि, अव्यचसायिनाम्‌ ( अ 
ज्ञानिनाम | वहिसुखानाम्‌ ) बुद्धय: ( मतयः । मेघा; ) बहुशाखा 
_(बहबोहनुपरंत सेसारप्रदा: शाखा यासां ता; ) च ( तथा ) अमन्ता 

५३ 
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( कामानामनन्त्यादूसस्या। | ) ॥ ४१ ॥ 

पदाथ:--है / कुरुनन्दन) हे कुरुकुलंका आनम्द बढ़ानेवालो 
अजुन |! ( इह ) इस-कमयोगके करनेमे ( व्यवसायात्मिका ) नि 
श्च्रयात्मिका ( बुद्धि; ) बुद्धि (एका) एक ही हेती है और (भव्य 
वलसायिनास) नाना प्रकारकी कामनाशथ्रोंके कारण अज्ञानियों तथा चं- 
चल व्यवहार वालोंकी ( वुद्धय: ) .बुडियां (वहुशाखाः ) बहुत 
शाखावाली तथा ( श्रनन्ता: ) अनगिनत होती है, वे एक. ठिकाने 
र्थिरे होकर नहीं ठहरतीं॥ ४१ ॥ ' 

भावाथ:-- श्री कमलनयन कमलापति श्रीकृष्णचन्द्रके मुखार- 
विन्दसे सांख्य भौर कम दोनोंका वशन सुनकर जो अजुनने 
पूछा है, कि भगवंन | इन दोनों अपने केथन कियेहुए तत्त्वो्मे तुमन 
किसी की विशेषता नहीं वर्णन की, इससे मेरी बुद्धि चचल होरही 
है, कि किस भोर जाउे ? यदि में कर्मयोगकी ओर अपनी बुद्धि 
लगाऊे तो एकप्रकारकी चेचलेता आपि होती है । क्योंकि कमेशास्त 
में सी अ्रनेक ऋषि महषियोंके विचारानुसार सहस्यों प्रकार 
के भेद देखेजाते हैं । पत्येक कमके निश्चय करनेबाले अपने 
अपने कंमेकी बहुत बडी रतुति करते हैं ओर श्रेष्ठता बताते हैं। 

कोई दर्श पोर्णमासादि कर्मोको श्रेष्ठ कहता है, कोई अग्निष्टोम, 
अश्वमेधादि यज्ञोंकी श्रे्ठतत कथन करता है। कोई ऋच्छू, चराँद्रायरंग, 
भोन इत्यादि तपके भअगोंको श्रेष्ठ बतल्लाताहै! कोई उ०कारे इत्यादि प्र 
ण॒वों के जप को अष्ठ जनाता है। कोई वेदाब्ययनकों ही सर्बोत्तम 
कहता है | कोई सत्य, कोई असत्यं, कोई भहिंसा, बोई अक्मचर्य्यके. 


॥ ॥ ७ है हि 
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ही महत्वोंका वरशन करता है । कोई वापी, कूप, तडाग, वाटिका, 
देवालय तथा अज्ञदानादि पूत्तेकर्मीकों उत्तम बताता है । कोई तीथ,. 
कोई जतको ही मानता है । सो दे भगवन ! ऐसे ऐसे अनगिनत कर्मों 
को अपने सम्मुख देख मेरी बुझिः चकरा रही है । इस कारण इस. 
समय मेरे लिये जोंकुछ कल्याण-कारक हो उसी एक कमका निश्च- 
ये कर उसके अनुष्ठान करनेकी आज्ञा करे ! 

. अजुनके सुखसे इतना सुन वा उसके मनकी बात खान, ओऔ- 
झानन्दकन्द कहते हैं, कि [वयवसायात्मिका बुद्टरिकिह कुरू- 
ननन्‍्दन ! ] हे कुरुकुलके आनन्द तथा गोरत्रकां न्रह्नेवाला भजुना 
. इस कर्मके साधन करेनेके लिये अर्थात्‌ कमेयोगके अनुष्ठान करनेके 
लिये जो निश्चयात्मिका बुद्धि हे वह एकही होती हे । भगवानके कह- 
नेका तालये यह है, कि “तत्र ते बुद्धिसयोग लभते पोवंदेहिकम्त ?- 
इस, भगवाश्रफे वचनानुसार आखीकी बुद्धि पूषे जन्ममें जहां तक 
सांख्य वा कमेयोगके विचारमे पहुंची रहती हैं अगले जनन्‍ममें ' 
उसकी बुद्धि उसी ओर रहती है । अर्थात पृर्वेजन्माजित सांघन 
किये हुए कर्मोंकी ओर झुकती है । तहां उसीके साधन डारा वह 
ईश्वर तक पहुँचनेका अधिकारी हाता है । इसलिये उसकी जो निश्च- 
यात्मिका बुद्धि है अर्थात्‌ तत्त्वके निश्चय करलेने वाली जो अन्तःकर: 
ण्‌ की बृत्ति हैं उसके ध्यानसे सम्पूणें विपरीत बुड्वियोंकों दूर भगा- 
वेती है। क्योंकि अन्वय व्यत्रिक सहित अनुमान तथा शब्द-प्रमाण 
छारा तत्वोको संशोधन कर ब्ह्मज्ञानको जनानेवाली जो विवेकात्मिका 
बुड्ि है सो एकही होती है। भर्थात निष्काम कमोके साधन ढासे जिसके 





४०४ श्रीमद्गगवढ्ीता [ श्रध्या० २ / 
घन्तःकरणसे मल, विक्षेप भोर आवश्ण दूर हाजाते हैं उसीकी बुंद्धि 
निश्चयात्मिक्ा हैकर एक हाजाती है ओर एक किसी विशेष कमेकी 
ओर अंपनी निष्ठा बांधलेती है। कम कैसा भी क्‍यों न है| ) यदि 
उसमें पूर्ण निष्ठा बांघलीजावे तो प्राणी उस पूण परमतत्त्वको पहुंच 
भगबत्‌ चरणारविदोंम लीन हेसकता है । इसी कारेश भगवान्‌ अ- 
आनको कहते हैं, कि निश्चयात्मिका बुद्धि एकही है - चाहे कम बोई 
सी क्‍यों न है| ? इसी लिये आगे चोथे अध्यायम नाना अकारके 
' यज्ञोंका अर्थात्‌ कर्मोका वर्णन करेंगे । तहां अपनी-अपनी .रुचि अनु- 
सार एक किसी कमकी निष्ठ:में किसी व्यक्तिकी निश्चयात्मिका-बुडि. 
हे।नी चाहिये । 

भगवान कहते हैं, कि हे अज्जुन! तेरा अधिकार करमयोगर्मे है। 
इसलिये तू कमयोग् तत्पर हाजा [ अर्थात्‌ निष्काम कर्मोका सम्पादन 
कर ! तू अयनी रुचिं अयुत्तार किस्ती मी कमेमे अपनी निडा कर 
ले ! पर वर्णाश्रम-धम्से तो पहलेसे हीं शास्त्रों दारा निर्णय कियहुए है।' 
इस कारण इस समय तू अपनी निश्चयात्मिका बुद्धि युड-कम्मेम लगा- 
' दे |! फिर इसके सम्पादनके पश्चात युद्ध समा होते ही मेरे कथन 
कियेहुए नानां प्रकारके कर्मोम जिस कर पर तेरी रुच्ि.हागी तहां तू 
निष्ठा न्नगाकर अपनी बुद्धिका संयोग करे डालना।.... 

श्याममुन्द्र योगेश्वर भगवान्‌ श्री कृष्णचर्धने अर्जुनको यहां 
कुरुननदंन कहकर पुकारा ! इसका तात्पय्य यह है, कि 'कुछः अजचुन 
के पू्वज हैं । स्वायम्भुव-मनुके परपौत्र प्रियंकत्त सहाराजके पोत्रे और 
आग्निध्न-राजके पुत्र हैं। जिन्होंने कुरदेशम राजशासन किया . है। 
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सम्पूर्ण कुरुषषे जिनके अधिकारमें था। पाणडु ओर ्वृतर के पूरषज 
हैं, पर साधारण पुरुषेकि मुखसे पाएडवों और कौरवोंकी लडाई महाभारत 
के नामसे पुकारी जाती हे, इससे ऐसा नहीं समझना चाहिये, कि 
घूतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधन इत्यादि ही कौर्व कहेजावें वरु . दोनोंदल 
कोरब कड़े जासकते हैं, पर दोनोंकी पहचानके निमित्त एक ओर कुरु 
के नामसे कौरब रखलिया है और दूसरी ओर पायडुके नामसे पाणडव 
रखलिया है । दूसरी बात यह है, कि महाराज कुरू निष्कामकर्म्मम 
बडे निपुण थे, अपनी आयुभरमें जो कुछ कियर। सत्र निष्कास्कर्म : 
ही का सम्पादन किया। इसलिय मगपाथ “४ कुरुनन्दन ” कहकर 
अज्जुनको स्मरण दिल्लाते हैं, कि हे अजजुन [ देख तू कुरुमहाराजके 
वंशमें है । इसलिये निष्कामकर्मा-योग़का साधन करना तो तेरे. 
वंशकी परिपाटी चली थारही है।अतएंव तू अपनी बुद्धिको व्यवसा* 
यात्मिका बनाकर भगवत्‌ स्वरूपकी प्राप्तिका निश्चयकर निष्काम-कर्म 
का आरंम॑ कर ! जैसे दीपकी ज्योति छोटीस छोटी क्‍यों न हो 
बहुत .दूरं तक प्रकाश करती है ओर अंधेरे घरमें खोई-हुईं वस्तुकों 
दिखलादेती है, इसीप्रकार यह सद्‌ बुद्धि तसारकीं सकल कामना को" 
दूरकर केवल भगवत-स्वरूपको दूरस दिखला देती है। जैसे पारस-मंणि 
का मिलना सहज नहीं है, किसी माग्यवान पुरुषको हीं लाभ हाता है ।* 
ऐसे यह निश्चयात्मिका-बुद्धि किसी भाध्यवानका ही लाम होती है ।* 
जैस गंगा बहते-बरहते केव्रल समुद्र जामिलती है और कीसी नंद वा ' 
नदीमे नहीं मिलती, इसी प्रकार निष्काम-करम करनेवाले विवेकियोंकी: 
बुद्धि निश्च्रयात्मिका हेनेसे केवल भगवत्‌-स्वरूपमें जामिलती है | 


2. 
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पर इसके प्रतिकूल जो अज्ञानी हैं उनको बुद्धिकीक्यां ढुंदेशा है! सो 
सुन ! - [ वहुशाखा हनन्तांश्व बुद्दयो5व्यवसायिनाम्‌ ] 
एसे अव्यवसायी मनुष्योंकी बुदियां बहुत शाखा वाली होती हैं भोर 
घनन्त होती हैं ! जैस बानरी एक शाखासे दूसरी शांखा, परे दोडती 
फिरती है ऐसी ही. इस अव्यवसायी पुरुषकी बुद्धि भी एक कमसे दूसे 
कम तथा एक धममस दूसरे घर्मको दोडती फिरती है। ऐसे निर्षुडियोंको 
_सगवत्‌ -खरूप वा भात्म-स्वरूप तो कदापि लाभ नहीं हेता | खगे, 
संसार और नकके यही तीनों ऋ्शः लाभ होते रहते हैं। भगवानके कह 
नेका मुख्य अमिश्राय यह है कि कर्मेकि करने वाले इस संसारमे दो 
प्रकारके हैं- एक व्यवसायित्मका बुद्धि वाले ओर दूसेरे अव्यवसायित्मका 
बुद्धिवाले, अर्थात एक निश्चल भन्तःकरण वाले और दूसरे चचल भ्रन्तः- 
करण वाले । तहां जिन लोगोंकी कामनाओंकी निव्ृत्ति हागयी है, वे 
. निश्चल वुडिताले हैं क्योंकि सब कामनाशोंके मिटतेही चित्त. एकाग्र 
होजाता है । यदि चाहताहैं तो केवल एक अद्मकोही चाहतादै सो अहम 
दोचार नहीं हे एकही है इसलिये उनकी बुद्धिभी एक ही है भौर एकही 
ओर मुखकरती है। सर्वश्रकारके उपद्रवोंसे रहित होकर शाग्तिको आप्स 
होतीहे । पर कामनाओंकि अनेक होनेके कारण कामासक्त पुरुषोंकी बुद्धि 
वहुशाखाबाली भौर अनन्तहोतीहै । क्योंकि ससारमें कामनाभ्रोंका कहीं 
भी भन्त नहीं है। एककी शान्तिके पश्चात दसरीकी उत्पत्ति होती चली 
जातीहे । जैसे किसी इृच्षके फूलको तोडते जाइये फिर कलियां 
निकल्लतीही जावेंगी । इसीप्रकार कामनायें सदा मानुषी अम्कःकरणसे 
उतन्न होतीही चलीजाती हैं | इसीकारण कामना करनेवाले अर्थात्‌ स 
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काम कमे करनेवाले निन्दितहूँ ओर अव्यवसायी कहेजातें. हैं ॥-8४१॥ 
: इतनासुन अस्जुनने शेका की । भगवन | वेदोंमें भी तो सकामे 
क्ाकी पुष्ट करनेवाले मंत्र हैं। जैसे: ४“ * पश्येमंशरदः शर्तंजीपेम- 
शरद: शत शुणु॒याम शरद: शूतस््‌ू० ० (शु० यहु० अ० ३६६मंत्र-२४) 
तव है भगदन ! तुम सकामकर्म करनेवाले महात्माओोंकी 
निन्‍्दा कैसे करते हो | इतना सुन भगवान वोले- 

म्‌०--थामिमां पधुष्पितां बाचं प्रवदन्त्यंविपश्चितः। 
: बेदबादरता:पार्थ नान्यदस्तीति वादिन:॥९ २॥' 
कामात्मान॑:स्वंगंपरा जन्मकर्म्मफलपदास । . , - 
क्रियाविशेषबहुलां मोगैश्वय्येगतिप्रति ॥४३१॥ .. 


भोगिश्वय्यप्रसक्तानां तवापह्तचेतसाम । 


- व्यवसायात्मिकाबुद्धिःसमाधों न॑ विधीयते 
| वकएए॥ 
.. धंदच्छेद:- पार! ( हे (थाहदयानन्दवदून!) अ्विपश्चित 
(ज्ञानशुन्यमूढा: । अल्पमेधसः । अविवेकिन;) वेदवादरता: (बहुथ 
वादफलसाधनप्रकाशकेषु वेदवाक्येपु सता; । ) अन्यत ( भत्त:परम 
ईश्वरतत्त्वप्राप्य॑ कम्मणोन्यत्‌ आत्मज्ञान तसलेमोत्नश्च । अन्यत्‌ 
सुखप्राप्तिक्पायः । ) न (€ नेव ) अस्ति ( विद्यते ) इति (अ- 
हि ५-20 % कद की कर कर 4 0५ 400: 4 कट लक: 22 2 हमरा न 
. % अर्थ-हे भगवन्‌ ! हमलोग सौ वरष तक देखें; सौ वरष तक जीँवें और सौपरण , 
तक सुनें इत्थादि इत्यादि । ु ह 
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नेनरूपेश ) वादिन; ( वदनशीला: ) काम्ात्मांन: ( कांमपरा; । 
कामाग्ररतचित्ता: ) स्वगंपशः (सुरलोकसुखपंरायणा;) जन्मकर्मफ्ल* 
प्रदाम (जन्मरूप यत्कमेफज्ञं तत्दाम। >प्मवम्णय पलानि प्रद॒दार्तति 
ताम ) भोगैश्वय्ये गतिप्रति (नोंगेश्वस्यैयो:यत्माप्ति:) क्रियाविषेशव' 
इुलाम (फललोमादत्यन्तायाससाध्येषपि व्मेपु चहुप्रयासकुदताम। ) 
यम, इमाम ( वच्यमाणाम्‌ ) एष्पितास ( पुण्तवृत्षमिव शोभमा 
नाम । पुष्पितद्रमवत रेमणीयाम | ) वाचम (वचुनस ) धवदन्ति 
(.कथयन्ति । ) तया (क्रियाविशेषवहुलयावाचा । पुष्पितया वाचा वा) 
अपहतचेतसाम्‌ ( भाच्छादितविवेकप्रज्ञानाम्‌ । आकृष्टमन्तःकरेण 
' थेक्ष तेषां पुंसाम )) भोगेश्वय्येअलक्तानाम € भोगेश्वर्य्य लिप्तचित्ताः 
नास । ) समाधों ( समाध्यजुष्टानकाले -| समाध्यनुछामायरस्‌ वा ) 
व्यवसाणत्मिका ( ज्ञनात्मिका शुछचिन्मात्राकस। निश्चयात्मिका ) 
बुद्धिः ( मेघा । प्रज्ञा । ) न € नेव ) विधीयते € चिन्मात्राकारा 
- भेवति )॥ ४२, ४३, ४४ ॥ 

पदाथ:--- ( पथ ! ) हे एथाके हृदयका थानन्ददेनेवाला 
'अज्ुन ! जोलोग ( अविपश्चितः) पशिडत न होकर ज्ञानशुन्य मूढ हें 
इसकारण जो (वेदवादरता:) वेदके केवल शअर्थवादहीन रत रहते हैं 
ओर ( इतिवादिनः ) ऐसे कहाकरते हैं, कि इन थर्थवादोंकों छोड 
६ अन्यत्‌ ) दूसराकोई उपाय सुख्राप्तिका ( न अस्ति ).नहीं है . 
“इसीलिये ( कासरात्मांन: ) नानाप्रकारकी कामनाश्रोंसे जिनका चित्त . 
असाहुथाहै तथा(स्वगपरो:) स्वगेके ही सुरूको अए्ट मानकर उसीकी प्राप्ति 


हु 


छी० ॥४२ ॥ 8३ | 8४॥ श्री जूँग॑े दीती छह 





करनेमे अपना सारा पुरुषाथ लगादेंतेदें वे( जन्मकसफलप्रदाम ) 
जन्स ओर कमोके फलकीदेनेवाली ( भोगैश्वय्यगतिप्रति ) भोग 
ओर पेश्वस्थेकी प्राप्तिनिमित्त ( क्रियाविशेषवहुंलाम_) यंज्ञ दान इत्या 
दि बहुतेरी क्रियाओंको करतेहुए जो (इमाम ) इस (पुष्पिताम्त )पु 
ध्योके समान वेदके रमणीय (वा्च॑प्त )वचनको अर्थाव्‌ अप्सस इत्यादि 
के सुखको ( प्रवदन्ति ) बोज्ञाकरतेहैं ( तया ) और उसी पृत्पित 
बचनसे (अपहतचेतसास ) जिनका चित्त हरा गया है ऐसे / भोगे- 
श्वय्येग्रसक्तानाम ) भोग और ऐश्वय्येसे लिसचित्तवालोंकी (समाधो) 
समाधिसाधमम (व्यवसायात्मिका ) निश्चयात्मिका ( बुद्धि; ) बुद्धि 
६ न विधीयते) नहीं होती,। अर्थात्‌ ईश्वर-घासिकों ओर कभी नहीं 
जाती 0 ४७२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ह 
भावधथ:---पूव छ्ेकर्मे जो व्यदसायात्मिका ओर अव्यवसाया- 
क्मिका दोनों प्रकारकी वुद्धियोंका वर्णन योगेश्वर भगवानने किया, जिसे 


: सुनकर घर्जुनको यह शेकाहुई, कि कामनाओमे रत रहनेवाले पुरुषोंके 


र्गोदि सुखकी प्राप्ति निमित नाना प्रकारके जो संकाम कम हैं बेसी तो 


८ वेद हो छारा बशन कियेहुए हैं, फिर ऐसे कामात्मावाले पुरुषोंकी निन्‍्दा 


द्यों? इसी श्काके निवारणाथ दोनो प्रकारकी बुडधियोंमे अन्तर दिखानेके 


. ताठ्य्यैसे श्री गोलोफविहारी जगतहितकारी 'कहतेहैं, कि है प्राथ ! 


[ यामिमां पुष्पितां वाचे प्रवदन्त्यविपश्चित: | जो लेग 


भ्रविषश्ित अर्थात्‌ पूण विद्यान न होनेके कारण बिद्याका तत्त्व-नहीं 


अविपश्स्चित:--विपश्चित परिव्वको कहते हैं शस कारण नहीं है जो मिपश्चित 


अर्थात्‌ पणिश्त उसे कहिये अभिपश्चित । 
प््दे 


:४३७ श्रम हगव्लैतों पड बिध्यो० रे 





'जानते और वेदोंका सार नहीं ग्रहण करते केवल उपर ही उपर वेदों 
के पुष्पित वचनकोही कथन कियाकरतें हैं; वे केवल वेदकै रमणीय बच- 
'नोंमे ही फँसे रहते हैं, सारभागका साधन उनके चित्तमे नहीं प्रदेश करता 
जैसे किसी पुष्पके वृक्षर्म पुष्पोके खिलजानेसे वह दक्ष सुन्दर सुहा 
बना दीख पडता है । अगवा यों कहले, कि जैसे नाना पकारके 
चित्र विचित्र रंगोंसे चित्रित लासिका खुखावह विविध पकारके गन्ध 
युक्त पृष्पेकि देखनेते मनंको प्रसन्नता प्राप्त होती है।इसी पुकार चेदो्म 
जो स्वगऊफी सुन्दर-सुन्दर अग्साओंके साथ भोग विलासकेसुख तथा 
बिशन इत्यादि चढनेके सुखेंकि बशन हैं वे पुष्पित वाक्य बह़े जाते हैं । 
क्योंकि ये वाकंय सामान्य मनुष्योंके चित्तको खींचलेते हैं । इसी कारण 
भगवानने इनको पुष्पित वाक्य कहा है | जो अत्यन्त सामान्य बुड्धिके 
मनुष्य है वे भगवद्माप्तिकी इच्छा न करके इन पुष्पित बचनोंसे मोहित हो 
स्रगांदि सुखक़ी इच्छा किये रहते हैं। ऐसे लोग इन पुष्पित वाक्थीकों - 
कैसे कहा करते हैं? सो सुनो ? [ वेदबादरताः पार्थ-नाम्यद- 
स्तीति वादिन: ] हे पथ! जो प्राणी सदा बेदके बादहीमें रत 
रहते हैं, वे मतवालेंके समान .यों बका करेते हैं, कि इस यहज्ञ, 
हंवन, दान इत्याविको छोड और कोई दूसरा मांगे सुख भोर आन: 
न्दकी प्राप्तिका नहीं है | इसी कारण वे [कामात्मान: स्वर्ग 

पराः ] नाना प्रकारकी कामनाश्रोंमें ही- सदा लिपटेहए हैं । अर्थात 

क्षेत्रों अन्‍्नोंकी बृद्धिके लिये वृष्टिकी कामना तथा पुत्र; धन, सम्प- 
त्तिकी प्राप्तिद्धार नानाप्रकाके सोगविलास इत्यादिकी 'कामनासे 





छो० ॥४2२॥ श्शाश्शा औमद्वगबद्दीता |. ४१६ 





स्वगपरायण हैं, भगवठत परायण नहीं है; पर्थात्‌ खगकी उ-. 
बैसी इत्यादि अप्सराशोके सुख देखनेकी लालसा, देवताओंकाः 
झधिकार ओर विभव पाकर नन्दनबनमें विहार करेनेकी लालसाः 
तथा अम्रत पीनेकी लालसा जिनके हृदयमें वनी हैं, वेही प्राणी वेदके' 
पुष्पित वाक्योंम रेत रहते हैं | भगवान्‌ कहते हैं, कि हे अज्जुन | 
यदि तुककी यह शंका हा, कि ऐसे लोग फ़ैबल स्वगपरायण ही 
क्यों देते हैं भगवत्‌-परायण क्यों नहीं होते ? तो उसका कारण 
यह है, कि [ जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषषहुलाम 7 
जन्म और कर्मके फल देनेवाली नाना प्रकारेकी क्रियाओंको ही ये- 
मुख्य जानकर कियाकरते हैं, अर्थात बारेम्वार अग्निहान्र, दश, पोण- 
मास छत्यादि क्रियाओका साधन किया करते हैं । उनके परम' 
तत्त्वकी प्राप्ति है। नहीं सकती । क्योंकि ऐसे करेने वाले इन कियाओं 

के फलकी इच्छा करते हैं | इसलिये उन फलोंके भोगनेके लिये इन' 
को बारम्बार स्वर्गम जाना, फिर फल समाप्त द्वाजाने पर संसारंमें आं- | 
जन्म लेना वना रहता है। इसलिये हे अज्जुन | ये लोग सब सका 

होनेके कारण रखबगे परायण द्वोते- हैं। इनसे कमका फल त्याग कर 
निष्काम होना बनता नहीं । यही विशेष कारण है, कि इनको भग- 
थत॒का स्वरूप अथवा अहाज्ञान वा आत्मज्ञान लाम नहीं होता। 
क्योंकि [ मोभेश्वर्यगर्ति पति ] ' इनकी क्रियाका फैलाब भोग 
ओर ऐश्व्य्य हीमे अधिक है | इनको सचमुच अधिपश्चित ही अर्थात 

' बिचारहीन ही जानना चाहिये । क्योंकि आत्मसुख, ब्रह्मानन्द तथा 


श्र भ्ीमझ्रगवढ़ीता [ बध्या० २]- 


भगवत्‌-स्वरूपकी भ्राप्तिके सुखका इनकों :विचारे नहीं है । जैसे कोई 
कपूर अथवा किसी, सुन्दर मोलसरी, चम्पा, चमेली, इत्यादि पृष्पोंको 
एकत्र कर उनमें आग लगादे अथवा नाना प्रकारके पकवान बनाकर 
उनको भस्म करदे अयवा किसी को अमृत भराहुआ कटोरा पीनेकों: 
मिले उसे मुहके समीप. लेजाकर उलट देवे अथवा जैसे कोई बहु-' 
मूल्य हीरे रनजडित स्वणके घरको बनाकर उसमें मल्ल-मूत्र करदेवे 
ऐसे ये कम-फलके चाहनेवाले मूर्ख इतने बडे वेदविहितः क्मोंकों 
कर स्र्गादि भोगोंकी' कामनाद्वारा, सबमें आग लगा देते हैं | 
प्रमाण-- श्र० थसूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसाइता । तांखि- 
पेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनोजना: ॥ ( वजुवेंद अध्याप 
४० मंत्र ३) ” अर्थ- जोलोग पझ्ात्म हत्यारें हैं, कमोंका 
फल न त्यागकर निष्काम न होकर भ्राक्मश्ञानको नहीं. चाहते, 
वे स्त्रग सुख मोगनेके पीछे “ अम्धेततमसाइता: ?” महाघोर 
जो अविद्य। तिससे लिपंटेहुए नानाप्रकारके जम्मरूप निन्दित लोकोंकी 
: प्राप्त होते हैं । जेसे वानर बिलमें रखेहुए-अन्नको अपने हाथसे पकड करे 
अपनी मूठी बांध आप फेस जांता हैं और वानरे पकडने वाले नटकी 
छड़ियोंकी मार सहता है, परे अपने हाथसे चन्नको नहीं छोडता है। इंसी 
प्रकार ये मूख कमके फलोंकी न छोडवेनेसे वार-वार जन्म कममें फेसे रहते 
हैं और संसार दुःख सहते रहते हैं। एवमप्रकार [भोगैश्वस्येप्सक्तानां , 
तया5पहुतचेतसाम] भोग और ऐश्व्थे में चरासक्त होनेके- 
कारण मोहित होकर छिन गया है. चित्त जिनका उनको चाहे क्रितना - 


ब् 

]ु 
२ 
हिल 


| 
थ ] 
|] 


जन्म के 


&। ]॒ 
पर 


कि छ० ॥६५॥११॥४ शा श्रमद्धवरीता | भ्र्इ़ 
सी समभझाओ,. पर ये अपना हठ नहीं छोडते।। इसी कारण [ व्यव- 
_साथात्मिकाबुद्धिः समाधो न विधियते] उनकी: व्यवसायात्मि- 


का बुद्धि समाधिके योग्य नहीं होती.। शर्थात्‌ भगवतस्वरूपमें मग्नः 
हवनेके योग्य नहीं होती । कहनेका मुख्य तात्पय्ये यह है, कि आत्म- 


£ क्लान नहीं प्राप्त होनेते वे शोक मोह में. फैसे. रहते हैं। क्योंकि जो! 


फ 
जेन्पा के 


भोग और ऐश्वय्ये' उनको. प्राप्त होते हैं के. सद्म स्थिर रहने वाले 
नहीं, किसी. न किसी दिन हाथसे. निकल जाते हैं ॥ जब निकल गये; 
घर्थात खमेसे पतन हुए अथवा शत्र ने आक्रमण कर राज्य छीन“ “ 


लिया तो मारे शोफके और मोहके जरजरीभूत होजाते हैं. ॥ इस 


लिये हे अर्जुन ! में इनको अविपश्चित. कहता.हू.। ये अपने मनसे 
अपनेको विद्वान समझकर दूसरोंको भी अपने साथ. अधेलेमें लेचलते 


- हैं| प्रमाण श्र ०“३० अविद्यायामन्तरे पत्तमानाः स्वयं घीराः पंडितें; 


मन्यमानाः ॥ दन्‍्द्रम्यमाणाः पस्यिन्ति महा अन्धेंनेव नीयमाना: 
यथा अन्धाः ” ( मुणड० $ खंड २श्र० ८ ) भर्थ- ये सुख 
विद्या के भीतर अर्थात्‌ मायामें बर्तमाम रहने बाले, अपनेकों. बहुँतः 
महान और. पशिंडत माननेवाले, अनेक प्रकारकी कुठिल गतिको ग्राप्त 
होने बाले संसार दुःख में जा पडते हैं ! जैसे कोई घन्धा अन्धों. 
को, अपने. पीछे लेचले ऐसे ये मूर्ख. आप. भीः दुर्दशाको प्राप्त होते हैं. 
अर अपने पीछे चलने वालोंकी, भी दुगति करवाते हैं । सोः हे [ 
अज्ञुन ! तुम निष्काम होकर राज-पाटके सुखकोः परित्याग कर युद्ध 
करो ! क्योंकि तुम्हारे ऐसे विहानको. आत्मश्ञानी होना: चाहिये | 
जब तुम इस. आत्मा को. पूर्ण प्रकार जानोगे . तो तुमको शोक: मोह 


१६४ भीमक्गव हवा तिश्या०२] 





कुछ भी-न व्यापेगा | क्‍योंकि वेद कहता है “ यर्मिन्सरदाशि भू 
तान्यामेवाम्‌ दिजानतः । तत्रकोमोहः कः शोक एकलमलुप्शयता- 
(यजु०अ०४०मैं०७) जब प्राणी सत्र सब भूतोंमें आत्माही भाला 
जानकर एकल्को प्राप्त होता है भर्थाव सर्वत्र भात्मा एक है, ऐसा 
देखता है तव उप्तको क्‍या शोक वा क्‍या मोह है ? कुछ भी नहीं । 
वह तो रुंसार-वन्धनेसे छूटकर ब्यवसायात्मिका बुद्धिस समाधिकों आप्त 
होता. दै अर्थात मगवत ख्वरूपकों पाजता है ॥४२॥ ॥ ४श॥ ॥४४ ॥ 


शंका-" विद्वानंके वा करमकाणिड्योंके चित्तसें यदि ग्रह शंका, 
उतन्न है, कि वेदोंमें तो जितने कमर हैं अधिकांश सकाम देखे 
जाते हैं । जैस वही वेद एक स्थानमें कहता हे, कि सुमित्रिया न, 
आप ओपधय स्सन्तु उमिलियातस्मे सम्तु योथ्स्मान्द्ेश्िं यंचदर्य- 
द्स्मिः ” ( शु० यज्जु अ० १८, मंत्र २३ ) पर्थात जो जल ओर 
मिन्न-भिन्न भ्ौजधियां इस हमारे यज्ञर्मे लायी गंयी हैं सब हमारे श्रेष्ठ 
मित्र होव॑ श्रोर जो लोग हंमसे शत्रता करते हैं भ्रथवरा जिनके साथ 
हमलोग द्वेष करते हैं इन दोनों अकारके शत्रभ्रोके लिये ये ज्ल - 
ओऔरे ओषधियां शभ्ररूप हाकर उनको हानि पहुंचावे | फिर वही वेद 
कहता है, कि “तज्यज्ुद्विहित पुरस्तावछुऋमुच्च॒स्त पश्येम शेर 
- शुत्म जीवेम शरूः शत७००९ शुन यज्जु० अ० ३६ मेत्र २४ 2 
अधथ-परंमेश्वरके -चच्चुरूप सब देवताओंके हित करनेवाले जो सुख्यदेव हैं 
वे हम लेगोंका कृपा कर ऐसा करदेवें, कि हम लोग सौ बरस तक 
देखे, सो बरस तक जीव, इत्यादि । ह 


छो०॥ ४४ ॥ .. औमझगवता ४१५ 





इन दोनों प्रकारके सकाम मंत्रोंको तो वेदही कहता है फिर 
इन कर्मीका तिर॒स्कार करेनेसे हमलोग नास्तिक क्‍यों नहीं कहेजादेंगे? _ 
। इसी शंकाके निवार्णाथ भगवान कहते है, क्रि--- 
सू०--त्रैशुणयविषया वेंदा निसस्‍्लेगुग्यो भवाऊुन ! 
निईन्दहो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगद्दोम आत्मवान ॥ 
॥ ४५ ॥ 
पदच्छेव:- अज्जुन ! ( हे धनव्ज्य | ) बेदाः ( ऋकू, यज्ञ: 
सामादय: ) लैगुणयविषया; ( सुणत्रयकायेमूध्वैमध्याधेगतिरूपे से- 
- सरश तददेव प्रकाश्यलेन विषयो येषां ताहशाः कमक्राशडात्मकाः ) 
[ सन्ति ] [तस्मात्त्वम्‌ ] निम्लेगुग्यः ( त्रिगुणातीतः । निष्कामः ; 
ऊध्ध्वगतावपि विरक्तः । ) निदुदुः ( सुखदुःखहेतूसप्रतिपक्ञों पदा- 
थे। ततोनिगतः । शीतोप्णादि इन्हः सहिप्णु:ः निभेतानि सुखदुःखा- 
दीनि यस्य सः ) नित्यसत्वस्थः (सर्वदा सत्ते बैस्यें रिथतियरय .सः । 
नित्यसस्थ शुरू बंह्मणि र्थितियेस्थ सः) नियेगक्तेमः ( अप्राप्तस्य प्रा- 
प्तियेंग:;, प्रापसंरक्षेणेक्तिम: ततोइपिनिगतः । ) [ तथा ] चात्मवान 
( अ्प्रमतत:। जितचित्त: | निश्चिन्तः | ) भव | ॥ ४५ ॥- 
पदार्थः- ( बेदाः ) यह जो ऋकुं, यजुः, सामादि वेद हैं ये 
(पैमुग्यविषया:) जैगुण्य विषयी हैं अर्थात्‌ सलगुणी, रजोगुणी और 
तमौगुणी तीनों -प्रकारके मनुष्योंके सांसारिक विष्योंके सिद्ध करनेवाले 
कंमीओो जनानेवाले हैं। इसलिये ( भ्रजजुन |) हे अज्जैन | तू (निमे गु- 


रैं 


३१६ श्रीमक्लाव॑ती [ब्ेध्या २. 
शुयः ) तीनों गुणेंसि रहित ( भव 9 हाजा 4 ऐसे रहित हेकर (नि 
हुन्द्रः ) सांसारिक दुःख सुखादिसे विलग ( नित्यसत्वस्थ: ) सदी 
सत्त जो बंह्म तिसम॑ रिथित ( निर्योगक्षेमः ) योग क्षमंकी कितंतपे 
रहित पर्थात्‌ अप्राप्त बरतुकी पांपिको योग ओर '्राप्त वस्तुकी रक्ष 
करनेको क्षेम कहते हैं स्रे तू इन दोनोंका कुछ मी परवाह न कर | 
तथा ( >आत्मवान ) अप्मत्त भोर जित-चिंत हेग्ह ! अर्थात्‌ जैसे 
संसारी जीव संसारी कामनाझओोंमें फंसकरे मतबाले ओर अपने भात्मा 
को सुधि भूल जति हैं ऐसे मत हा !॥ ४४॥ 
भावाथे+-पूषम जो ये शंका हुई हैं, कि वेद वारक्योंका कि" 
रकारे कैसे कियाजावे ? तथा व्यवसायात्मिका चुड्धिकी- पाप्ति केसे 
हो ? इनके उत्तरर्म योगेश्वर भगवान कहते हैं कि [अेगुरायविषया*" 
चेदा निम्नेगुण्योभवार्जुन ! ] हे अशुन ( ये जो चारों वेद है 
वे त्रैमुययविषयी हैं, क्‍योंकि “ त्रेगुण्यं संसांरो विषयः प्रकाशयित-- 
व्यो येषां ते त्रेगुग्थ विषया: ” (शकरः) भर्थात-बल्माश्रय जो माया 
: हैं उसने सत्व, रज और तम इन तीनो गुणोंकी स्वीकार करेके अहालोक 
से याताल पप्येन्च जितने भूत मात्र हैं तथा देवगण से लेकर कोट 
प्रय्येन्व जितने जीव हैं सबको त्रैगुर्यात्मक बनायी है । - इनमें कोई 
सलगुणी हैं कोई रजोगुणी ओर कोइ तमोगुणी हैं । जैस गो, अजा 
> आत्मवानू---भप्रमत्तः ( शंकरः ) ; 
घात्मवान-- जितचितः । स्वास्वप्यापत्सुनिराकुलः नित्यतृततयानिर्थम 


/ तीलक्ंगठ३ ) 


कोंगा श५ू तू. श्रोमद्गग्वद्वीं तो ध्द्द्ध 


यहां जैगुरुय शब्द -कहनेहीसे वेदुके कमकाणड-भागका-तात्पय है | - 


' झम्पूर्ण वेदका नहीं । कामनाग्रस्त प्राणियोंके लिये उपासना ओर: 
ज्ञानतेत्तका समझना कठिन है। क्योंकि अनेक विधि कामनाओंके 
भमेलोंसे उनका अन्तःकरण मलीन रहता है | इसकारण उन्तके लिये 
तो कर्म हीका उपदेश उचित है । 
:_ शका- ये वेद ऐसा क्यों करते हैं ? वेदोंको उचित है, कि य- 
थाथे उपदेश करे | 

समाधान-ये वेद भी अधिकारी समझा कर उपदेश: करते हैं। 
जिसे जैसा अधिकारी समभते हैं तिसे तैसा उपदेश करते हैं | जैसे. 


किसी अत्यॉत छोटे बालककों जो घुन; पुनः खेलनेके तालस्‍्यैसे- - 


रात्रिको घर्स बाहर निकल जाया करता हे,,उसकेमाबाप कहते हैं; 
बेटा रातको घरसे बाहर मत निकलाकर [ एक भर्यकर घोंघर बैठ है; 
वह तुमको पकडलेगा । पर जब वही: बालक युवा होजाता; है ओर 
मा बाप उसको रातिके समय किसी व्रिशेष कार्य. करनेको कहीं घरसेः 
बाहर जानेकी आज्ञा देंते हैं ओर कमी-कमी वह जवान अति. 
गप्मीः अजेत्रालीछझो देखकर कुछ सय खाकर बोलता है, किः 
बाबा कैसे जाऊं ? इस घोर अन्धकार रातिर्म डर लगता है, तब वहीं 
मा बाप मुंकलाकर कहते हैं, कि केसा डरपोक है ? भवे क्‍या घोघर 
बैठा है? जो काठखावेगा। जा कोई डर नहीं | 
अब बुडिमान विचार तो सही; कि जिसी -माता पिताने बच- 
पनमें घोघर-घोंघर कहकर उसके अन्तःकरण परे भय जमादिया था 
वही माता पिता अब उततको निेय करलेंके लिये घोषरता नि 
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करते हैं.। इसी प्रकार ये बेंद अश्ञनी कमेकायडीको पहले नरकका भय 
दिखला कर फप कर्मेसि, बचाते हैं ।. जैसे किसी रोगनअस्त छोटे 
बान्नंकुके, कडुई दवाई, पीनेके लिये मावाप कहते हैं, कि बेटा ! 
भ्रजिं बन्द कर कट पीजांझो तो लडडू:देंगे-। इसी-पकार ये वेद खग 
का-लालच दिखाकर दश, पोशमास इत्यादि : क्लिएं -कर्मीका अम्यासः 
करो दैते हैं । एवम पुंकार बेद धीरे-धीरे “ अरूंन्धती-दरीन न्याय 7 
से राजत तामस करमोको: वर्जित कर .सालिक कर्मेके : करनेकी थाज्ञा 
देते हैं । जब मनुष्य कुछ दिन इन सात्विक करमींका--अन्यास कर * 
लेता. है तब उसका भंत्तःकरण शुरू, करनेके लिये-निष्काम कमें।' 
का उपदेश कर पू. कथन कियेहुए मांकीके समान जीव्रको. पार : 
उतार फ़िर औरोंके लिये पीछे अपनी: नडका लेकर अर्यात्‌ कमे- 
कथा लेकर संसारी जीवोंकी ओर ल्लौट आते. हैं.] एवम प्रकार निष्काम 
करमकि अम्याससे जब अन्त:करण निर्मल, खच्छ और: सब प्रकारकीः 
बासनाभ्रेसि रहित हाजाता है, तब वह प्राणी ज्ञान. 'और.. उपासनाका . 
अधिकारी हाकर आत्मशान तथा भगवत्‌-ख्रूपके पानेका प्रात बनजा- 
ता है। इसी कारण भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं, कि वेद अगुश्य॑विय- 
यी है । तू निरेगुण्य होजा ! चर्थात राजल, तामंस, भर सालिक,” 
तीनों प्रकारके कर्मंसे रहित हाकर [निद्िम्ढ़ो नित्यसत्वस्थो नि 
योंगक्षेम झ्रात्मवान्‌ ] निईन्‍्ड हाजा भर्थात शीत, उच्णं, दुख 

चुख, हानि, लाभ, जय और धजयकी समाम समंभंकरे नित्य संत्व जो. 
पैय्ये तिसे भवलम्वन कर अथवा सत्तत जो परेतक्ष जगदीश्वर उसमें 

--त्थिर हाजा; प्र्थात्‌ उसी भार त्‌-स्वरुपमें भपनी बुद्धिको निश्चया- 


कण ॥ ४५ ॥ ' . औमड्रगवदौता ४१७ 





इत्यादि सलगुणीहैं । अश्व, .हरित इत्यादि रजोगुणी है । तथा व्याध 
श्याल, कूकर इत्यादि तमोगुणी हैं । इसी प्रकार मनुष्य में भी 
हैं। इत तीनों प्रकारे मनुष्योंके दुःख सुख इत्यादि विषयोंको जो 
अंतिषदने करे उसे त्ैमुगयविषयी कहते हैं । अथवा यों कहिये, “कि: 
“तरेगुएय ग्रणत्रयकाय्येसूध्वैमध्याधोगतिरूप संसरण तदेव प्रद्म: 
श्यत्येन विषयो येषां ताव्शा: कमेकाण्डपरा बेदा; ? | ( भनौलक- * 
गठ:) अथात्‌ यह जीत्र चोरासी लक्ष्य थोनियोंमें भ्रमण करता हुआ 
अपने कर्मानुसारे अर्थात शुभ अशुभकी प्रेरणासे कभी ऊपर गन्धवे-लेःक, 
पपितरे-लेक, देवलेाक, इलादि लोकोंकी गसन करता है ॥ फिर शुभ 
फर्मीके समाप्ति हुए मध्यम अर्थात अन्तरित्षलेकमें गिरकर आकाश, 
वायु और जलमें कुछ काल पडा रेहता है फ़िर तहांसे गरिर्ता मिरता 
मातृ-गर्भमें प्रवेश करेता है तथा अशुभ कर्मोकी प्रेरणासे नीच योंनियोंको 
आप्त छेता है। एवमप्रकार इसकी ऊर्ध्य, मध्य ओर अधोगति छ्रोती रहत्ती 
हैं| वेद इनहीं विषयोंके वर्शन करनेत्राले हैं अर्थात नाना अकारके 
कर्मांका वर्यन-कर मनुष्योसे कमरे करवा उनको ऊपरसे नीचे और 
नीचेसे ऊपरके लोकोंमं भेजा करते हैं । ज्ये सचगुणी हेनेके कारण 
देवलेकक इत्यादि की इच्छा करते हैं, ज्योे रजोगुणी होदेके कारण संसा, 
रसुखकी इच्छा करते हैं तथा जो तमोगुणी होनेके कारण अपने शत्र 
ओर विरोधियोंकी हिंसा करनेकी इच्छा करते हैं सबोंको ये वेद विलग 
विलग कम वता देते हे || इसलिये यह पत्यत्त होता हे किये बंद 


बैगुण्यविषयी हैं | अतएवं तीनों गुणों से मिश्रित कर्मोका सम्पादस 
प्र. 
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करते हैं । हे अज्ुन | तू ऐसा न समझ, कि में वेदकी निन्‍दा करता 
हूँ । नहीं | नहीं ! यह सेरा तात्तपय्ये नहीं है। तू नहीं जानता, 
कि भगवान बुछद्ेवने अपने मुखसरे देवासुर-संग्रामके समय वेद 
की निन्‍्दा की इसलिये यह शाज्ञा ढेदी, कि मेरा मुख कोई न देखे 
तो ऐसा भी कभी हे सकता है, कि मैं भी वेदकी निन्‍्दा करे 
मुख दिखाने योग्य न रहूँ ) कदापि नहीं! ऐसा -करनेसे फिर मेरी बात 
कान सुनेगा ? वेद आस्ये-पुरुषोंका अष्ठ ओर मुख्य अन्य खत 
प्रमाण है । क्‍या कोई इसका खणडन करसकता हैं ? कदापि नहीं | 
जो ऐसा समझे वह मूखं है 4 


में तो तुमसे केवल थह कह रहा हू, कि जैसे किंसी प्राणीकों 
चलते चलते मागमें नदी मिलजाती है तो प्राणी उंससे पार॑ हेनेका 
यत्न करता है । जबतक वह पार होता है तब तक करवा, पतवारँ 
मस्तूल, पानीका प्रमांण, नंदीकी ऊँचाइ नीचाई, जलकेी गहराई तथा 
लहरोंके वेग इत्यादि काविचार करता है, पर जब पार होजाता है ते 
नावको पीछे छोडदेता है ओर अपने घरका बाठ लेता है। इसी प्रकार 
ये वेद मांकीके समान ससारी पथिकोंको एक किनारेंसे नउंकापर चढां 
दूसरेकिनारे पहुँचा ल्लोट आते हैं । तात्पर्य यह है, कि जन्म लेंनेके 
समयसे जातक, नामकरेंण, अन्नप्राशन, मुंगडर्न, करशवेध, यश्ोपवीर्त 
विवाह इत्यादि सस्कारोंको बतातेहुए भ्रन्तमें प्रेतकर्मका भी विधान घंते। 


देते हैं। इनमें सात्िक, राजस और तामस से पकारके विषयोका 
समावेश है। 


झो० ४ ३॥ अमद्व॑गवदीती - 8२ 





जलकी, ( अथेः ) सनाने पानादिंके प्रयोजन निमि्, आवश्यकता 
द्वाती है ( तावान ) उतनेही जलका ग्रहण कियाजाता है । सम्पूर्ण जल 
का नहीं किया जाता | इसीप्रकार (विजानतः) परम त्तत्तके जाननेकी 
इच्छाकरनेवाले ( वाह्मणस्य ) ब्रह्मनिष्वकेलिये मी अपने बल्मज्ञानकी 
पूत्ति निमित्त ( सर्वेषुवेदेषु ) चारों वेदोंमेंसे केवल अह्मज्ञानकों संपा- 
दन करनेवाले भागका ही प्रयोजन होता है। सम्पूर्ण बेंदका नहीं ॥ 


: भावाथ:- वेदोंम सम्पू बेदका ग्रहण न करके केक्ल 
धोडेसे अंशका क्यो ग्रेहंश कियाजावे ९ इंस तात्य्यैको दृष्टान्त 
हारा उपदेश केरते हुए श्री कृष्ण भगवन कहते हैं, कि [ यावा*“ 
नथ उदपनि सर्वतः संप्लुतोदके] हे अज्जुन ! जैसे पषाकालमें 
चारों ओरके वर्षाकी घाराओंसे भरजानेवाले छोटे छोटे कूप, त- 
डागे, वावली, चहवच्चे, इत्यादिकोंसे जितने जलके अहण करनेकी 
आवश्यकता होती है उतने ही जलको प्राणी स्नान पानके अयोंजन 
से घटादि पात्रों दारा ग्रहण करता है अर्थात इनके पेटमें पूरे जल 
“भरजानेसे भी समान पास करने वाले पुरुषोंको तो उत्तनेही जल॑ 
की आवश्यकता है, जिटमेसे उनका अयोजन साध्य होसकता है;अधि- 
-कका नहीं। इसीप्रकार [तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजा- 
नत;। ] तत्वक। जाननेबाला अह्मनिष्ठ त्राह्मयण जो भगवत्‌स्वरूपकी 
इच्छा करनेवाला हे, . बेदोंके सब प्रकारके उपदेशों वा #न्रोंसे केबल 
बेदोके एक भाग वेदान्तसे ही अपना प्रयोजन सिद्ध करजेता हे,अर्थात्‌ 
अनेक जन्‍्मोंके निष्काम कर्मसि जिसका अन्तःकरण शुरू हे उपासना 


४३४ ओऔम#गवदीती [ भ्रष्या ० २] 





के साकार निराकारके भेदोंको मली. भांति समक ज्ञानंका तथा फमे 
पद के आनन्दलाम करने का अधिकारों हरदा है वही वेदों ऐ 
उसके सारभाग -वेदान्तके ग्रहण करनेका अधिकारी होसकता हे । 

अब इस श्लोंकका अथ दूसरे प्रकार किया जाता है [ यावानय 
उदपाने सर्वतः संपुल्तोदके ] जेसे वर्षाकाल्में सवैत्र जलके 
वाढ आनेसे छोटी-छोटी बावली इंत्यादि अपनी विर्तारके अनुसार 
जलको ग्रहण्‌ कर मरजाती है चाहे- प्रलय कालवी मी दृष्टि क्‍यों 
मन हो और सारे समुद्र उमड कर पृथ्वीमएडलको क्यों न भरदे, परे ये 
छोटे-छोटे कृंपादि उतनेही जल से -भरंगे जितना इनके पेटम भरटेगा 
हां ! यह तो होसकता है, कि अधिक चाढ़ होनेसे इनका भूह भरकर 
दोचार हाथ जल मूंहके उपर भी वहत रहे पर उस जंहसे .इन 
बावलीं, तडाय, कृपादिकोंको कुछ भीलाभ नहीं। इंसी प्रकार “तावा 
न सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानव:ः ” जिस बुडिमान चंतुर ब्राह्मण 
को 'पर्थातू ब्रह्मनिष्ट पाणी को चारों वेकेंसे जिसने उपदेशोकी आ 
चश्यकता है उतना ही ग्रहण करे । अधिक ग्रहणसे उसे कुछभी 
लाभ न होगा । 

भगवानने जो अजुनको बेगुश्य-विषयी वेदोंका परित्याग कर 
निंखगुण्य हेनेकी आज्ञा दी है, इसका कारण यह है, कि झजुन ओर 
नरका अक्तार- है॥ इसकारण, जिगुणात्मक विषयोंको छोड गुणा- 
त्तीत होनेका अधिकारी है-। 
.. किसी-किसी टीकाकारने इस छोकका यों भी अर्थ करदिया 

है, किसनान पानादिके पूंयोजन जितने छोदे-छोंटे उपादानसे निकलते 


छोन ॥४ शा! अमिद्भगवद्ीता २ १ 








जी 


त्मिका करले * रूथा ध्योग-च्की परवाहसे रहित - आत्मवान- 
घर्थात्‌ अप्रमत्त, निश्चिन्त ओर दत्तचित्त हाजा ! जैसे नाना प्रकार ' 
की कांमनाओंके करनेवाले अपनी: कामनाओंकी पूर्तिमें पागह्लोंकें 
समान [प्रमंत् रहते.हैं ऐसा तू मत्‌ हो ! वरु कामना रहित होकर 
परमेश्वरके भाराधनंमें चित्त लंगाः! तंथां संब॑ वर्खेडोंसे निश्चिन्‍्त 
हाजा: ! गहन मम अर 20% 

शंकार- बेदके क़रमकाणड-भागका त्याग क्‍यों. किया -जावे 


समाधान- वेदोंमें एक लक्ष: ऋचाये हैं, जिनमेंद०००० तो कम . 
औरे उपासनाके विषयोको सम्पादन करती हैं ओर २०००० ऋ- ' 
चार्य ..साक्तात्‌ बक्मानन्द्की प्रा्ती वा. भम्रवत-खरूपकी प्राप्तिका 
यत्न बताती हैं । इसलिये वेदोंका श्रनन्तिम भाग वेदान्त कहाजाताः “ 
है । इसीके व्याख्यानमें उपनिषद्‌,तथा. उत्तर“मीमांसाकोः जानना 
चाहिये.। जबतक़ प्राणियोंकों: संसारकी-कामनायें तथा स्व॒र्गादिकीः 
इच्छा बनीः रहती है; तब. तक ये; ८०००० ऋचायें. उपयोगी: होती हें ॥ 


पर जब. आणी. भगजतुकें सम्मुखहोना चाहताः हैं ओरे सब. ल्लोकिक वह 
परल्ौकिक सुख को तिलांजलि. दे: मगवतः कोहीं चाहता" है तब के 
२०००० ऋतचार्यें उसे भगबवतसम्मुख. होनेके उपायकोः बतातीः- है | 
इसी कारण भगवान अजुनकों संसारे-वन्धनसे रेहित्‌ करनेके ता“ 
ठाय्वेले इन ८०००० ऋचाओओंको तैगुर्य-विषयी बताकर इनसे रहित 
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# अनुपात्तस्योपांदानं योगः; उपात्तत्य रक्षा क्ञेमः, ( शंकरः ) 'जो. वंस्तु नहीं प्राप्त 
है उसकी पाप्तिका उपाय करनेको “ योग. ” कहते हैं भोर जो. प्राप्त. है उसको रच 


करनेकों ““क्षुम? कहते. हैं ॥ 


2२२ - औमद्भगवड्वीती. * . [भध्यान श्‌ 





हानेकी आज्ञा देते हैं ॥४५ ॥ 
ज्ञानभिलाषियों भरे भगवतपेमियोंकों वेदारंभ ओर वेद्मध्यको 
त्यागकर बेदका अन्तिम भाग कक्‍योंअहण करमा चाहिये! इसका कोरेण 
. भगवान अगले श्लोकमें दृष्टान्त छारा वन करते हैं। 
मू०- यावानथ- उदपाने स्वत: संप्लुतोदके | 
_तावास्सवेषु वेदेषु ब्राह्मगस्थ विजानत: ॥ 
ह | ॥ ४६ ॥ 
पदच्छेद:-- सर्वतः ( सरेस्मात। सर्वेग्य: | समन्तत: ) संप्लु- 
तोदके ( विविधनिभेर तथा प्रजन्यधारामि; परिपूरिते | ) उदपाने* 
( कूंपतडागादि जल्लाशये । ) यावान्‌ ( यत्परिमाणम्‌ ।.) अप 
( रनानपानादिकं प्रयोजनस्‌ । घटमात्रजलनिवैत्येम । )- तावार 
( तत्परिमाणम्‌ )[ अथेः ] सर्वेषु ( चतुषु ).वेदेषु ( यज्रुः समा 
दिषु | ) विजञानतः ( व्युवन्नचित्तस्यथ | ज्ञाननिष्ठाधिकारप्रापस्य । 
व्यवसायात्मिकाबुद्धियुक्तरय । ) आह्यणस्य ( अक्वबुभषो: । अश्न- 
निष्ठस्य ) [ प्रयोजनीयम ] ॥ ४६॥ 
पदाथ:--- ( स्वतः ) चारों भोरसे ( संप्लुतोदके ) नाना 
. मकारकी भरनाओं तथा वर्षाकी धाराओंसे परिपूरित ( उदपाने ) ऊूँप 
तडाग, बावली इत्यादि छोटे-छोटे जलाशयोंमे € यावान ) जितने 
वन 


+ उदपानं- उद॒के पीयते यस्पिन्निति उद्पानम्‌ । 


' छो०या ४३ ॥ - ओम॑द्॑ग होता / 8२५ 


हैं वे सबके सव एक ही ठौर बहुत बड़े समुंद्रके समान महान जल 
राशिके अंन्तगत हैं । तातय्य यह है, कि स्र्गादिकि अथका नाना- 
अकारके इतर लौकिक विषयोंके सुख जो भिन्न भिन्न कम इत्यादिके 
करनेसे प्राप्त हाते हैं वे सबके सघ सुख जंह्मानन्दके सुखके अन्त- 
_मैत हैं । इसलिये भिन्न क्मोको त्यागकर एक ही ठौर केदल व्रह्मा- 
ननन्‍द सुखकी भीतिका यत्न करना चाहिये -* बाण अ्र० 
३० एतस्थेवानन्दस्थानस्यानि भूतानि मात्रासुपजीवन्ति (9 
अथे--इस ब्रह्मानन्दके एक छोटे अंशमें इस संपूर्ण अह्मयाएडके जीवों 
का आनन्द खपजाता है | इप्त श्रतिके अनुसार इस अथको भरी 
यहां स्वीकार करेलेनेसे बहुत असंगति नहीं होगी क्योंकि अन्य जितने 
आनन्द हैं सब उसी बूह्मानन्दके बिग्ब हैं। जैसे घरमे बिखडे हुए जल 

के ऊपर सुय्यंका बिम्ब पडता है तिससे घरके दीवारों थर जो घूमता, इुआ 
तथा चक्करे खाताडुआ प्रकाश दीखपडता हैडस देख अज्ञानी तथा छोटे- 
छोटे बच्चे तालियां बजाते हैं ओर आनन्द हेते हैं। इसी ऊक्कार वि- 
'घ्यों पर अक्मानन्दके विम्ब पडननेसे जो एक प्रकारका भानन्द अनुभव 
होता है उस देख अज्ञानी मनुष्य परम असच्ताके ज्राप्त होते हैं और 
उसमे फँसजाते हैं। इसीसे सिडः हेता हे, कि अह्मानन्दके एक्क अशसे 
सर्व अकारके विष्यानम्द खपहुए हैं ॥ ४६ ह ु 

इतना सुन अजुनने यों शकाकी, कि जज वेदके सार भाग ब्रह्म- 
ज्ञान ही से हमलोगोंका प्रयोजन है, तो - कम्मके पीछे क्यों पड़ना 
फिर है भगवन्‌ | घुझे युडके लिये क्‍यों प्रेरित करते है १. : 
५४ 





रहे औमद्वगववीता | अंध्यी० ९ 


इसके उत्तरमें समवान कहते हैं-- 
मू०--कमरायेवाधिकारस्ते मा फँलेषु कंदाचन |. 
'मा कम्मफलहितुर्म्मों ते संगोस्त्वकम्मंणि ॥. 
॥४७॥ 


पदच्छेद: -- ते ६ तैतव ) अधिकार: ( योग्यता ) के 
स्सणि ( उद्यमे | तंत्वब्चानाथिन आचारे ) एवं € निश्चये्त ) 
[ अस्ति ] फलेपु ( अंर्थेषु ) कंदाचन ( करस्यांश्विदवस्थायाम ) मो 
( नेव ) कम्मेफलहेतु; (_ फल्लकामनयाहि क्मकुर्वनन्‍्फलस्थहेटर 
तादकः ) मा ( नैव ) भू: । अकर्मणि ( निषिद्धकमंणि । ) तें 
तव ) संग: ( आसक्ति; । ब्िष्ठा ) मा (न) भ्रस्तु (मं 
चतु ) ॥ ४७॥ 


पदार्थ:-- है अडुन | अब ही-तो ( ते ) तैरा'( श्रपि 
कारं;) अधिकार .( कम्मेरि ) करम्ममें ही है, पर ( फलेषु ) 
उसके फल अहण करनेमें'( कृदाचन ). कमी भी तेश अधिकार 
-( मा ) नहीं हैं।.इस लिये तूँ-( कर्मफलहेलु: ) कम्मे फैलेका हेतु 
( मा भू: ) मत है| ! अर्थात्‌ स्वर्गादि कम्म-फलकी - इच्छासे कर्म 
करताहुआ फल्लोंकी उत्तत्तिकों कारण मत हा ! फिर ( अकर्मणि -) 
भकम्ममें मी ( ते) तेरी ( संग) आसक्ति € मा अस्तु ) मत हेते 
'तालस्थ यह, कि- कर्म तो तू सब कर | पर उसके फलकी इच्छा मतकर 
और निषिड कम्स सी मत कर | || ४७ ॥ 





पछो० ॥ ४७ ह अमइगवद़ौता हर 





मावाथे:--अजुनको जो ऐसी शैका हुई, कि जब आतलज्ञान 
वा अक्नज्ञन ही से हमलोगोंका मुर्य तात्पये है. तो. फिर कम करने 
में क्यों दृथा परिश्रम करना ? इस शेकाके निवारणयि श्री कृष्ण भग-- 
वान कहते हैं, कि [कमंस्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ] 
है अजुन | अभी तेरा अधिकार कम ही करनेमे है । क्योंकिः 
जबतक अन्तःकरेणकी शुद्धि प्राप्त न है| तबतक प्राणीका कमे 
हीमें अधिकार है ज्ञानमें नहीं, हां ! इतना अवश्य है, कि तू कम: 
'फलकी इच्छा मत कर ! क्योंकि फलमें तेरा अधिकार कदापि 
नहीं हेना चाहिये । तू दृढ निश्चय रख, | कि जब तू कम 
आरम्म करे अर्थात जब तू तीर्थ, व्रत, दान, दक्ष, पोशमास, हवन, 
जप इत्यादि कुछू भी आरम्भ करे तव उन कर्मीकों केवेल अपना 
मानव-घमं जानकर कियाकर ! मैं तुके यही उपदेश कर्ता हूं, कि तू 
कर्मोके फलकी इच्छा कर्माके आरम्भ करते समय भी मतकर ! मध्य: 
में मी मतकर ! तथा कम समाप्तिके पश्चात्‌ भी मतकर | क्योंकि निः 
प्काम कर्मीसे बन्धन न होकर मोक्ष की आ्राप्ति होती है। सकामः 
कमसे मोक्ष लाम नहीं होता । इसलिये [ मा कम्मंफल 
हेतुभू: ] तू करम्मफलका कारद मत हो | क्योंकि फलकी इच्छा 
होने ही से पाणी कर्म्मफ्ल भोगनेका कारण होता है, अथात अपने 
हा्थोंसे अपने गलेमें छूती लगाता है ओर कम-बन्धन में पड कृच्पांत 
पस्यन्त शरावागमनके दुःखसे दुःखी हाता रहता है। 
यदि तुकको यह शंका हा, कि ४ में कमफलकी चाह बा न 
चाहूँ कर्समें तो फल देनेकी सामर्थ्य स्वाभाविक बनीहुई है । जब 


ध्स्द हू श्रीमद्धगर्द्वता [ भ्रध्या ०१] 





जहां जैसा कर्म होता है वैस। फल आपसे थाप ही उल्पन्न होजाता है? तो 
है अजुन | तू यह निश्च५ जाने ! कि जबतक तू स्वयस्‌ फल्की 
इच्छा करतां रहेगा तब ही तक कमफल तुझे पेरंगे | पर जब तू कम 
के फल्लोंकी इच्छा न करके उनको हुक अपण करदेगा तो वे फल 
तुझे छोडदेंवेंगे ओर तू आनन्दस विचरेग ॥। क्योंकि कर्म-फर्सम जब 
तू आसक्त न हुआ तबकम क्या करसकते हैं ! कुछ भीनहीं।इसलिये 
में तुकसे कहता हूँ, कि तू कैमेके फलका हेतु मत हे ! 

- यदि तू यह कहे, कि जब कमके फल्लों ही क्री इच्छा न हुई तो _ 
कर्म -करनेमे इथा क्वेश क्‍यों उठाना ? तो में तुकसे इतना ही कह- 
ता हुं, कि ऐसी शंका मत कर ! ऐसा मनमें लाने ही से तू अधोगति 
को प्राप्त हाजाबेगा । क्योंकि प्रकृति तुकको चुप चाप बेठने न 
देवेगी । जबतक तू व्रहव'त्ता नहीं हुआंहे, ओर तेरा अन्तःकरण- 
शुद्ध नहींहुआहे, तबतक तू चुप बैठकर केसे रहसकता हैं ! प्रकृति. 
कुछ न कुछ तो तुकसे करावेहीगी । तो ऐसा न होजाबे, कि विहि- 
त कर्मके छोडदेनेस तू अविहितकरम भर्थात अकम्मेका पात्र होजावे। 
सर्व सम्मति तो यही है, कि अकरम्सियों की अपेक्षा कर्म करनेवाला 
सदा श्रेष्ठ है। प्रभाण-“भूतानां प्राणिनः अ्रष्ठा: पारिनां बुद्धिजीवनः 
चुडिमत्सु नर: श्रेष्ठा नरेषु आाह्मणाःस्पृता: ॥ शहाणेषु च विहां- 
सः विदृत्सु झतबुद्धयः।छृतवुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु अह्मबादिन;” ।: 
अ्रथ-इस सुष्टिम जड्पदा्थेसे चेटन्य अर्थात्‌ पाणवाले श्रेष्ठ हैं उन प्राणियों 
मे भी बुडिकरके जीदन निदाहनेदाले अप्ठ हैं। उनमें भी मनुष्य शप्ठ हैं। 
उन मलुष्योमे भीआाह्मण श्रेष्ठ मानेगये है | उन बाह्मणोंभ भी विद्यन 


छो० | ४७॥ शआमद्भगवर्द्ीता ४५६ 





श्रष्ठ समझे जाते है । उन विद्यनोंमे श्री कृतवुद्धि छेष्ठ हैं। अर्थात्‌ 
जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका है वे छठ हैं।. इन निश्चयात्मिकों बुद्धि 


वालोमें भी. कर्ता ( कमकरनेवाला ) श्रेष्ठ हें । इन कमे करने वा- 
लोग मी अह्मवादी, जिनने करमके फलोंकों भगवतमें भरपेण कर केवल 
सगवत्‌-स्वरूपकी अभिलाषाकी है, ओए्ठ हैं। अतएव हे अर्जुन ! मैं" 
तुभको पुनः पुनः यही कहताहूं कि[मा ते संगोस्त्वकर्मशि]तिरासग 
अकममे भौ न होने पावे ॥ इसलिये तू निप्काम कम करता चल्लाजा ! 
अश्न-- सक्राम कम करनेसे कया हानि होती है ९ 
उत्तर--“ न जातु कामानां उपभोगेन शाम्यति । 

हविषा छुष्शवर्त्मेव भूय एवासिवद्धेते ? ( मनु० थ० रखछो०६४ ) . 
अथ- कमेके फल जो खगे, तथा सुन्दर रमणी इत्यादि नाना 
प्रकारके भोग हैं उनसे कभी दृष्ति नहीं होती; किन्तु ओर भी अ- 
घिकसे अधिक कामना ऐसी बढती जाती हैं जैसे अभ्निमें घृत डालने 
से अभिकीज्दाला । यदि आाणी कामंनाके पीछे पडेगा तो कमी शांति न 
होगी । मिथ्या इन्हीं कामनाओंके भमलेमे लिपटता चला जावेगा | 
प्रमाण अर०- कामान्यः काग्रयेते मन्यमानः सकाममिर्जायते तत्जतत्र 
पर्याप्त कामस्य ऋतात्मनस्थिहैव से प्रविलयस्ति केमाः ( सुणंड* 
खं० २ श्र० २) अथ-विषयोंकी कामना करनेवाला जिन-जिन कामना-: 
औझोको करता है उन्हीं-उन्‍्हीं कामनाके अनुसार तहाँ-तहां जाकर जन्म' 
लेता है। पर जो सर्व प्रकार आप्त-काम है अथोत्त जिसकी सारी कमनारयें' 
भगवतस्व॒रूपमें पूरी होचुकी है तथा जो सर्च प्रकार छृतात्म हैं अर्थात्‌ 
कृत कृत्य हैं, उसकी सारी कामनायें यहां ही नष्ट होझाती हैं । इसी . 


४६.० 'श्रीमद्टगवद्रीता ( अध्या० २] 





लिये भगवान अजुनको निष्काम हो कैम.करनकी थज्ञा देरहे हैं ॥९७॥ 
थब भगवान्‌ अजुनके प्रति यह उपदेश करते हैं, कि निष्काम 
कर्म केसे. ओर किस उपायसे साधन करना चाहिय्रे- 


मू०--वोगस्थः कुरु केमोणि संग त्यकत्वा धनंजय । 


सिद्धयसिद्धयो: समोभूत्वा समत्वं योग उच्यत ॥ 
रा .. ॥ ४८ ॥ 


प्दच्छेद;- धनंजय  € है अज्जुन ! ) योगस्थः ( परमे- 
श्ररक्रपरता तबरिथत: । सुखदुःखसमते स्थित: । ) सेगस ( फल- 
तृष्पाम्‌। कियाईभिमानस्‌ । ) त्यत्तवा € हिला। विहाय । ). सिद्धथ 
सिद्धयो; ( चित्तशुद्ि ढारा ज्ञानआप्तिरूपा या सिडिस्तड्विप्यरूपा या 
(सिडिस्तयो:। सिडिथ्र लाभ: असिद्थ अज्ञाभरतयो:) सम: (हषेविषाद- . 
शून्य: । ) भला कर्माणि ( निष्कामरूपा: किया: । ) कुरु (सभ्पाः 
दय !) समत्वम्‌ ( सुखदु:खे लाभालाभे हर्षोद्विगविकारशून्यलम 2 
योगः ( निष्कामकमयोग: ) उच्चते ( कथ्यते। ) ॥ ४८॥ 

पदाध:--- ( धनेजय ! ) हे अर्जुन ! ( योगस्थः ) सुख 
- छुलखमें समान अथवा केत्रल ईश्वरके ध्यानमें स्थिर रहकर, ( सगम) 
कमेक संगको थर्थात्‌ फलकी तृष्णाको तथा कर्माभिमानको (त्ककत्वा) , 
छोड कर, ( सिद्धयासिद्धय: ) कर्मोंकी सिद्धि ओर असिद्धि अर्थात 
लाभ और नि दोनों अपस्था्थोमें (समः) ऐक समास (सूला)हेकर 
(कर्माणि ) कर्मोको ( कुरु ) किया कर! क्योंकि. ( समत्वस ) 


ओ० ॥४०ों। ओऔमद्भगवद्गीती ४३ १ 





| सुख, दु/व, लाभ ओरे हानिम समान रहने ही को(योग ) योग (ड 
च्यते) कहते हैं ॥ ४८ ॥ 

भावांथें*-अब श्री देयासागरं आनन्दकन्द डजचन्द अजैुंन॑ 
पर दया कर, निष्काम कर्मोंके सम्पादतका उपाय वताते हुए कहते 
हैं, कि--[योगस्थः कुरुं कमोणि सँमं त्यक्त्वा धनंजय !] 
अर्थात हे शत्रओंको जीत करे सम्पत्तिका उपाजन करने वाला ” 
' आअजुन | तू थोगर्थ हाकर कम कियाकर! अर्थात दुख सुखादि तथा हानि 
लाभादि इल्होंक्रो एक समान सममती हुआ केबल इश्वरप्राष्ति 
निर्मित कम कियाकर ! उनके फंल्लोंका संग छोडदे | भर्थात्‌ कमे केरतें 
समय कमके आरंभ, वा मध्य, अथवा समाप्ति तक तू कभी ऐसा अपने 
भनमें मत ला, कि मैं कर्म करनेवाल्ा हूं और मुककों इन कर्मोका फल 
मिलेगा । मेरे कहनेका मुख्य तालय्ये यह है; कि तू नतो कमके कैंतेलवका' 
अमिमानकर | ने फं्लकी इच्छार्कर | इस प्रकॉर तू संगको त्यागदे 
यदि तू यह पूछे, कि त्याग कैसे होगा! तोसुन! ( सिंद्द चसिद्धंशे: 
समो भ्ृत्वा समत्व॑ योग-उच्यते ) सिद्धि और असिडिकों समा 
न करके . कर्म कर * क्योंकि दोनोंके समत्वकोंही योग कहते हें ! 
जब तू कर्मा की सिद्धि ओर असिद्धिंमें समान चित्त होकर कर्म करें- 
गा ते अवश्य कमंफलके संगका त्याग आपसे आप होजावबेगा ! 
परे समान चित्त होना सामान्य बात नहीं है | इसलिये चिरकाल पय्यन्त' 
इसका अभ्यास करना चाहिये । 


शंका-“बडे-बडे, विह्यन, त्यागी और तंपरंवी इसंकां यँंत्न बारें कार 


8६९ - शगगवद्रीता । झंध्या० ९] 


' करते रहते हैं, पर कम की सिद्धि से प्रसन्न हों वा न हो असिद्धिं 


से दुखित तो अवश्य होजाते हैं ; वरु सिदान्त तो यंह है , कि यदि 
किसी को पहले से यह ज्ञात हाजावे, कि इस कर्म की सिद्धि न होगी 
ते बह कममें हाथ ही न लगावेगा । फिर सिछ ओर अपिद्द देनों 
भें साम्मन होना केस वने ? 

समाधान-क्तृलामिमान तथा उन कर्मीक मंगल छोड केदर्ल 
काय्य समभकेर अर्थात्‌ अपना धस्स जानकर करनेसे सिद्धि और असि- 
डिकी समता होजाती है | भुख्य थमिप्राय-यह हैं, कि मनुप्यको 
अपने मानुषी धम्मेके अनुसार किसी भी विहित कममें अवश्य 
हाथ लगाता चाहिए । यदि उप्तको सिद्धि लाम हाजावे तो उसके 
फ्लंफो भगयतमें अपैश करदेवे झर यदि असिद्धि होजावे तो उ- 
सकी चिन्ता न करे, ऐसा समझें, कि इस कमको इसी अकार क्वैत्त 
भात्रे ही होनाथा । ऐसे घारवार अभ्यास करनेसे सिद्धि और असिद्धि 
डोनोंकी समता हेजावेगी । क्योंकि दोनोंके फलंसे करने वालिफो 
कुछ लाम वा हानि नहीं है । इसी कारण यह उपाय निष्काम हे।ने 
का है। क्योंकि संक्रांम कर्मोंमे जब सिडिः नहीं होती हे और कतृत्वा- 
-मिमान बना रहता है तब प्राणी दुखी हेाता है भोर जब कामना र- 
,हित हेकरकरता है तो सिद्ध हे वा न हे इसकी चिन्ता नहीं रहत्ी। 
'एवस प्रकार बारग्बार हानि. लाझसे नि; संग होकर मम छोाड़देने 
से समखकी सिधि होजाती है | जैस-देवदत जब अपनी बाटिकामं 
जात है तो पुष्पोंकी, मुर्खावा तथा बाटिकाकी ट्टियोंको दृटीहुई 
देख बाटिका-रक्षक पर- क्रोध करता है और वाटिकाके विगडने वनने 


हो० ॥ ध८॥ | श्रीमक्ंगवद्गीतो ०.8६३ 
दमन पट लेन कक तह जन कम आप 5 रमन जिन 
की चिन्ता उसे सताती है | पर यही देवदत्त यदि अन्य प्राणीकी वा- 
टिकामें जी बहलानेके निमित्त जापडता है तो उप्तके पुष्पोके सुरकाने 
चा टट्टी इद्यादिके टृट्जानेकी चिन्ता उसे कुछमी नहीं-सताती । 
इसी प्रकार जब प्राणी सेपूर्ण संसार रूप बाटिकासे ममल हथा 
लेवेगा ओर सर कर्मीसे निरसिमान हाजावेगा, तो उसे किसी कम 
के विगडने बननेकी कुछ भी चिन्ता न रहेगी । 
इसी कारण भगवान्‌ कहते हैं, कि “संग त्यक्वा घर्चजय !” 
हे अज्जुन ! तू सेंग छोड कर कम कर | यही विषय भगवान पहले 
भी कह आये हैं, कि (सुखदुःखे समे० अ० २ श्लो० ३८)सुख,दुःख 
लाभ, अलाभ, जय ओर अजय इन सबको समान जान युद्ध कर | 
क्योंकि इन्हीं सिद्धि ओर असिद्धियोंकी समान जानकर कम सम्पादन 
करनेको ही कमेयोग कहते हैं। योगरथ कहनेसे मगवानका दूसश 
तालय्ये यह है, कि सब ओरसे चित्तकी वृत्तियोंको बटोर कर एकामग्र 
होकर अन्तःकरणकी शुद्धि निमिच निप्काम क्मोंका सम्पादन करना 
चाहिये । योगशाखका दूसरा सूत्र भी ऐसेही कहता है “ योग- 
श्रिच्यूत्तिनिगेधः ”” चित्तवृत्तियोंका मिगेध करना ही योग कह- 
_लातहै।_ _ _ ___. 
* घनज्जय--महाभारतके प्र ४ भ्रथ्या० ४२ को० १३ में इस शब्दकी निरक्ति 
स्वयं भर्जुनने भी अपने मुखसे यों की है कि- “ सर्वान जनपदान्‌ जित्वा वित्तमा- 
भ्रित्य केवलम्‌ । मथ्ये धन्य तिष्ठामि तेनाहुमो धर्जयम! ? अर्थ- सबोंको. जीतकर केवल 
वित्तका आश्वव करके मैं थनके मध्य स्थिर रहता हूं झ्री कारण लोग मुझको धनंजय - 


कहते हैं 
प्र 


४६४ द ओमडझ्भगषदौता | भ्रंध्या ० रे 


संगंवानकां यही अंसिप्राय है, कि सब कामनाओंकां परित्यागे 
कर एक संगवत्‌ स्वरूपमे एकाग्र होकर उसी स्वरूपकी प्राप्ति निर्मित 
कर्मीका सम्पादन करना चाहिये | इन दृत्तियोंके निरोध होनेसे चंर्च- 
लता मिटकर चित्तके साथ-साथ बुद्धि एकाग्र हो केवल इृश्वर तंत्त 
की ओर प्रवाह करती है | इसीको योगस्थ होना कहते हैं ॥ इसीको 
बुद्धियोग भी कहते हैं । 


यहां धनंजय कहनेस भगवान मानो अजुनको यह उपदेश 

कररहे हैं, कि “ जैसे तूं बढे-बडे शंत्रुश्नोंकी तथा नरेशोंको. जीत 
: कर घन इकट्ठा करलेता है इसी कारण तू धनंजय कहा जाता है” 
इसी पकारे तू काम कऋ्रोधादि शन्रुश्ओोकी भी जीत बुद्धि-योग रुप -घम 
को एकत्र करले ॥ ४८ ॥ 


अब मसगवान इसी बुद्धियोगकी श्रष्ठता थगले श्लोकम कहंते हैं-* 


सू०-द्रेश हावरं कम वुद्धियोगाद्नंजय । 
बुद्दो शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः ॥ 


| ॥ एह॥ 

पंदच्छेदः-- पनंजय ( हे अड्ुन | ).हि ( यहमांव कार 
णात्‌ ) बुद्धियोगात € आत्मबुद्धिं साधनभूतात्समललक्षणायोगात्‌ | 
समतबुद्धिसाधनंभूतान्निप्कामकर्मयोगांत | ) कम्म ( फलामिसन्धि- 
ना कियंमाणं जन्म मरणहेतुभूतें कमे । अन्यत्‌ सब्भमपि कर्म्म ) 
दूरेश ( अत्यन्तान्तरेंण | विग्रकृष्टन । श्राकेन | भारेण ) अवरम 


को० ॥४९॥ श्रीमद्गगव्द्गीता ह भ्रेप. 


(अत्यन्त निकुष्टम] अधमम । बुद्धिसम्बन्धविरुद्धम्‌ू । ) [तिस्सातका- 
रणांत ] बुछ्धो ( सर्वानथनिवत्तेकायाम परमात्मबुद्धों समलबुद्धिः 
सांख्यबुद्धि वो । ) शरणम ( अभयप्राप्तिकारणमाश्रयम्‌ ) अ्रन्वि-. 
च्छ ( प्राथथख ) फलहेतवः ( फलतष्णापयुक्ता: । फलतृष्णाव- 
न्‍तः । ) कृपणाः ( दीना; ) ॥ ४६ ॥ 

पदार्थ-- ( धनेजय ! ) हे शब्रुओंको जीतकर घन एकत्र 
करनेधाला अज्जुन | ( हि) जिस कारण ( बुद्धियोगात्‌ ) बुद्धि- 
: योग दछारा किये हुये कर्सेसे ( कम ) काम्य कसे ( दरेश ) बहुत 
दूर होनेके कारण (अवरम) अत्यन्त निकृष्ट है। इसलिये तू (बुंडोो) " 
बुडियोगके ( शरणम्र ) शरणको ही ( अन्विच्छ ) इच्छा कर 
अर्थात्‌ बुद्धियोग-परांयण हो ! क्योंकि ( फलहेतवः ) फलकी 
इच्छा करने वाले ( कृपणा; ) अत्यन्त कृपण अर्थात्‌ दीन और दुःखी. 
होते हैं ॥ ४६ ॥ 

मावाथ;-- अब श्री आनन्दकन्द ऊपर कथन किये हुए बुद्धिः 
योगकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, कि ( द्रेणहावरं . कम्म 
बुद्धियोगाहनंजय! ) हे धर्नेजय | दुःख, सुख, हानि, लाभ, हे, 
शोक, पिद्धि, असिद्धि, यश, अपयश, एंग, देष, सान और अपमान 
को समान जाननेत्राली जो वुद्धि तिसबुद्धिसे युक्त इश्रगराधन निमित्त 
जो कम है उसीको यथाथे वुद्धि-युक्त कम वा बुद्धि-योग़ कहना 
चाहिये | हे अज्जुन | तू यह निश्चय जान [ कि वुद्धियोग वाले 
कमसे सकाम कम बहुत ही.बूर होनेके कारण, अत्यन्त निकृष्ट समझा 
जाता है । इसलिये [ वुद्दोशरण॑मंन्विच्छ . कपणाः फल 


श्श्हू .. शरीमड्रगवर्द्धीता [धज्या० र] 


ड्वेतवः) हे अर्जुन | तू बुद्धियोगके शरण जा अर्थात्‌ निष्काम कर्मो 
का सम्पादन कर (क्योंकि जो आणी कोमनाओं को त्याग बुद्धि-योगके शरण 
होता है वह वक्यानन्दकों भराप्त होजाता है, पर जो फलकी. इच्छासे 
कमकरनेवाले हैं वे दरिद्र हैं। प्रमाण श्र० यूदा सर्वे प्रमुच्यम्ते कामा: 
येज्य हृद्िश्रिता अथ मर्ली5ग्तोमवलत्रतहसमश्छुत ( इहृंदा० 
ब्राह्म३ ४ श्रु० ७)थर्थ- सब कांमनायें, जो इस प्राणीके हृदयमें बसीं: 
हुईं हैं, एडवारगी छूट्जाती हें, तर यह प्राणी जो मरणशीक्ष हेने 
कारण *मत्ये? कहलाता हैं, मुझसे छूट अमृतरबरूप हाजाता 
॥ तव यह “ झूत्र » इसी शरीस्में रहता हुआ अह्मकी आषप्त 
सलेता है | 
अब भगवान कहते हैं, कि जो इसके प्रतिकूल नाना प्रकारकी 
कामनाओंक्ा बंधुआ (चाकर) हेररहा है वह. सहा वरिद्वी है ॥ क्योंकि 
८४ कृपणा: फज्ञ हेतव: ” जोलोग फलके हेतु बाले हैं अर्थात्‌ कम. 
फलकी तृप्णामें डबे रहते हैं वे ही कृपण अर्थात्‌ घोर द्रिद्वी. हैं । 
प्रिय पाठकों | & कोवादरिद्रोहि विशालतृष्णः ” इस शेकरके 
वधनके अनुसार मीं ये विशाल कामना वाले ही यथाथ कृपणं हैं 
अर्थात्‌ घोर वरिद्र हैं। प्रमाण श्र० योवा एतद्करंगाग्येविदिता5 
सास्लोकात,े सकृपणोथ योवा एतदक्तरं गागि विदिलाउस्मा- 
सलोकालति स वाह्मणः ” (इह०्आा*प श्रु० १०)अथै-हे गागि * 
'जो इस ब्रह्मको न जानकर सकाम कम करता हुंश्ा इस लोकसे विदा 
होता है, वही कृपण है भर्थात घोर द्रिद्री है। क्योंकि वह अपने कम 
फञ्नको ही मोगता है मोज्ञको प्रांस नहीं हेसकता और इसीके अतिकूल: 


के 
रे 

है 
ब्द्र 


छौ० ॥ ५-॥ श्रीमद्भगव्शीता ्श्ड 


जो इस. अविनाशी अक्मस्वरूपको. ही जानता हुआ मरता है वही 
सच्चा बह्मवेत्ता है। इसी कारण भगवान कहते हैं, कि हे अर्जुन -! 

तू अन्य सबे सेंसुति कामनाओंको छोड, योगस्थ हे अर्थात्‌ बहबुद्धि 

युक्त है कमीका साधन किया कर ॥ ४६ ॥ हे 
इस प्रकार बुद्धियोंग युक्त होकर कम करनेका क्या.फल है ! 

सो भगवान अगले शछोकमें कहते हें ै 


मू०--डुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्छते।._ 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसुकोशलमस्‌ 
॥ ४० ॥ 


पदच्छेद:--वुडियुक्त: ( समत्र विषयया बुद्व्यायुक्तः । » 
सुक्ृतदुष्कृते ( परणयपापे |) उम्न( दे ) इह ( भरिमिललोके 9 
जहाति ( त्यजति ) तस्मात्‌ ( अतः ) योगाय. ( समत्व बुद्धि- 
योगाय । समत्लक्षणकर्मयोगानुष्ानाथेम्‌ ) युज्यस्थ ( घटरव- : 
उद्यक्तो मद) योग: ( ईश्वरापितवेतस: । समल्वबुद्धियोग: । > 
कर्मसु ( सर्वेष्याचरणेषु | ) कीशलपम््‌ ( चातु्यम्‌ | मंगलम, » 

॥ ४० ॥ 

पदार्वः-- ( बुद्धियुक्तः ) जे: प्राणी बुद्धियुक्त हाक़र कम 
करता है वह € सुकतदुष्कृते) अपने. सुकुत और दुष्कृत अर्थात्‌ 
पुण्य और पाप ( उसे) दोनोंको ( इह ) इसी संसारमें ( जहाति) 
त्याग करदेता है ।( तस्मातू )इस लिये त्‌ ( योगाव ) बडियोम 


श्श्द भीमद्रगवता [ धण्या २] 


युक्त कमके लिये ( युज्यस्तर ) यत्न कर ! क्योंकि :( कमेसु ) इस 
प्रंकोर कम ( कोशलम ) चतुरता ही ( योग: ) योग है ' अथवा 
ः थों कहो कि, ( योगः ) योग ही ( कपैतु ) सब पकारके. कर्मेंमें 
( कौशलम ) मंगल स्वरूप है | ४० क्‍ 
सावाथ:--श्रीकृष्ण भगवान्‌ अजञुनको बुडियोगका फल उपदेश 
करतेहुए कहते हैं कि [बुडियुक्तो जहातीह उभे सुकुतदुष्कृते] 
हे अर्जुन | जो प्राणी बुडियुक्त होकर कमकरता है थर्थात्‌ सिद्धि शोर 
असिद्धिम समभाव करके परमार्थ दृष्टिस करता है, बह प्राणी इसी लोकसें 
' अपने पुएय और पापको छोडजाता है । क्योंकि बुदियुक्त हाकर कमे 
करनेसे उसका भन्त;करण निमल हाजाता है। अन्तःकरणके निर्मल हुए 
उस पर दुष्कृतका बिम्ब नहीं पड़ता, अर्थात शुरू अन्तःकरण होनेके 
कारण जितमे पाप हैं सब दूर हेकर फिर उसके समीप नहीं भाते। 
जैसे सूथके उदय हेनिसे अन्धकारका नाश हाजाता है, ऐसे ही शुदज्ञान 
के उदय हानेसे फिर उसके अन्तःकरणको पापका अधकार नहीं पेरता। 
इसलिये वह भ्ाणी अपने पाप कर्मोको यहां ही छोडजाता है। श्ब 
रहे उसके पुण्य, सो फल्लके त्याग देनेसे वे भी बाधा नहीं . करते | 
यदि शका है।, कि पापका तो त्यागना उचित हीं है, पर प्राणी पुण्यको 
क्यों छोडे, कैसे छेडडे ! तो उत्तर यह है, कि बेडी जैसी सोनेकी वैसी 
लोहेक़ी । बन्धनके कारण तो दोनों ही हैं । जब तक पाप और 
पुरंय दोनों लोहे ओर सोनेकी बेडियां बनी रहेंगी, तब तक उन 
के भोगनेके निमित्त जन्म लेना ही पडेगा । जम्म लेनेसे फिर 
भत्युके वश होना ही पंडेगा । अतएंव अहांज्ञानी भ्र्थात बुद्धि 


झऔ १०) अमह/ंगवरौतों ४६६ 





युक्त, कम करने बाला सलंशुद्धिज्ञान प्राप्ति हारा पाप पुण्यके बन्धन 
में नहीं पडना चाहता । तहां पुणयके त्याग देनेका यह उपाय हे, कि 
जितने पुश्यकम उससे उदय हाजाया करे, भगवत्‌मं अपैण करदिया 
करे। जब एवसप्रकार भगवत पुण्योकी अपण करदेगां तो सगंवान उसके 
पापोंको भी मरम करंदेवेंगे | भगवान आगे अजुनको कहेंगे, कि “य- 
त्करोषि यदश्नासि” तथा “सर्वेधर्स्मान्‌ परित्यज्य” देखो (अ० ४६ 
श्ला०२७ और अ० १८श्ले०६६ ) श्रुति काभी बचन है- ३#- 
यदापश्यः पश्यते स्कमवरण कर्तास्मीर्श एलुपरे ब्रह्मययोनिस । तदां 
विद्वान पुएयपापे विधूय निरत्जनः परम साम्यसुपेतिं [ मू० 

ख० १ श्र० ३ ] प्र्थात जब विह्ान बुडिदुक्त कम करने वाला 
कर्मींके फलको त्यागताहुओआ रुक्मबण जो ज्गेतिः स्वरूप जगत्के* 
तो बक्षयोनि ईैश्वररूप पुरुष को देखता है अर्थात भगबंतसख्वरूप को 
हृदयके नेत्रोंस अवलोकन करने लगजाता है तब वह पुरुष स्व 
कमोसे निर्लेपहो पाप पुण्यको नाश करके परम समताको प्राप्त होता 
है अर्थात अछैत-रूप समभावको प्राप्त होता है| तबहीं उसके दुःख 
सुख, हानि, झाभ, मान, अपमान, जय, अजय इत्यादि सम होजाते 
हैं । इसीसे कहा, कि “ परम साम्यमुंपैति ” परम साम्यकों 
प्राप्स हौता है । यंही वार्चा भगवान अ्जुनको उपदेश करते हैं, कि 
[ तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कमसु कौशलम ] इस 
लिये हे अर्जुन ! तू योगकें लिये अथात समत्वबुडियुक्त कर्मके लिये 
यत्न कर ? क्योंकि | कममे - कुशल होनाही योग ु कहलाता हे | 
इस बुडियुक्त कमेमे बहुत बडी शक्ति तो यह है, कि यद्यपि ये देखतेमें 


४४० श्रीमद्भगवद्रीता भभध्या० रे 


बाहरकी दृष्टिसे बन्धनके कारण जानपडते हैँ, पर यथार्थमें ये अपने स 
जातीय सब पाप पुयर्योको भस्म करडालनेका सामंथ्ये रखते हैं। क्योंकि 
कर्मकी जो कुशलता है अथवा बुद्धि युक्त होकर कम करनेमें कर्ता की 
जो चतुराई है बही योगहै भौर समवुद्धि करके भगवत्‌ चरणारविन्दकी 
प्राप्तिके लिये निष्काम कर्मोका सम्पादन करनाही कर्ताकी चतुराई हैं। 
इसीको बुडियुक्त होकर कम करना कहते हैं और निष्काम कम कर- 
नेका अभ्यास भी इसीके छारा आ्राप्त होता है॥ ५० ॥ 

अन्न इस प्रकार वुद्धियुक्त होकर निप्काम कम करनेवाले किस 

पदको प्राप्त होगये वा होते हैं? सो सुन ! 

म०-कम्मेजं वुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिण: । 

_ जन्मवन्धविनिसुक्ताः पद गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥४१॥ 

पदच्छेदः- इंडियुक्ता: ( समतबुच्त्यान्विताः ) मनीषिणः 

( मनोनिग्रहसमर्था: । तत््वमस्यादिमहावाक्यजन्यात्ममनीषावन्तः ) 
हि ( निश्चेन ) कम्मेजम्‌ ( शुभाशुभकर्मम्यो जातम |) फलम 
£ परिणामम्‌ ।विपाकम । सुखदुःखमोगम ) त्यक्ता ( विहाय ) 
जन्मवन्धविनिसेक्ता: ( जन्मरूपेण बन्धेन मुक्ता:। जीवन्मुक्ता: ) 
[ सन्‍्तः ] अनामयम ( सर्वेससारेसरपशेशून्यस्‌ । निरुपद्रवम्‌ । 
अविदया तत्काय्यात्मक॑ रोगरहितमसयम्‌ ।) पदम (स्थानम) ग्रच्छान्ति 
( प्राप्नुवन्ति ) ॥ ५१ ॥ ह 

पदा्थ:--- (बुद्धिथुक्ता:) बुडियुक्त कम करनेवाले (मनीषिण) 


॥ठो० 0 ५१॥ श्रौमक्गंवद्ीता- ४१४१. 





ज्ञानी पुरुष, ( कमेजम ) -कमेसे उत्पन्न (.फुलस ) फलको 
( त्यक्वा ) छोड कर ( जन्मवन्धविनिसुक्ता: ) बार-बार जन्म 
लेनेके वन्धनसे छूट, ( श्रनासयम्‌ ) सर्व रोगंसि रहित अर्थात्‌ नि- 
. रुपद्व ( पंद्स ) मोक्ष-पदको ( गच्छन्ति ) पप्त होते हैं ॥ ४१ ॥ 
मावाथः--- योगेश्वर भगवान्‌ श्री आनन्दकन्द कृष्णचन्दर 
चुडियुक्त कब करने वाले पुरुषोंके विषय प्रशंसा करते हुए कहते हैं, 
, कि [ कमज बुद्धियुक्ता हि. फल त्यक्त्वा मनीषिणः || 
है अज्जुन ! जो लोग बुदियुक्त मनीषी हैं अर्थात्‌ सवशाख्र पारंगत हे। 
' केवल ईश्वर प्राप्ति निमित्त कर्मोका सम्पादन किया करते हैं बे ही 
शुभा-शुभ कर्मेके फलोंको त्याग कर जिन्म बन्ध विनिमुक्ताः ] 
जन्मके बन्धनसे छूट करे अथोंत्‌ नीचे ओर उच्च योनियोंमें जन्म 
लेने ओर मरनेके दुःखसे बचकर [पद ग॑च्छन्त्यनामयस्‌ ]भनामय 
अर्थात्‌ माया रचित सभ उपद्रवों और रोगोंसे रहित आनम्द-स्वरूप 
विष्णुके परम पदको भ्राप्त करते हैं। क्योंकि जिन लोगेकिं साथ फमे- 
चन्धन लगाहुआ है वे घटी-यंत्रके समान शुभाशुभ कमाके फलमे पड़े 
हुए बुरी भली योनियोंको प्राप्त हुआ करते हैं । इसी कारण श्रुति भी 
कहती है, कि “ यान्यवद्यानि कर्म्माणि तानि सेवितव्यानि नो 
इतराणि ” ( तैत्तिरीयोप० #ति २० में देखो ) अथे---जो अनदथ- 
अर्थात्‌ अनिन्दित कर्म हैं वे ही सेवन करने योग्य हैं इतर नहीं। तहां 
अनिन्दित कम उन्हींकी कहसकते हैं जो निष्काम हाकर कियेजाते-. 
हैं; अर्थात्‌ जिनमें फलकी इच्छा नहीं रहती । जो कम कामना संदह्विट 
ह ४६ 


४४० ऑमद्भगवरद्रीता भरिध्या० ९ 


बाहरकी दृष्टिसे बन्धनके कारण जानपडते हैं, पर यथाथेमें ये अपने से 
जातीय सब पाप पुण्योको भस्म करडालनेका सामंथ्ये रखते हैं। क्योंकि 
कर्मकी जो कुशलता है अथवा बुद्धि युक्त होकर कम करनेमें कत्ता की 
जो चतुराई है वही योग है ओर समयुदि करके मगवत्‌ चरणारविन्दकी 
प्राप्तिकि लिये निष्काम कर्मोंका सम्पादन करनाही कर्त्ताकी चतुराई है। 
इसीको बुडियुक्त होकर कम करनः कहते हैं और निप्काम कम कर- 
नेका अभ्यास भी इसीके छारा प्राप्त होता है॥ ५० ॥ 
अन्न इस प्रकार चुद्धियुक्त हेकर निष्काम कम करनेवाले किस 
पद॒को प्राप्त हागये वा होते हैं? सो सुन ! 
म०--कम्मजं वुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिण: । 
जन्मवन्धपिनिर्मुक्ताः पद गच्छन्त्यनामयम ॥४१॥ 
पदच्छेद:- बुडियुक्ता: ( समलचुद््यान्विताः ) मनीषिणः 
( भनोनिग्नरहसमर्था: । तत्वमस्थादिमहावाक्यजन्यात्ममनीषावन्त: ) 
हि ( निश्रयेन ) कम्मेजम्‌ ( शुभाशुभकर्मम्यो जातम | ) फलम 
£ परिणामम्‌ ।विपाकम । सुखदुः:खभोगस > त्यक्ला ( विहाय ) 
जन्मवन्धविनिसुक्ता: ( जन्मरूपेण बन्घेन मुक्ता;। जीवन्मुक्ता; ) 
| सन्‍तः ] अनामयेस ( सर्वेससारेसरपशैशून्यस्‌ । निरुपद्रवम । 
अविया तत्काय्यात्मकं रोगरहितमसयम्‌ ।) पद्म (स्थानम) ग्रच्छुन्ति 
( प्राप्लुवन्ति )॥ ५१ ॥ 
पेदाथः-- (बुद्धियुक्ता:) बुडियुक्त कम करनेवाले (मनीषिण:) 


' शहो० ॥ १५१॥ ओ्रैमद्रगवरौता, ४४). 





है । 


ज्ञानी पुरुष, ( कमेजम ) कमेसे उतन्न ( फलम ) फलको 
( त्यक्ता ) छोड कर ( जन्मवन्धविनिसुक्ता: ) बार-बार जन्म 
लेनेके वन्धनसे छूट, ( अनामयम्‌ ) सर्व रोगोंसे रहित अर्थात्‌ नि- 
रुपद्रव ( पदम ) मोक्ष-पदको ( गच्छुन्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ ५१ ॥ 

भावाथः--- योगेश्वर भगवान्‌ श्री आनन्दकन्द कृष्णचन्द 
चुडियुक्त कमे करने वाले पुरुषोंके विषय प्रशंसा करते हुए कहते हें, 
कि | कमज बुद्धियुक्ता हि फंल त्यक्त्वा मनीषिणः ] 
हे अज्जुन ! जो लोग बुडियुक्त मनीषी हैं श्र्थात्‌ सवेशास्र पारंगत हे! 


' केवल ईश्वर आप्ति निमित्त कर्मोका सम्पादन किये। करते हैं बे ही 


शुभा-शुभ कर्मेके फल्लोंको त्याग कर [जन्म बन्ध विनिमुक्ताः ] 
जन्मके वन्धनसे छूट करें अथोत्‌ नीच ओर उच्च योनियोंमें जन्म 
लेने और मरनेके दुःखसे बचकर [पद ग॑च्छन्त्यनामयम्‌]भ्रनामय 
अथाोत्‌ माया रचित से उपद्रवों ओर रोगोंसे रहित आनन्द-खरूप 
विध्णुके प्रस्म पदको प्राप्त करते हैं। क्‍योंकि जिन लोगेंकें साथ कम- 
चन्धन लगाहुआ हे वे घटी-यत्रके समान शुभाशुभ कर्माके फलमें पड़े 
हुए बुरी भमली योनियोंको प्राप्त हुआ करते हैं । इसी कारण श्रुति भी 
कहती है, कि “ याग्यवद्यानि कर्म्माणि तानि सेवितव्यानि नो 
इतराणि ” ( तैत्तिरीयोप० कुति २० में देखो ) अथ---जो अनवद्य- 
अर्थात्‌ अनिन्दित कम हैं वे ही सेत्रन करेने योग्य हैं इतर नहीं। तहां 
अनिन्दित कम उन्हींको कहसकते हैं जो निष्काम होकर कियेजाते- 
हैं; अर्थात्‌ जिनमें फलकी इच्छा नहीं रहती । जो कम कामना सहिट 
ह ४६ 


ध्श१ ऑमदगपहौका ' [ भध्यां० ९] 


कियेजाते हैं वे वन्धनके कारण हैँ | इसलिये वे निन्दित कम कहे- 
जाते हैं॥ ५१ ॥ 


इतना सुन अज्जुनने पूछा, भगवन ! यौगानुष्टान जनित सत्व 
शुद्धिसे उत्पन्न बुद्धि मुर्कम कब प्राप्त होगी? मेरी सब कामनायें कब दूर 
होंगी !और मेरा अन्तःकरण कब शुरू होजाबेगा ? अर्थात त्ैगुण्यात्मक 
वेद वाक्योंसे रहित हो में शान्तिको कब प्राप्त होजाऊंगा.? 
. इसके उत्तरमें भगवान कंहते हैं कि--- 
सू०-यदा ते मोहकलिलं वुद्धिव्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्यच ॥ 
॥१५० 
पदच्छेद:--यदा ( यरिमन्काले । यश्यामवस्थायाम | ) ते (तव) 
बुद्धि: ( अन्त.करणम्‌ ) मोहकलिलम ( अविवेकात्मकं कालुष्यम । 
इष्टानिष्टवियोगसंयोगजनितं कालुप्यन ) व्यतितरिष्यति ( व्यति- 
कमिप्यति। )तदा ( तरिमनकाले । तस्यामवरथायाम्‌ ) श्रोतव्यस्य 
( श्रवणीयसरय ) च ( तथा ) श्रुतस्थ ( आकरणितस्थावघतस्य 
. शास्रस्य । ) निर्वेदम्‌ ( वेतृष्णयस्‌ ) गन्‍्तासि ( आप्नोषि) ॥५२॥ 
. पंदार्थ:-- है अज्चुन! (यदा) जब (ते) तेरी ( बुद्धि:) 
बुद्धि ( मोहकलिलम .) भोहात्मक अविवेकरूप कल्लुपको अर्थात्‌ 
. आज्ञानताके कठिन दुगको (व्यतितरिष्यति ) पारकरजावेगी( तदा ) 
“तब-तू- (ओतबव्यस्य) सुननेकें योग्य बचनोंसे (च) तथा (श्रुतस्थ ) 


की० ॥ १९२ ॥ 'कमद्रगंव दरता ४४६ 





सुने. हुए त्रैगुण॒यात्मक वेदशाखके वचनोंसे ( निर्वेदस ) वैराग्यको 
( गन्तासि ) प्राप्त होजावेगा॥ ५२ ॥ 

भावाथ;--अजुनने जब सगवानसे पूछा है, कि मुझे योगानुष्ठान- 
जनित बुद्धि अर्थात्‌ सब कमींको समान समभ उनके फल को भगवत्‌ में 
'अपेण करेनेवाली बुद्धि तथा सब कामनाओोंके निकल्ल जानेसे मेरे अन्तः 
करणकी शुद्धि कब उतन्न हेगी १ तब इसके उत्तर्में भगवान कहते हें,कि 
[ यदाते मोहकलिल वुद्धिव्यतितरिष्यति ] हे अज्जैन ! तेरी 
बुद्धि जो मोह समूहके कठिन दु्गम मारी फिरती है, मारे मोहके तेरा. 
हृदय जरजरीसृत होरहा है, इष्ट पदार्थीके न मिलने से जो तेरे हृदयमें 
नाना भ्रकारंके ताप उत्नन्न होरे हैं और में यह हूं, यह मेरा है, इस 
भरकारकी अज्ञानताके घोर वनमें जो तू पडा घवरा रहा है, ये सर्वेप्रकारंकी 
व्याकुलतार्य तब दूर होंगी जबतेरा अन्तःकरण इन सरबप्रकारके बखे- 
डोंते त्रिल्ग हाजावेगा, अर्थात्‌ जब किसी महान, गुरुकी कृपा छारा 
इस घोर अज्ञानताके गभीर वनसे पार निकल्ल जाबेगा [तदा गन्तासि. 
निववेद श्रोतव्यस््य श्रतस्य च] हे अज्जुन ! तबही तू भागे सुनने 
योग्य शास्रोंसे अथवा सुनेहुए शास्त्रोके वचनोंसे तथा त्रैगुण्यात्मक वेद 
वचनोंसे वैराग्यको पप्त हेगा | अभिप्राय यह है, कि मोहको छेडदेने ही, 
सेतुके फिर किसी भयानक वा रोचक विष्यके सुनने, सुनाने, जानने, 
जनानेकी रुचि न रहेगी, मिथ्या बकेबादोंसे तू रहित होकर केवल 
आध्यात्मिक-शास्त्र ही से प्रेम करेगा | तबही तेरे सारे केश भ्रापसे 
आप दूर होंगे ओरे तू समत बुद्धिक्ो आप्त हो निष्काम होजावेगा | 

पाठकोंके कल्याण -निमित्त यहां एक श्रुतिका अस्राण देकर 


: ४४४ श्रीपद्भगवद्गाता [ धरध्या० २] 





मोहाकान्त पुरुषेंके स्वरूपका परिचय दिया जाता हे-यथा सोम्य पु 
गन्धारेभ्यो5मिनद्धानमानीय ते ततो5तिजने ेदृजेत्स यथा तत 
प्राञ्म उदड़5प्राह् पत्यड़ा प्र्मायीतामिनद्धाक्ष आानीतोमिन 
द्वधा्तो विसृष्टः ( दांदो" चतुदंश खे० अ० ६श्लु० १ )। 
अर महात्मा आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतुसे कहते हैं, कि है सोम्य! 
जैसे कोई तस्कर किसी पुरुषकी आंखेबांवकर उसकी राजधानी गन्धार 
नगासे लाकर किसी निजन वनमें छोडदेवे तब वह आंखोंमे पट्टी वंधा हुआ 
पुरुष पूर्व, पश्चिम, उच्चारे भोर दक्षिण फिरता हुआ कंटकोंमें केश 
पाता हुआ यों रेता भी चिहछ्लाता है, कि हा! देखो मुझको किसीमे मेरी 
आंखों पर पट्टी बांधकर यहां इस जंगल में फंकदिया है। हा! में अत्यन्त 
क्लेश पारहाहूं। मेरी रक्ता करो | मेरी आंखे खोले।! मेरे घरकामाग बताओ | 
इसी प्रकार संमरारके अज्ञानी जीब्र मोहके निर्जन वनमें चि- 
लाते फिरते हैं। इस मोहसे निकलना अतिही कठिन है। धन, 
पुत्र, दारा इत्यादि ये सब मोहके कारण हैँ । क्योंकि जब इनकी ग्रात्ति 
होती है तव यह जीव हषित होता है, पर इनके थअसाव होजानेसे 
घोर मोहमें पडा हुआ तथा उनहीं पदाथोंकी इच्छामें अन्ध हुआ 
इधर उधर मारा फिरता हैं | कमी धनकी इच्छासे प्रथ्वी खोद 
डालता है_। कभी *मशानमें मंत्रोंको जगाता फिरता है । कमी धन 
टिप्प - पाठकों ! झसरी, ताल में भर्तृहरिने कैसा उत्तम श्लोक कहां है-उत्खात॑ 
निविशेकया क्षितितर्ल मातागिरेधातवों । निस्‍्तीणः सरितांपतिनृपतयों यत्लेन संशोधिताः। 


मंत्राराधनतत्पेण मनता नीताः श्मशाने निशाः । प्राप्तः काणवराटकोंपे ने संया 
तृष्णेअयुता मुंच मां ॥ ( भ्ृहरिः वैराग्यशतक छो०- ५ ) 


_ छोनाररा श्रीमती... ४४१५ 





वालोंके पीछे-पीछे दांत निपोडे ठकुर-सुहाती वातें करता फिरता है । 
ये बातें सब मोहकी ही हैं | यह मेरा है और में इसका हूं, ऐसे जानना 
भी मेह ही है। मनकः चंचल होता सी मोह ही है। शरीरका 
अभिमान काना भी मोहही हे। घन पाकर मधुमक्षिकाके समान 
उसके संचय करनेमे लगा रहना भी मोह ही है। 
तालय्य यह है, कि मोहका बहुत घडा महा घोर निजन वन 
है जिसमें यह अन्धा जीव कष्ट परहा है। जैसे पतमर-ऋतु:में 
उष्णु वायुके लगने से सब पत्र पृष्ष सूखकर भर जाते हैं, ऐसे मोहरूप 
वायु के लगनेसे मनुष्योंके वल, पराक्रम इत्यादि सब नष्ट होजाते हैं | 
जैसे पवनके चलनेसे मेघोंका अभाव होजाता है। ऐसे ही मोहसे 
सद॒णोंका नाश होजाता है। तृष्णारूपी सर्पिणीको पृष्ट करनेके लिये यह 
मोहरूप सुन्दर क्षीर है। वैराग्यरूप कमलको चरजानेवाला यही मोह 
रूप हस्ती है । अवगुणरूप जलके एकत्र होनेकेलिये यह मो- 
हरूप अत्यन्त गहरा तडाग है | इस मोह कलिलका तरना अत्यन्तहीं 
कठिन है। कोई पुरुषार्थी सृग्य,ओरचन्द्रभाको अपनी मूटठीमें बांधले तो 
बांधले, सातों समुद्रको पीजावे तो पीजाबे ओर सुमेरु पव्रतको चूर करे 
-: तो करले, पर मोह कलिल का तरना अत्यन्त कठिन हैं। इसीलिये 
भगवान. अजुनके प्रति कहते हैं, कि जब तेरी बुद्धि इस मोह-कलि- 
लके तरनेको समर्थ होजावेगी तबहीं तू “ श्रोतव्य” और “ श्रुत ” 
भर्थात्‌ सुनने योग्य और सुने हुए शाखके वचनों से विरागको प्राप्तहोगा। 
तुमे कहना सुनना कुछसी अच्छा न लगेगा । जैसे तूने बेदोमें सुना 
है ,कि“मा संसूज वर्चेसा प्रजयाव धनेनच्‌” भर्थ-यजमान भाहुनीय 


४४६ श्रीमक्रगवद्रीता ' [ भव्या० २) 





अग्नि का उपस्थान करते समय यजुर्वद के थध्या० २० मेत्र २२ के अन्तर्में 
बोलता है ,फिं हे अग्निदेव ! तू मेरेलिये बह्मतेज, प्रजा, पुत्र, पोत्र, 
धन इत्यादिकी स्चना करदे | अर्थात-इन सब दरतुओंकी मुझे 
प्रदान करदे | इस वचनको सुन वहुतेरे पुरुष थोडा अन्न अग्निमें 
भस्मकर विविध प्रकारकी कामना चाहते हैं। सो जबतक पुत्र, पोन्र, 
धन, सम्पत्ति इत्यादिकी इच्छा बनी रहेगी तबहीतक मोहवश इन श्रोतव्य - 
ओर अ्रत वचनोंसे स्नेह रहेगा। जब कामनाओंसे रहित होजायगा तब विरा- 
ग उत्पन्न होजाबेगा | इसीसे भगवानने पहलेही अजुनसे कहा कितू 
वेदके उन वचनोंको जो ज्रैगुरयविषयी हैं परित्याग करके निद्लेगुण्य 
हो जा। उसी वचनको दृढकरनेके लिये इसम्छोकमें श्रोतव्य भोर श्रुत 
बचनोंसे विराग प्राप्त होनकी थआाज्ञा देते हैं । मोह छोडेविना श्रोतव्य 
और श्रुत वचनोंसे मन नहीं ह्ता है । क्योंकि तृष्णाग्ररत ग्राणीकां मोह 
छूटता नहीं भोर मोहके नहीं छूटने तक पुष्पित वचनोंसे विराग 
होता नहीं ॥ ्ि 

जो वचन पहले श्रोतव्य रहता है थ्र्थात्‌ सुनने योग्य रहता हे वह 
सुनने के पश्चात “श्रुत” कहाजाता है अर्थात वेदों से जब ऐसा सुनते हैं, कि 
गमुक मत्रके साधनसे धन,अ्रेमुक मत्रके जपनेस पुत्र परिवार इत्यादि तथा 
अमुक् मंत्रके जपनेसे स्वगम अप्सरादिकि सग विहार करनेका सुख 
प्राप्त होगा, तब लालचके तथा इन्द्रियोंक्रे.. स्रादके बशीभूत 
हो उन वचनोंमे अधिक मन लगाते हैं । श्र्यात्‌ ये श्रोतव्य 
च्रचन पीछे श्रुत होकर उनके जन्म प्रणके कारण होते हैं । 
इसलिय इन श्रोतव्य और श्रुतसे-आराण्ी विशाग्रको तबही प्राप्त होगा 


ए॥४ | +* 5७]। तर राज ह१६६॥ ठठठुेऊ 





जब इन विषयमोगके तथा- ऐश्वस्ये प्राप्तिके मोहको छेडिगा। जब एवम्‌ 
प्रकार मोहको त्याग शास्न-वचनोंसि विरागको प्राप्त होगा तबही 
निष्काम होकर अन्तःकरणकी शुद्धि लाभकर ब्रह्मप्राप्तिक अधिकारी 
होगा ॥ ५२ ॥ 

अब भगवान शअगंल श्लोकमें दिखावेंगे, कि श्रीतव्य और श्रुत 





टिप्प० शेका- भगवानके झस प्रकार उपदेश करनेसे वेद वचनोंमें भ्रविश्वास 
उत्पन्न हेनेका भय है। निप्त भ्रवशनिष्ठा को भ्रध्यात्म शास्रमे अपना प्रथम अंग बना 
रखा है उसे भगवान इस प्रकार निन्दित कर उत्के त्यागका उपदेश क्यों करते हैं 
नव अध्यात्म शास्रकी प्रथम निष्ठा शवणका ही त्याग हेजावेगा तो जिस अध्यात्म-शाद्र- 
का भगवान्‌ उपदेश कर रहे हैं वह रसातललकी चलाजावेगा । झलिये भगवानका 
श्रोतव्य भौर श्रुत से भरुचि कराना अयोग्य देख पहता है । ऐसा करनेसे अव्- 
निष्ठामें किसीको भी रुचि न रहेगो। ऐसा क्‍यों ! । 

समाधान- श्रवण-निष्ठा भध्यात्मज्ानकी प्रथम निष्ठा है अर्थात साधनकाल. 
की भारम्भीवस्था है श्रौर भगवान्‌ इस छोकमें भरन्‍्यात्म शास्रके साधनकी भन्तिम अवस्था 
भर्थात्‌ निष्पत्यवस्था जिसे सिद्धान्तकाल भी कहते हैं. उपदेश कररहे हैं | प्रगट है, कि 
साधन सदा अपने पिद्धान्तमं लय हाजाता है । झ्तीलिये “ श्रवशनिष्ठा ” इस निष्पत्- 
कस्थामें लय हा।जाती है। इसी कारण भगवान्‌ कहते हैं, कि हे अझ्ुन ! तेरी बुद्धि जब 
योगके परम तत्वको प्राप्त होजावेगी तव श्रवण इत्यादि से निष्ठाशोंका लोप होजावेगा । , 
यहां अभिप्राय यह है, कि साधन काल तक गुरुके अथवा वेद्शाश्नके वचनोंके सुननेक़ी 
आवश्यकता रहती है। ऐिद्घान्तकालमें जत्र प्राणी तैंगुएय विषयोंसे रादित होजाता है तब 
श्रोतव्य भौर श्रुत किस्रीकी भी भावश्यकता नहीं रहती । जैसे चुधा पिपासाकी 


शान्तिके पश्चात्‌ अमृत समान भी मधुर भन्न वा श्वादु जंलकी आवश्यकता नहीं रहती । 
अकासतकरों ॥॥ ५३-॥ | 


शंम भीमइगवठ्गीता [ श्रथ्या ०२] 


वचनोंते विरक्त होनेपर प्राणियोंकी प्रज्ञाकी स्थिरता भगवतू-स्वरूपमें 
केसे होती हे ! 


श्रुतिविपतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । द 


समाधावचलाबुद्धिस्तता योगमवाप्स्यसि .॥ 
॥४३॥ 


पदच्छद:--- भ्रतिविप्रत्तिपनना ( भनेक साध्यसाधनपरका- 


शनश्रुतिमिविक्तिप्ता | नानाविषशास््रश्रवण: संशयग्रस्ता )ते (तब ) 
चुडि: (अन्तःकरणस ) यदा (यस्यामवस्थायाम) समाधों (परमात्म 
'. नि ) निश्चला ( विज्षेपचलनवजिता। जाग्रतस्वप्नदर्शनलक्षणवित्तेप 
रहिता ) भ्रचल्ला ( लयविक्तेपशून्या । सुषृप्तिमू््छारतव्धिभावादिरूप- 
लसयलक्ञषणचलनरहिता ) स्थास्पति ( स्थिराभविष्यति। समाहिता भवि- . 
प्यति ) तदा ( तस्यामवस्थावाम्‌ ) [त्वम ] योगम ( विवेकप्रज्ञाम्‌ । 

सांख्ययोगम। योगफलंतत्वज्ञानम्‌ ) अत्राप्स्यसि (प्राप्यसि; ) ॥५३॥* 


पदाथ:-- हेअजुन ] (श्रुतिविप्रतिपन्ना) श्रुतियोंके मिन्‍न- 

सिन्‍न आशयोंको श्रवण करके विक्तिप्तहुई अथात व्याकुल हुईं (ते) 

तेरी (वुडि:) वुद्धि (यदा) जब (समाधो) समाधि थथात्‌ ईश्वरके स्वरू- 

पमें (निश्चेत्ला) विक्षेपोंसे रहित हो३ र स्थिर ओर (अचला) अटल 

होकर (स्थास्यति) ठहर जावेगी (तञ्) तब तू (योग्म) योमफल, जो. 

तत््वज्ञान अपात्‌ जीवात्मा भोर प्स्मात्माकी एकता, तिसे प्राप्तकरेगा 
॥५१॥ 


छो० ॥५श॥ ह 'औमक रीता - ह्शछ्‌ 





भावार्थ:-- ओतव्य ओर श्वुत वचनेसि मनुष्यों की.प्रज्ञा र्थिर- 
ताको प्राप्तहो मगवत-खरूप मे कैसे जामिलती है? उसे वन करेते 
-हुये श्री योगेश्वर भगवान्‌ अज्जुन के प्रति कहते हैं, कि हे अजुन |. 
मेंने जो'तुकले पहिले कहा, कि श्रोतव्य और श्रुत इन दोनों प्रकार 
के बचनोंसे तू निर्वेद अथोतू विशागकों भाप्त होजा| इस. मेरे बचन . 
को सुन तेरी बुडिस यह भ्रम अवश्य होगा, कि आजतक जो 
श्रुति स्मृतियोंके बचन मेंने सुने हैंओर उनकी आज्ञानुसार चलचुका 
: है वे सब कया निरथक हैं ?-सो हे अज्जुन! मेरे कहनेका यह. तालय्ये 
नहीं, कि तूने आज तक जो कुछ श्रुति स्मृतियोंकी बातें सुनी 
उन्हें निरथक जान । नहीं ! नहीं !! अर्जुन ! मुख्य तास्य्ये मेरे कह- 
नेका क्‍या है ? सो सुन ! [ श्रुतिविपतिपम्ना ते यदा स्था- 
स्थति निश्चला ] श्रुति र्षतियोंके तथा स्वयं वेदके वचनोंमे दा 
नाना प्रकारके  दर्शनोंके वचनोंमं जो भिन्‍नता पायी जाती हैं उनको 
सुनते-सुनते प्राणियोंकी बुद्धि जो चंचल होजाती है, वह बुद्धि जब 
स्थिरताको प्राप्त होजाती है तब यथाथे तत्तका बोध होता है। जैसे कोई 
शारत्रज्ञ आत्माको नित्य, कोई अनित्य; कोई कत्तो; कोई अकृत्ता तथा 
कोई अनेक, कोई एक ओर इसी प्रकार जगतको कोई भिथ्या, कोई संत्य, 
कोई कमेकी जगका कारण, कोई कमकी अपेक्ता इश्वरको-जगतुका कारण, 
कोई जगतको अनादि और कोई उत्पत्ति तथा नाशवाला जानता है। 
बह्मके स्वरूपके कथनर्म कोई साकार, कोई निराकार, कोई सशुश, 
कोई निर्गुण और कोई दोनोंसे विलक्षण मानता है'। फिर उपाप्तना 
भेदसे स्मात मतके अनुसारे कोई पाच-पाच देवताओंकी उपासना- 

पूछ 


जनक 
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मानता है। फिर उन उपासनाशोंकी रीति भांतिम शाक्त, वेष्णव 
इत्यादिका सेद लगाकर पररपर एक प्रकारका विरोध मानता है | कोई 
कम, कोई ज्ञान, कोई ध्यान, कोई जप, कोई तप, कोई त्त इत्यादि 
को अपने श्रुतंके अनुसार अपने पक्तकों वलिप्ठ ओर श्रेष्ठ मानता है 
ओर दूसरे पक्तको निवल मानता है । 
उक्त प्रकार श्रुति स्वृतियों के वचनंकिा सुनकर जो 
बुंदि व्याकुल होजाती हैं श्र चेचल होकर प्याज इस मतमे 
कलह उस मतमे मारी फिरती है उसी चुडिको .“श्रतिधि- 


प्रतिपन्‍ना ” अर्थात्‌ श्रुतियोमें विक्षिप्त हुई बुद्धि कहते हैं । 
इसलिये मगवान कहते हैं, कि हे अजुन! इस प्रकारके संशयोंसे चच- 
ल हुई तेरी बुद्धि जब रिथिर होकर एक ठोरमें समाधिस्थ होजावेगी 
श्रेथात्‌ विच्षेपसे वर्जित होकर विकल्पशून्य हो विपयय, संशय, शस- 
स्मावना, विपरीतमावना इत्यादिसे रहित होकर निर्वात दीपशिखाके 
समान कम्परहित और अडोल होजावेगी थ्रोर [समाधावचलावुद्धि:] 
समाधिम अचल होजावेगी अर्थात्‌ लय ओर विक्षपसे रहित होकर थात्मस्व 
रूपमें टिकजावेगी [ तदा योगमवाप्स्यसि] तब तू योगको प्राप्त 
करेगा | 

विवेक वाली घुडि अथातू ज्ञानदारा शुद्ध होगयी है जे बुद्धि 
सो जब आत्म-निष्ठ हाजावे तब उसीका कहिये योग अथवा जींव भोरं 
परमात्माकी एकताका लक्षण अथवा तक्तमसि इत्यादि वेदके महावाक्यों- 
से जे अखणड ब्रह्मका साक्षात्कार तथा अह्मलाकस पाताल पप्यन्तके 
जीत्रोंमें एक ब्ल्नमसाव उसीके कहिये योग । से। येग तवतक पाप्त नहीं 


छोन ॥५१॥ *  औमड्रगवद्गीता ध्श्१्‌ 





हाता, जवतक भात्मामें ७भ्चल अथात्‌ स्थिर बुद्धि न हो। इसी. कारण 
- भगवान, अजुनसे कहते हैं, कि श्रुति स्मृतिके वाक्‍्योंम जो बुडिकी चैच- 
' लता है. उसे त्यागकर तथा. वाक्योंम स्थान, काल भोर भषिकारके भेदः 
से, जो मिन्‍नता है उसे भिन्‍नता न मानकर, भिन्‍न-भिन्‍न अधिकारियोंमें. 
साधनों की सिद्धि निमित्त केवल एक उपाय जानकर जब तेरी बुद्धि. 
समाधिमें निश्चल होगी तव तू यथार्थ योगको प्राप्तहोगा | मुख्य अर 
भिप्राय यहहे, कि पुत्रे कथन. कियेहुए. बखेडोंसेः विलग हो जब वुद्धि. 
एक आत्मामें जामिलिगी, तबहीं यथाथें योगकी प्राप्ति समभी 
जावेगी । पूमाण श्रुति- “ यथा नद्यः स्पन्दमानाः समुद्रेप्त्त 
गच्ठन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान नामरूपादिसक्त 
पसाट्ं पुर्षमुपेति दिव्यम,॥ (प्ुण्डकोपनिषदू खें०- २ श्रु० ६२) 
अथे--- जैसे भिन्न-भिन्न .नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती इत्या- 
दिके नामोंसे बहती हुई समुद्रमें जा अपने नाम और रुपकों त्याग- 
कर भरत होजातीहैं; अर्थात समुद्रमें मिलजानेके पश्चात्‌ फिर उनके 
मिनन-भिन्‍न नामका पतासी नहीं रहता । इसी प्रकार विह्यन अवि- 
द्याकृत मिस्त-मिन्‍न नाम रूपोंकों त्याग उस परात्पर परम दिव्य पुरुष 
में जाकर लय होजाताहै । जैंस मैं ब्राह्मण॒हू, में क्षत्ियहू, में वैश्यह, 
मैं शूद्रहूं, में शाक्तहूं, में शैव हूं, में अह्म चारी हूं, में गहस्थहूं, में 
वानप्रस्थ हे, मैं सन्‍्न्‍्यासी हूं. में अग्निहोत॒ हूं. में.श्रोतृ हूं, में राजा 
#इस श्लोकमें एक बृढ्धिके लिये जो दो शब्द निश्चलःभोर अचल भगवानने 
* प्रयोग किये हैं । सो भाष्यकार भगवान्‌ शंकरके भाष्य पर व्याख्या करने वाले भआनन्द्‌ 


. गिरिने दोनोंके दो मिन्‍न भर्थ-किये हैं। “नैश्चल्यम”'“अविवेक राहित्यम” “अचूलत्वम्‌ 
विकृल्पशन्यत्वम्‌ ! 


ध्भ्द्‌ ' आीमइझशव्ती [अच्य०२| 





हे, में रंक है, में बुक्तिमान्‌ हूं, में यूख हूं, में धम्मात्म हूं. में पापात्मा 
इत्यादिं-इत्योदि सवभिन्‍्म-मिन्‍न नाम रूषोंके बखेडे हैं, . 
संबकें सब योगरथ होने ही से भगवत-स्वरूपम लथ होकर मिठ- 
' जाते हैं । 
भंगवान्‌के कहनेका अभिप्राय यह है, कि जब प्राणी अपनी च॑ँ 
चल ओर विद्ठिप्त वुद्धिको स्थिरकर आात्म-स्वरूप रूप समुद्र प्रवेशकर' 
' समाधिस्थ होजावेगा तब ही जानाजाबेगा, कि यह योगको प्राप्त होगयो । 
तब ही वह स्थितप्रद्ञ भी कहा जावेगा ! 


' शंका पहले “योग शब्द ” का ध्थ *“बुदियुक्तकमे - 
' बताया (देखो श्लोक ५०.) और अब आत्मामें “समाधिस्थ होनेकरो 
योग बताते हैं ऐसा क्‍यों ९ 
समाधान--वुडियुक्त कम करते-करते भी अन्त मगवत्‌ -स्वृरुपर्म 
समाधि होजाती. है । इसलिये साघन ओर सिद्धान्तकाल दोनोंको. भग- 
धानने“योग” शब्दके नामसे कहा। योग शब्द ही ऐसा अद्भुत है,. 
कि जो रिथितप्रज्ञ हैं शरर्थात्‌ समाधिमें जिनकी अचल वुद्धि होगयी है, वे हीं 
इस शब्दके घानन्दको भोगते हैं। वे ही इसके यथाथ तत्वकों जानते हैं। 
क्योंकि - ऐसी अ्रवस्थामें क्‍या होजाता है? सो सुनो | श्रु०-यपख्त्र- . 
हा सवोत्मा विश्वस्याश्यतनंगहत! सूक्ष्मात्सूक््मतरं नित्यं तत्वमेव 
लमेव तत्‌ ॥ (केवल्योपनिषत्‌ श्रु० १६) अथ--जो परंत्रह्म सवात्मा 





#बुद्धियुक्तकर्म--साधनकाल है। 
* भात्मामें समाधिस्थ होना--सपिद्धा न्‍्तकाल है । 


 औं०॥१४॥ श्रीपेक्- दोता ड५३ 


सबके हृदयमें निवास करनेवालाहै, सर्वान्तयाभी है, जो सम्पूर्ण विश्व- 
का आयतन अथात महदाधार है, जो सूह्मसे भी सृक्ष्म है ओर 
निल्य है “ तक्त्मेव त्वमेव तत्‌ ” सोही तू है और तूही सो है । 
. इसी अवस्थाकी भाष्तिको योगकी भ्राष्ति कहते हैं | ओर इसकी प्राप्ति 
: . करने बालेकी स्थितप्रज्ञ कहते हैं। तीनों लोकोंमें स्थितप्रज्ञ पुरुषका हीः 
महद्‌ यश है। स्थितप्ज्ञही परमानन्दको. लाम करता है । सारा विश्व 
. स्थितपृज्ञको ही सिर नवाता है ॥ ५३ ॥ 
इतना- सुन भजुनने भगवानंसे पूछा । 
 झजुन उबाच 
सू०--स्थितप्रज्स्थ का भाषा समाधिस्थस्थ केशव ! 
व्थितघी: कि भ्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम! 
- ४४ ॥ 


' परदच्छद:--केशव ! ( है केशिहनू हरे | है सर्वान्तर्यामितः 
परमात्मन. |) समाधिस्थस्थ (लब्धा समाधो पूज्ञा यस्य तस्व) स्थित्‌- 
अज्ञस्य (पत्यगात्मनि पूतिप्ठिता पूछा यस्य तस्य) भाषा (भाष्यतेइनयेति:- 
भाषा | भाषणम ।वचनम्‌ | संकेतविशेष: । भाचार्य्याणां युक्तियुक्ता: 
बाकू ) का ? स्थितधीः ( स्थितप्रज्कः ) 'किस्‌ ( कथम्र 3३: 
प्रभाषेत € वदतिं ) किस्म ( कथम्‌ ) आसीत ( आसते। ब्यु- 
त्थितचिचनिग्नह्यय वहिरिन्द्ियाणां निग्नह॑ करोति) किसू ( कथम 3 
बजेत (ब्रजति। विषयान भुड्के आप्नोति वा) ॥. ४४ ॥. 
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पदार्थ:---(केशव |) हे केशव | (समाधिर्थर्थ ) समाधिम जो 
पुरुष स्थित है, अथातू भात्मामें वा उस अक्षमं जो लीन होरहाहै 
तिसके विषे अथात (स्थितप्रज्ञय्य ) जिसकी बुद्धि भात्माहीमें रिथरे 
होरही है तिसके विषे “( कामाषा?)” क्या भाषा हे ? भर्थात्‌ क्‍या 
लक्षण ९ क्या व्याख्या ! वा क्‍या परिष्छेद है ? वह किस प्रकार पुका 
राजाता है | तथा ( स्थितधीः ) स्थिर बुद्धिवाला खये ( किप्रभाषेत) 
क्या वोलता है ! ( किम आसीत ) कैंते बैठता है ! भोर ( किम 
. अजेत ) कैसे चलता है! सो मुझे समकाकर कहो! ॥ ५४ ॥ 
भावार्थ :----श्यामसुन्दर अजकिशोर भक्तचित्तचोरने जब 
भ्रजुनसे यों कहा,कि “समाधिस्थ पुरुषकी योगकी प्राप्ति होती है इसलिये 
तू अचल समाधिको पृप्त कर” ! तव इतना सुनतेही अजुनके हृदयमें 
" तीन चार.परकारके पश्नोंके वीज उत्पन्न हो भाये ओर ऐसी श्रद्ा वढी, 
कि उताहुल होकर बडी शीघ्रताके साथ एकवारगी चार पृश्न एकसाथ 
करंगया । प्श्नकर्ताको उचित है, कि स्थिरतापूर्वक उत्तर देनेवालेसे 
एक एक पश्न करे भार एकके पश्चात्‌ दूसरे का उत्तर पाताजावे, पर 
इंजुनने . व्याकुल होकर ये चार प्रश्न एकसाथ करदिये । इसका 
कारण यह दे, कि उसने अपने मनमें यह विचारा, कि ऐसे 
घोर युडके समय ऐसा न हो, कि मेरे मनकी वात मन ही में रह 
जावे । क्योंकि जो किसी शब्रुने.कट युद्का प्रचार कर बाण 
प्रहार करना झआारंभ कर दिया तो, श्यामसुन्दर इस झ्ात्मज्ञान तथा 
, भेंगवत-खरूपकी प्राप्तिका. विषय. छोड मुझे! वांणप्रहार . क्रनेकी 
आज्ञा देदेवेंगे । फिंर तो युडकलामें लगजानेसे मनकी. वात मनही 


से० ॥१४॥ | श्रीमद्गगवद्गौता ४५१ 





में रेहजावेगी । इसलिये जहांतक शीघ्र सम्भव हो अपने भमनकी सब 
बाते एकवारगी खोलदूँ | युडसे पहिले जहां तंक अवकाश मिलेगा 
उत्तर सुनलूंगा । यदि दो एक प्रश्न रहजाबेगे तो आननन्‍्द्कन्द श्री 
कृष्णचन्द्र युडके पश्चात्‌ मुझे उपदेश करदेवेंगे । अथवा मध्यमें 
अवसर मिलने पर कुपादृष्टि कर मेरी अंभिलाषा पूण करदेवेंगे । 
जिनकी भ्रज्ञा [ बुद्धि ] सदा एकरस रिथिर है, ऐसे 
स्थितप्रज्ञ दो प्रकारके हैं। एक वे जो समाघिस्थ होते हैं । दूसरे 
वे जो समाधिते उत्थानको प्राप्त होते हैं अथात्‌ जगपडते हैं । इन 
दोनों प्रकारके. स्थितपत्"ोंके विषय अ्रज्जुनके चार प्रश्न हैं। उन 
'्वार प्श्नोंमें एक प्रश्न इस श्लोकके पूर्वाईम॑ किया हे भोर शेष 
तीन प्रश्न जो उत्थान पाये हुए भर्थात्‌ समाधिस जगाये गये हुए 
रिथितप्रज्ञ पुरुषोंक लिये हैं, इस श्लोकके उत्तराधेम किये हैं । 
तहां पथम पृश्न क्‍या है! सो सुनो ! अजुन भगवानसे कहता 
है, कि [ स्थितप्रज्लस्थ का भाषा समाधिस्थस्य केशव !] 
हे सुन्दर केशवाले वासुदेव ! जो पुरुष समाधिस्थ हैं; भर्थात्‌ योग 
साधन करते-करते समाधि तक पहुंचगया है तथा उँस समाधिमें ' 
स्थिर होजाने से जिसकी पूज्ञाकी स्थिति भात्माम होगयी है अर्थात्‌ 
जो उस परमात्मामें लीन हो दायें, बायें, ओर उपर, नीचेकी 
ओर कुछभी न देखकर केवल शांभबीमुद्रा छारा चढते-चढते अक्नसन्त 
तक चढेगया है। तहां सहलवलकी कर्णिकामें जिसकी बुद्धि अटल 
हो टिक रही है, उसकी कया भाषा है ? अर्थात्‌ लोग उसको किन 
लक्षणोंसे वर्णन करते हैं ! मुख्य अमिप्राय यह है, कि उसके पह- 
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चानने के लिये कोनसी परिभाषा बनी हुईं है ! अर्थात्‌ आचार्य्यों' 
मे कोनसे विशेष स्वरूपोंके छारा उसकी पहचान वतायी है. 
सो है केशव ! मुझपर दयाकर कहो | (यही प्रथम प्रश्न है जो समा 
घिस्थ-स्थितप्रज्ञ पुरुषोके विषय है )। 
अब अजुनने आधे श्लीकमें समाधिसे जगेहुए पुरुषोंक्े लिये. 
जो तीन अश्न किये हैं सो कहते हैं [ स्थितधीः -कि प्रमाषेते 
किमासीत व्रजेत किम्र ] अज्जुन कहता है, कि हे मगवन -! 
जे। समाधिंसे जगगया है अर्थात्‌ जिसकी मनावृत्ति बहुकाल पेम्त 
समाधिमें रहकर फिर' इस संसारकी ओर लौट पडी है और जो सूर्य, 
चन्द्र, भाकाश, पृथ्वी, और दाये-वाये, देखने लग गया है, उसके 
विषयमे भी समकाकर कहो ! जैसे निद्वासे जगा हुआ पुरुष चाहोंओर . 
देखताहुआ अपने व्यवहारानुसार बोलता है, बैठता है; चलता है; . 
ऐसे यह स्थितधी पुरुष समाधिसे' जगकर क्या-वालता है? कैसे 
बैठता है! कैस चलता है ? इन तीनों बातोंको मी समकाकर कहो ! 
प्रथम प्रश्व -- “ किंप्रभाषेत” के पूछनेका अभिप्राय यह 
है, कि जैसे साधारण पुरुष निद्रासे जगकर अपने, पुत्र,पोत्र, .स्त्री इत्यादि 
से प्यार भरी बाते करने लगजाता है। ऐसे ही समाधिस जगाहुआ-भी 
करता है अथवा उसके भाषणर्म किसी अन्य प्रकारकी विशेषता है। 
अथवा यों अथे करलो, कि जैस साधारण पुरुष अपनी स्तुति ओर 
निन्दा सुनकर हपविषादको प्राप्त हे। स्तुतिं करने वालेंके-साथ प्ियमा- 
बण और निन्‍दा करनेंवालों के साथ कठोर भाषण करता -हे ऐसेही यहं- 
+ प्रिभाषा--पदार्थ विवेचकाचार््याणां युक्तियुक्त वाकू |. - “ 


तीछो० मं १६ ॥ -.. औमइगपदीतां ४६१. 


$ंतों मव॑त्यत्र बँह्न समश्लुते | ( छहंदान अ० ४ चतुथ जाह्मण 

श्रु०७) अंथ-+- पाणीके हृदयमें जितंनी ,कोरकी कामनायें भरी हैं जब 
संब नष्ट होजाती हैं तब “ मत्ये ” जीव “ अन्न ” इसी शररीरमें 
अम्रतपयंद अथात्‌ करवेल्थ परमपदको आप्त होजाता है तंथा ब्रह्म 
मिल जाता है ।' ऐसे पुरुषकोी ही स्थिंतगज्ञ कहते हैं । स्थितपत्ञ 
पुरुंषकी यही प्रथम' परिभाषा है ओर अजुनके प्रथम -प्रश्षका -उत्तरहै 

मुख्य अभिपाय मगवानके कहनेका यंहीहै, कि जो पराणीःसर्व पृकार 
की कामनाओंको त्यागकर अपने आत्मासे अपने ही आत्मामें- सन्तुष्ट 
हो समाधिस्थ होरहा है वही श्रेष्ठ स्थितप्रभ कहा जाता है ॥ ५५॥ 


अब मगवान, अजुनक प्रश्न “किप्र प्रभाषेत” का उंत्तर देते हें | 
म्‌ ०-ढुःखेष्वनुद्िग्नमना : सुखेष विगतस्पुद्टः । 
वीतरागमयक्रोध: स्थितधीमुनिरुच्यते 
7, ॥४६॥ 
फ्द्च्छेदः -डुःखेषु (आरव्धपापकेमेपरिणामसंतापात्मकाध्यात्मिका- 
दि त्रिविधेषु दुःखेषु ) अनुद्ग्नमता: (अचणज्चलंचित्ता:। अच्चुमि- 
तमनाः ) सुखेषु ( पूरव्धपुणयकमपरिणामात्मकाध्यात्मिकादि त्रिविधेषु 
_सुखेबु ) विगतरूएह : ( आगामितज्जातीयसुखबुद्धचाकांक्षारहित: ) 
वीतरागभयक्रोधः ( विगतारागमयक्रोधा: यरमात्‌ सः ) मुनि: 
( मननशीलो विहान्‌.) स्थितधीः ( स्थितपूज्त: » डचते 
( भाष्यते) ॥- ५६. 
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पदाथः--- (दःखेषु) दुखोंके समय / अनुडिग्नमना:) जि- 
सके मनको -उछेग नही होता अथात व्याकुल्षता नहीं होती तथा (-सुँ- 
खेषु ) सुखमें (विगतरप्ह: ) रश्हा नहीं होती अर्थात्‌ सुख बढानेकी 
कांक्षा नहीं होती भर (बीतरागभयक्रोधः) जिसके राग, भय और क्रोध 
'बिगत होगये हैं वही (सुनि ) मननशील विहान (स्थितधीः)रिथतप्रश 
अर्थात्‌ सबे अवस्थामें स्थिरवुश्िवाला (उच्यते ) कहाजाता है ॥५६॥ 

भावार्थ:-अब इस श्लोकमें श्रीगोविन्द श्रज्जुनके दसेर प्रश्नका 
उत्तर देते हैं। अज्ञुनका दस प्रश्न है, कि “स्थितधी: कि प्रभापेत” 
(इंलो ०५४) स्थितथ) प्राणी क्या बोलता है ? तिसके उत्तरमें मगदान 
कहते हैं कि| दःखेष्वनुद्रिग्नमना: सुखेषु विगतसपृह: ] जो 
पाणी दखके समय अनुडिग्नमन हे अर्थात्‌ जिसके मनको उद्देग आप्त- 
नहीं होता और सुष्में रफ्ठहा अर्थात सुखके दढनेवी इच्छा नहीं बता है। 
वहीतो र्थितप्रज्ञहै अर्थात्‌ दुखमें उड्ठेग भरे बचनों की तथा सुखमे रप्टह्ा भरे 
बचनोंको नहीं दोलता। दोनों दशाओं में एकही समान बोलता हैं। तात्पय्यै 
यह है, कि दुख पडनेसे साधारण जीबोंके समान विलाप न करके सब ईश्वरे 


उ्छाकर आनन्दमय वचनोंको वोलता है। 5दास नहीं-होदा। भराध्यात्मिक, . 


आधिमौतिक ओएर आजिदेविफ तीनों पकासके दुःख सुख समान 
+ शोकमोहन्वरशिरोरोआादि निमित्तास्याध्यात्मिकानि । भर्थ- शोक, मोह, ज्वर 
शिरकी ब्यथा इत्यादिके जो कारण हों वे आध्यात्मिक दु:ख वा ताप हे जाते हैं । 
. - # वअ्याप्रस्पादि प्रयुक्तान्याधिमौनिकानि । अर्थ व्याप्त, सर्प इत्यादिके काट ट 
खानेके जो दु ख हैं वे आधिभोतिक कहेजाते हैं । 5 जप 
» अतिवातातिदइश्यादि हेतुक।न्याधिदेविकानि । शर्थ-अत्यन्त अम्धकार कक्कड 


. येए चृष्टि तथा गहोंके फेर फारसे नो दुःख हैं वे आधिदेविकं कहे जातें हैं । 


| को० || १६॥| . अ्रीमद्गगर्वद्वीता ५9६३: 





रहता है और जो संतापात्मकबृत्तिसे उद्विन्न नहीं होता. अर्थात्‌ जैसे 
अज्ञानी पुरुष किसी प्रकारके क्लेश वा तापसे घव॒रा उठता'हे, ऐसे 


जो नहीं धबराता तथा “ सुखेषु विगतस्पहः १ ' सुखकी प्राप्तिके 
समय रपरहा भी नहीं करता वही स्थितधी है | अभिप्राय यह है, 
कि जैसे श्रग्निमें लकडी वा घृत डालनेसे अग्निकी ज्वाला बढती है 
ऐसे भिन्न-भिन्न प्रकारके सुखके प्राप्त होनेसे अंज्ञानियोंकी कांक्षा 
+ नाग्निरिविन्धनादाधाने यः सुखान्यत॒विवर्णते स विगतस्परहः । ह 
#मैसे भ्रध्यात्मिक, आधिमोतिक भौर श्राधिदृविक तीनप्रकारके दुख हैं ऐसे ये 
सुख भी तीन प्रकारके.हैं>-- .... 

१. आध्यात्मिकछुख-भिग्र एदार्थीके संग विननेका जा सुख है तथा अपने4 विद्या; 
वल, अथवा घन्यप्रकारके सम्बन्धका जो सुखहै उसे आध्यात्मिकसुख कहते हैं। . 
._२- आधिभोतिकर धन, सम्पत्ति, पुन, कलत्र मित्र श्यादिके संग जो सुख ५ उसे 
आधिभौतिक कहते हैं। ु 
३. आधिवेबिक- शीतल मन्द सुगन्ध वाधुके चलनेसे तथा किसी उत्तम गहके योग 

अथवा किसी देवताके वशीभूत होनेसे जो सुख है उसे आधिदृविक कहते हैं। 
फिर किसी-किसी शास्त्रमे इस सुखके चार भेद लिख हैं--१. वेषेयिक । २. आमि- 
मानिक | ३- मानोरथिक । ४. झाभ्यासिक । तहां विषयोंक्री प्राप्तिसे जो खुव उस्ले 
शैषेयिक फहते हैं राज्य-उच्पदवी, विधवा तथा मान आदर पूजा झणदिका भमिमा- 
ने करके तो सुख उसे आभमिमानिक सख़ कहते हैं| शक 
| नाना प्रकारके मनोरथों को आशा, करके नो सुख उसे मानोरधिक-सख 


संग्ब, चन्द्र तथा अन्य देवोंकों नित्य नमस्कार करनेसे जो सुख, उसे छगमभ्या- | 
सिक सुख कहते ह [ रे 
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' बढ़ती. है उसीको रश्ठहा कहते हैं, सो जिस पुरुषकी रशहा निकली 
: है और जो-सुखका थहंकारमी .नहीं करता अर्थात्‌ सुखी होनेपर ऐसे 
-नहीं करता है, कि “ अंहो धन्यो5ह यरय ममेहशं सुखमुपर्थितं, 
कोंवा ममतुल्यो5रित भुब्नने केनवरोप्ायेन मंमेद्रश सुख न विच्छिय्रेत०?” 
' अर्थ-मैं धन्य हे, मुझको इतना सुख आप्त है। मेरे समान इस संसार 
में कौन है. ? |] मेरा यह सुख किसी प्रकार भी कभी नाश नहीं 
होसकता | ऐसे जानकर जो मारे थानन्दके प्रफुल्लित चित्त होकर चारों 
ओर अकडता नहीं फिरता है, वही पुरुष विगतर्खह कहाजाता है। 


भगवान्‌ कहते हैं, कि हे अजुन ! जो प्राणी दुःखमे. उछिग्न 
न हो और सुखमें स्पा न करे: तथा[ वीतसंगमयक्रीध:ः ] राग, 
भय, और क्रोपसे जो “रहित हो वही स्थित्तथी वा स्थितप्रजञ 
' कहलाता हैं | मुख्य” अभिप्राय यह है, कि “ विषयेषु रंजना- 
त्मकश्चित्तवृत्तिविशेषोउत्यन्तामिनिवेशरूप: राग: । परेणापकुतस्य 'गा- 
त्नेभ्रादिविकारकारणू॑ भयमस॒। परवशीकृत्यात्मानं स्वपरापकारप्र- 
त्रत्तिहेतुबुद्ि ृत्तिविशेष:क्रोध: | अर्थ - नानाप्रकोरके विषयोंमें: 
- जा बडे प्रेमके साथ :झपनी (चित्तद्॒त्तिका अमिनिश्रेश है अर्थात्‌. 
- मनकी बृत्तिका व्यव्न्त कुकाब है. उसे राग कहते हैं । दूसरे जीवोंसे 
. किंसीअकारका छेश पानेके डरसे जी बअप्रने गान्न और जेन्रोंका विकृत होना 
है: अर्थात्‌ एक दम गात्रोंका.-पिकड जाना वा :श्वासपर वा कलैजे पर घर- 
घराहट वा क्रम्प होना तथा जिह्दाका बोलते समय रुकजाना, आखों “ 
के रंगंका काला पंडजाना इत्यादि जो विकृतपना है उसे भय कहते हैं ॥ 


को० ॥ ४४ ॥ *ओमद्रगादीता ... इ४७ . 





स्थितपज्ञ भी करता है ग्रथवा इसमें कुछ विशेषता है ! ह 
द्वितीय प्रश्न-“किसासीत ” यूछनेका यह अमिप्राय है, कि 
जैसे साधारण पुरुंष निद्रासे जगनेपर अपने करगहमें जा कपडा बुनने 
लगजाता है, कोई बैठकर बख् सीने लग जाता है, कोई बेठकर नाज 
 तोलनने लगजाता है । इसीप्रकार सम्ाधिसे उत्यित पुरुष भी अपने किसी 
ज्यवहारस जा बैठता है अश्रवा इसकी बैठकर्म कुछ विशेषता है ! 
तृतीय्रप्रश्नन “ ब्ज़त किम््‌ ! ” पूछुंनेका येह अमभिप्राय 
है, कि जैसे साधारण प्राणी अपने सुख, दुःख, हानि, लाभ इत्यादि 
हषेविषाद प्राप्त करता हुआ संसार छल, -कपट वा घूत्ततासे अपना 
अथ सिद्ध करलेता है ऐसे ही यह समाधिसे जगा हुआ पुरुष भी 
-करता है अथवा इसमें कुछ अन्य पृकारकी विशेषता है ! 
इस उत्तराद्ू श्लोकके त्तीन पक्ष और पूवारू श्लोकका एक 
पश्तष जो अज्ञुन पहले करआया है, सब मिलकर चारपूश्न हुए |... 
इन पश्नोंके पूछनेसे अर्जुनका मुख्य तात्य्य, यही है, कि 
'समाघिस्थ-स्थितमज्ञ॒जिंतकी बुद्धि स्थिर है ओर जो समाधिका, 
अखणड सुख भोंगता है, उसका लक्षण कया है ! उसको कैसे 
<पहचानना चाहियेःवह अपनी स्थितपूल्ञताके लिये किस प्ृकारकी क्ि- 
याओंका अभ्यास करताहे ? सो हे केशव ! मुझे समभकाकर कहे | यहां 
केशव शब्द प्रयोग करनेका तातलय्य यह है, कि जैसे तुमने केशी 
-वानवका वधकर जीवोंकी सुखीकर, दिया हैं ऐसे में मदद जीवोंकी सुखीकर, दिया है ऐसे मेरे मोहरूप दानव 
* अभिनवंगुप्ताचार्य्यने अपनी छकामें ४ स्थित ” के स्थान में * स्थिर: 


शब्दका प्रयो-. किया है भर्थात्‌ 'स्थिर प्रव” और 'स्थिरवी” -बिख़ाहैे। 
प्प्य 





श्प्द श्रीमद्रगवद़ीता [ अध्यः ० २] 





को नाशकर मुझे सुखी करो ॥ ५४ ॥ 


; .. इन प्रश्नोंकी श्रवणकर भगवान बोले - 
श्री भगवान्‌ उवाच 


स्‌०-- प्रजद्दाति येदा कामान्‌ सब्बान पाथ मनोगतान।| 
. ग्रात्मन्येवात्मनातुष्ट: स्थितपन्नस्तदोच्यते ॥ 
॥ ४४ ॥  . 


पदच्छेद:--- है पाथ [ ( प्रथापुत्र |) यदा (यस्यामवस्थायाम्‌ | यरिमिन 
काले वा । ) आत्मना ( स्वपश्रकाशचिदरूपेण ) आत्मनि ( पर- 
मानन्द्मयप्रत्यगात्मखरूपे .) एवं (-निश्चयेत ) तुष्ट: ( परमाथे 
दृशनामृतरसलामेन परितृप्त:) [ सन.] मनोगतानू ( संकब्पात्मके . 
मनस्येव अविष्टान | हृद्स्थितान ) सर्वान्‌ ( समस्तान। निरवशेषान्‌ ). 
कामान ( काम्यमानान्विषयान्‌ ) प्रजहाति ( प्रकर्षण: समले परित्य- 
जति ). तदा ( तर्मिन्काले ) स्थितप्रज: (अंलन्यात्मंशविकज्या 
* अज्या अतिष्ठित: ) उच्यते ( मांष्यते। व्यपदिश्यते ) ॥ ५५ ॥ 


पदाथ:---( पार्थ ! ) हे पथाका पुत्र अजुन | (यदा) जब 
भआाणी (आना) अप्ने धात्मामें (एव) निश्चयकरके (तुष्ट;) सके , 
प्रकार सन्तुष्ट रहकर (मनोगतान) अपने मनमे प्रवेश कीहुई (सर्वान) . 
सर्वे प्रकारकी ( कामान ) विषयेकामनाओंको (पजहामति) त्याग देता 
है (तदा) तंब वह ( स्थितप्रज्ञ:) स्थितप्रज्ञ अथात्‌ स्थिरवु्वाला 
(उच्यते) कहाजाता है ॥४४॥ 


औ॥ १५४ श्रीमद्भगवढ़ीवा. | ध्प्६ 





भावार्थ:-- अब श्री आनन्दकन्द कृष्णचन्द्र इस श्लोकसे 
आरंभ करके इस अष्यायकी समाप्ति पय्येन्‍्त समाधिरथ-स्थितप्रज्ञ 
तथा सम्माध्युत्यित-स्थितभ्रज्षके . लक्षण, पहचान, साधन इत्यादिका 
विषय कथन करतेहुए अजुनके चारों प्श्नोंके उत्तरकी पूर्ति करेंगे। इस- 
लिये कहते हैं, कि [प्रजहाति यदा कामान सवोन पाथ मनो 
गतान । आत्मन्येवात्मनातुष्ट:] है एथाका पुत्र अजजुन | जे 
अपने आत्मासे अपने आत्मा ही में सन्तुष्ट रहनेवाला पुरुष है अथात्‌ 
आत्मानन्दमें मप्न रहनेवाला आत्मज्ञानी हैं वह जब अपने सव॑ प्रकारके 
संसत लाभसे निरपेज्ञ होकर अपने हृदयकी सं्वप्रकारकी कामनाओों 
का एकदम परित्याग करदेता है “स्थितप्रज्नस्तदोच्यते ” तबही वह 
स्थितप्रज्ञ कहाजाता है। श्री गाविन्दने, इस श्लाकको मानों रिथतभ्र्ञ 
के लक्षणोंका प्रथम परिच्छेद कहसुनाया । अर्थात्‌ स्थितप्रन्ञके 
' घहचानोंम से प्रथम पहचानका दणन किया।इसलिये पाठकोंको चाहिये 
कि इस श्नेकको आत्मानन्दमें विहारकरनेवाले पुरुषोंकी प्रथम भाषा 
समभे । अर्जुनका प्रथम प्रश्न भी यही है, कि “ का भाषा ” अ- 
र्थात्‌ रिथतप्रज्ञोंकी भाषा क्या है ? अर्थात्‌ लेग उसे केसे पुकारते हैं ! 
सो मगवानने कहसुनाया, कि संवप्रकारदी काम्नाओंक त्याग अपन 
आत्मा ही में सन्तुष्ट रहना रिथतप्रज्ञोंकी पूथम भाषा अर्थात्‌ पहचान . 
वा लक्षण है। 

शंका--- जब मुख्य अभिषाय कामनाओंका परित्याग करदेना 
' ही है तो जो दरिद्र हैं केदल पेटभर खालेते हैं, ठप्डा जल पीकर 
नींदमर सोलेते हैं,, जिनके चित्तण कभी किसी पूकारवी कामना नहीं 


9६५ श्रीमद्गगवर्हता ता भ्रध्या० रे | 
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उठती, जो न बेद पढंकर अ्प्निहोता हुआ चाहते हैँ, न यज्ञ करके 
स्व॒ग जांना चाहते हैं, न किसी शंत्रुस युंडकर राजपाट चाहते हैं, वें 
ही सिथितपत्ष क्यों नहीं कहे जावेंगे ? 


संमोधोनं>--दृरिद्र. अपनी : कांमेनाश्रोंकी , पूर्तिम अंसेमेर्थ हैं। 
इसलिये विषय-भोंगोंकी प्राप्तिस निरोश होकर वे कुछ किसी प्रंकार 
की कामना महीं करतें। ऐसोंको यंदिं कहीं राजगदी मिलजवे तो 
उनके मनमें ठेसी समय नाना प्रकारकें सुंख मोंगनेकी इच्छा उपज 
झावेगी | पर जो राजा जनकके समोने सेवेसुर्खंकी सोमग्री पाकर 
विषयेकि मध्य निवास कंरता हुआ कसी प्रकारकी कामना नहीं रखता 
वही कामनारहिंत कहा जावेगा । क्योंकि समय होनेंपर सी यह विसी 
अ्रकारदी कामना नहीं करताहँ । इंसीलिये दीही - पकारके पाणी वाम 
नरिहित कहने णैम्य हैं। एकंतों वे जिनेकी सब कामंनाये पे होरहो 
हैं। अर्थात्‌ जे! विषय भोगते-भोगते उपरामको प्राप्त होगये हैं, दूसरे 
बे जो शुरूपदिण मागसे. आस्मज्ञान प्रातकर छूतात्मा होरहे हैं | 
अर्थात्‌ प्रथम आसंकाम भ्रोर दूसरे जो कृतात्मा हैं, येही दोनों अपने 
“हदेयके भीतर प्रवेशंकी हुईं कार्मनांशोंका पंरित्याग कियेहुंएं कहे जाएं 
- गे। इंसीकारणं दंरिद्र.-स्थितप्रज्ञ नहीं कहा जासकता | दरिद्र और 


 स्थितप्रेज्ञ दोनोंमे भींगे थोर भुनेहुए चनेके सहश बहुत हो अन्तर हे । 
भींगा चना एथ्वीमें पडनेसे फिर डालयात देने लगजाता है, पर भूना 


चना प्रश्दीम बोयेजानेंस डाल पात नहीं देसकता। इसीप्रकार दंरिद्र और 
_भ्राप्तकाम-स्थितप्रक्षके भनका भेद समभझलों ! शेकांमत करो ! सुनी ! 


5यंदी सत्ें प्रमच्यन्त कामा येप्य हंदिश्रिता: अथ मंत्यो 


- छो० ॥५६१॥ .. श्रीमद्रगवद्गीवा 8१५ 





. जिस समय प्राणी आप अपने वशमें न रहे, इतना. अपने को भूल 
जावे, कि अपना और परायेके अपकार करने वा हानि पहुँचानेके 
लिये बुडिमिं एक विशेष प्रकार की: विचारहीन द्ृत्ति हाजाबे उसे 
क्रोध कहते हैं | भगवान कहते हैं, कि हे श्रज्ुन | जिसके राग, 
भय, क्रोध, तीनों प्रकारके विकार- छुटगये हैं वही पुरुष “स्थितधी ” 
कहाजाता है । 


| शेका-- दुःखर्म अनुद्विभ्,, सुखमें विगतर्टह, तथा राग, भय, 

ओर ऋरोघषसे रहित होना असंभव देखपडता हे। क्योंकि पूष के इति- 
हासोंसे ऐसा वोध हाता है, कि बड़े बडे ऋषि ओर महर्षिगण 
जिनको देवता देवी मस्तक मुकाते हें, जिनकी गणना बड़े-बड़े महानु- 
भाषोंमें हे, इन विकारोंके वशीभूत होरहे थे जैस दुर्बालाका विष्णुके 
चक्रके भयसे उछिग्न हाकर भागते फिरना । महषि नारदका, शील 
निधि राजाकी कन्याको देख विष्यसुखकी इच्छामें डूबजाना तथा 
उसके न मिलने से उछिंग्न होकर कोधमें आ विष्णुकी शाप देना ] 
'महषि पराशरका घीमरकी कन्या देख कामातुर होना ।! 
विश्वामित्रका कोषमें आकर वशिष्ठके सो पुत्रोंकी मारडाल- 
ना । परशुरानका क्रोधम आकर क्षत्रियोंका नाश करना इत्यादि 
ध्वरित्रोंके देखनेसे ऐसा अनुमान होता: है, कि दुःख अनुद्धिग्न 
हाना, सुखकी इंच्छा न करनी, कोघके वशीक्षृत न होना, असंभंव है! 
फिर ऐसी दशामें स्थित-प्रज्ञ वा स्थित्रधी कोई नहीं हसकता । 

, समाधान- जे लोग समर्थ हैं उनको “किसी अकारका दोष- 

पु, 


४६६ धीमऋगबद़ीवा [ श्रध्य।० २ 





लगही नहीं सकता। क्योंकि उनके उद्वेग, रहा, राग, भय, क्रोध इत्यादि 
विकारोंमें नहीं गिने जासकते जैसे गंगा, सूथ्ये ओर अग्निदेव सर्व प्रकार 
के रस भ्रहण क़रते हैं, पर इनको कोई सन्द नहीं कहता । गंगामें 
गंगा पूऊने बालेके हाथोंसे करतूरी, अगर, मलय, पुष्प, पान, 
रोली इत्यादि सुन्दर सुगन्ध वस्तु डाली जाती हैं और मृतकोंके हाड, 
मांस, चस्म तथा मकर मत्यके मल मृत्र भी .डते हैं, पर इनसे गंगा 
* शुरू वा अशुद नहीं हासकती। इसी. प्रकार सूर्य-देव अपनी 
किरण के हारा नानाप्रका 'के घन्नोंके रस तथा मल मृत्र इत्यादिकोभी शोषण 
करते हैं, पर उनमें बिफ़्ार नहीं श्ेता | ६ग्निरेव सु्ःघ, दुगन्‍्ध, 
सुब॒रतु, कुबस्तु, इत्यादि सबोंको मरम करलेते हैं, पर इनको कोई मन्द नहीं 
द हता और न ये तीनकालमें मनद होसकते हैं। इसी प्रकार भहानुभावों्म 
जो उद्देग ,रप्हा, राग, मय, ओर क्रोध १खः बे तो जानो, किवे दिका 

नहीं हैं । वे किसी न किसी भहान्‌ उपकारके अथवा मान्‌ का यके- 
कारण हैं । महातुभाव जब जहां जिस क्रिंयासे ससारका कल्याण देखते 
हैं, उसके करनेके लिये तत्पर हाजाते हैं। जैस महषि पराशरने जब यह 
देखा, किइस समय ऐसा सुन्दर लग्न बीत रहा है, कि यदि में अपना बीज 
किसी कम्यार्म स्थापित करदू तो उससे एक ऐसा रत्न उत्पन्न होगा जो 
. बेदोंका विवरणुकर वेदान्त इत्यादि शाख्रोंकी तथा नांना प्रकारके पुराणों 
को कथन कर म्रत्युलीकका बहुत बडा उपकार करेगा । उस समय 
मल्थोदरी कन्या उनके सामने आयी उसके गर्भेम अपना बीज स्था- 
पन करदिया | कामसुखके तात्पय्यैंस भोग नहीं किया। यदि कामकी 
इच्छा होती तो एक ही वार क्यों ) बार बार उस केन्‍्याके संगकरनेकी 


शो ॥५६॥ भीमकगवदीवां ४६७ 





इच्छाने उसे विवाह ढारा अपनी स्री बनालेते अथवा दण्ड कमगडल फेंक 
कर उसके दास चनजाते उन्हें तो केवल व्यासदेवकी उत्पन्नकरदेना था 
सरीबात यह है, कि जो भगवतृस्वरूपमें समाधिस्थ हाचुका है,जिसको 
स्थितप्रज्ञ ओर स्थितथी कहसकते हैं उसका योगक्षेम सगवतके हाथमें 
रहता है। इसलिये जब कभी पब्रजन्माज्जित अति उम्र प्रारू्धकी प्रेरणा 
से उनके हृदयमें अहंकारादि विकारोंका उदय होजाताहै तव भगवान्‌ 
* उनकी रक्षाका यत्न करता है | जेसे मारदके हृदयमें प्रारच्धवश जब 
कामके जीतनेका अहंकार हे आया ओर अपनी बडाई अपने सुहंसे 
'दीनों देवताओंके सम्मुख जाकरी तब विप्णुभगवानने उनके अह्वकारेको 
'तोडनेके लिये मायाका नगर तथा मायाकी कन्या बना उनको चेता दिया, 
कि कामजित होनेक। अहंकार मत किया करो | इस प्रकार परशुराम 
को भी जानो ! जब क्षत्रिय राजज्ओंम मदका श्रधिक प्रवेश होगया , 
मारे मदके राजनीति मूलकर ऋषियोंके यज्ञ करनेकी गैया दीस॑ने 
लगे तब परशुरामने इनको दण्ड देनेके निमित्त तथा अन्यायी ज्ञत्रियोंसे 
भारतदेशको पविन्नकरने के निमित्त क्षत्रियोंस राज छीन ब्राह्मकॉको 
दान देदिया। इनके कोघको कोघ मत कहो। 
देखो ! सागरमें जवार-भाटा आना सागरकी गंभीरताको नाश नहीं 
करसकता । क्योंकि यात्रियोंकी नोका जो सुखी भूमिमें पडीरहती है 
उस जवार-माटासे जल पाकर चल निकलती है और उनको अपने स्थानपर 
पहुंचा देती है। इससे पृत्यक्ष देखाजाता है, कि इस जवार-भादाके लग 
नेसे .परायेका उपकारभी होजाताहे ओर सागरकी गंभीरतामें कुछमी 
दोष नहीं लगता । इसीमकार महानुभावों के कोघसे साधारण प्रारि- 


नर 
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योंकी शिक्षा मिलती है , पर उन महानुभावोंकी वुद्धिकी स्थिरतामें 
किसी प्रकारका दोष नहीं लगता। यहां शंका मतकरो ! 


तीसरी ब्रात॑ यह है, कि काम कोधे, लोभ, मोह ओर अहंकार 
थे पांची तत्व भत्यन्त प्रबल वनायेगये हैं पर इनमें प्रत्येकके दो दो अग हें। 
शोमन(#० एकप्रं०0 और द््पूय (एफशिंल एकहप्रंक ) इसलिये इनके 
दोनों अगोंमें केवल शोमनका ग्रहण करना ओर कपूय अंगका परित्यागं 
करना उचितहै। जैसे कामका शोभन अग उतनाही है जितनेसे सम्तो- ' 
नकी उत्पत्ति हौसके | इससे इतर परखी इत्यादिमें जो कांमका वपन . 
. है वह कपूय अगहे । यदि एकवारगी सम्पूण काम ही को प्राणी त्याग 
दबे तो सृष्टिकी वृद्धि हाही नहीं सकती। इसी अंकार क्ोघका शोमन- 
अंग उतना ही है जो बालकों को तथा सुृत्योंकी अपने-अपने था 
चरण शुद्ध रखनेकी शिक्षाके लिये है। निवेल जीवोंकों कर जीवरोंसे 


बचानेके निंमित्त हो । जैसे. घजनीतिमं लुटेरोंके कारागार वा 
'शूली इत्यादिका दणडदेना | इससे इतर जो कोधकां अग है वह कपूय हैं 
श्रोर त्याज्य है । लॉभका अगभी उतनाही ग्राह्मय हे जिंससे मंनुष्य अ* 
पनी दशाकी उन्नति क्रॉँसके। जैसे बड़े वडे पंणिडतोंकों पूज्य होते हुंएं 
देख विद्याधियोंका विद्य उपाजनमें मने लगाना इत्यादि] इसेसे इतर जी 
लोभका अगहै, जिससे प्राणी चोरी इत्यादि करंताहै, त्याज्य हैं। इसीप्रकार - 
मोहंका उतनांही अंग ग्राइंच है जिसके ढाग दया तथा रक्षा इत्यादि: 
कीजांवे। इंससे इतेर मोहका आग अशुर्भ है और त्योज्य है। अह- * 
कारकां अंगभी. उंतनाही गआह्य है जिससे मनुष्य अपने 


हो० ॥ ४६ ॥ शरीमगर्पदीती 8६६ 
धम्मेकी उन्नति करसके । जैसे में आश्षण हैँ इसलिये. मुझको ।पझ- 
ध्ययन, अध्यापन, यजन, हवन इत्यादि करना चाहिये। में क्षत्रिय हूँ 
इसलिये मुकको रणसे नहीं भागना चाहिये इत्यादि। इससे इतर अ- 
हकारका अग कपूय भ्रथात भ्रशुम है ओर त्याज्य है | महात्माओंम 
जो इन पांचों तत्वोंके अग देखेजाते हैं वे शोभन होते हैं । 
कपूथ अगोंका ग्रहण विद्वान महापुरुष नहीं करते। इसलिये वे स्थित- 
प्रज्ञ ओर स्थितथी अवश्य कहे जादेंगे 
. लो और सुनो ! संखिया एक प्रकारका पिष है,। रुषिरमें दौड 
जानेकी एक अपू्वे शक्तिइसे पाप्त-है | खाते ही सप्त घतुओोंम शीघ्र 
दोडजाती है | वेद्योने इसकी यह शक्ति देख इस अऔषधियोंम मिला 
देना उचित समझा जिससे वह ओषधि भी इसके साथ शीघ्र रोगीके 
सप्त धातुआओोंम प्रवेश कर रोगकी निकाल बाहर करे | इससे सिड होता 
है,कि विषके भी शुभश्येगका ग्रहण करना संसारके उपकारंके लिय है। इस- 
लिये निश्चय रखो, कि जैस अम्गृतको कभी मुत्यु नहीं हे।सकती, ऐसे 
भहानुमावोंम॑ कभी विकार नहीं हासकता । जैसे ज्ञीर सागरमे मेघछ 
कांजीकी बृष्टि करे तो उससे ज्ञीरसागरका जल फट नहीं सकता । इसीः 
पकार श्थितपल्ञोंकी पज्ञा तीन कालम भी विकारयुक्त नहीं होसकती | 
प्रिय पाठकों ! अज्ञानी पुरुष जो दुःख पडनेपर उद्ेगको प्राप्त 
हो मनम विचारेने लेगता है, कि मेरे ऐसे मन्द प्रारव्ध क्यों हुए | 
ऐसे बरे कम मैंने क्यों किये? जिनका फल इस प्रकार भोगना पडता है। 
- बह यदि पापकरम करनेहीके समय .विचारलेबे, कि मैं ऐसे पाप क्‍यों 
करूँ जो आएं ओपन, एलेग़ा लो समव है, कि “>> पाप होवे नि 


४७७ _ | . _आऔमडगवहीती [भिन्‍्या०२] 





नहीं | पाप न होनेसे दुःख न हो | दुःख न होनेसे उछ्ेग न हो | 
इसी कारण भगवान अजुनसे कहते हैं, कि जो प्राणी दुखमे उद्ठेंग- 
रहित, सुखमें रहारहित तथा राग, भय, क्रोध इल्यादिसे शून्य है भोर 
साधुजनोंके मध्य बैठकर सदा उहिग्न रहित बचनोंको बोलता है। 
ऊैसीमी कठोर अवस्था उपस्थित होजाबे, केसीमी आपत्ति मस्तक 
पर आशिरे, पर आनन्दचित्त हो आत्मानन्दर्म मग्सनहों भगवदाराधन 
निभित्त सब प्राणियोंको उपदेश करताहे तथा अपने समीप बैठनेवाले 
शिष्यादिकोंकी मधुर भाषण छारा उद्धेग, स्प॒हा, राग, भय, कोष 
इल्यादिसे रहित होनेका उपदेश करता रहता है वही स्थितधी है. और 
यही स्थितधीका प्रभाषण करना हे ) 

यह .अज्जुनके दूसरे प्रश्न ४ रिथतधीःकिम प्रभाषेत ” ? का 
उत्तर हुआ ॥५६॥ 


श्रिय पाठकों | स्थिंतप्रज्ञ होनेका शीघ्र यत्न करो ! श्रु०-- 
उत्तिहत जा्रत प्राप्य व॒रान्िवोधता। उठो ! उठो ! जागो! जागो ! 
महानुभावोंकी सेगतिमे जा उनसे स्थितप्रज्ञताकी प्राप्ति करो | क्योंकि 
जन तक स्थितग्रज्ञ नहीं होगे इश्वरकी प्रसन्‍नता तुम पर नहीं होंगी। 
चोरासी लक्ष योनियोम भटकते फिरोगे। इसलिये मगवानके मुंखारविंद 
| से निकलेहुए इस उपदेशोंका अन्तःकरणसे दृढकर अहण करो | केवल 
इन श्लोकोंके पाठ करजानेसे वा अथे समभजनिसे ही मोक्षकी प्राप्ति 
नहीं हेगी। बिना कुछ आचरण किये जन्म जन्मान्तरोंके केफट नहीं 
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छूट सकते निश्चय जानो ! 


अब॑ सगवान इसी दूसरे प्रश्नके उत्तरेको अ्रधिक इृढ करनेके 
ताठयसे कहते हैं | - 

मु० यः सर्वेत्नानभिस्नेहस्तत्तत्माप्प शुभाशुभम्‌ । 

नामिनन्दति नद्देष्ठि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
0४७॥ 
ु पदच्छेद॑:-य ; ( मुनि :। विदान ) स्वेत्र (सर्वेषु धनपुत्रदारदे- 
हजीवनादिषु ) अनभिस्नेह : ( स्नेहवर्जित: ) तत तत, शु- 
भाशुभम्‌ ( मंगलामंगलो | अनुकूलप्रतिकूलो। हषविषादो ) प्राप्य॑ 
> (उपलबग्ध) न (नहि ) अभिनन्दति ( हृष्यति। तुष्यति| सन्तुप्टोसूत्वा 
शुभप्रापयितार॑ प्रशंतति ) हषेगमरतुतिदचन नामिभाषते) न 
(नैब ) द्ेष्टि (अन्तरसुयापुवके निन्‍्दति। छेषगर्मित निन्‍्दावाक्य व- 
क्ति ) तस्थ ( हविषादवर्जितस्य ) पूजा ( परसात्मतत्त्वविषया- 
बुद्धि! ) पृर्ति ठता ( पूतिष्ठायुक्ता । गौरवान्दिता । संस्कृता ) 

[ भवति ]॥५७॥ 

पदार्थ:---( थ :) जो पुरुष (सबेत्र) धन, दारा, पुत्र इत्यादि 
अपने परिवारमें तथा अपने देहमें ( अनभि'नेहः ) स्नेह नहीं रख- 
ता है भौर (तत तत्‌) तिस-तिस (शुभाशुभम) शुभ और अशुभ 
को (प्राप्य ) प्राप्त कर ( न अमिनन्दति ) हषको प्राप्त नहीं होता 
ओर (न हेष्टि 2) ढेष नहीं करता (तस्थ) उसी पराणीकी (पन्ना ) 
: बुद्धि ( प्तिष्ठिता ) प्रतिष्ठित कही जाती है अर्थात्‌ वही स्थित- 


8७२ ओमदगबद्ीता भभिव्या० २ 


पूज्ञ ओर 'स्थितथी कहा जाता है ॥४॥। 

भावाधथे ;- श्रीमक्त॒त्सल दीनवयालु जगत हितकारी मदन- 
मुरारी ने इससे पूरे श्लोकमें अजुनके दूसरे प्रश्नका थर्थात्‌ “कि प्रभा 
घेत” ? का संच्षेपले उचर दिया अब उसीको इृढ करनेके तात्पय्येसे इस 
श्लोकमे कहते हैं, कि | यः सर्वत्रानमिस्नेद्स्तत्तत्पाप्यशुभाएँ] 
भम्र। नामिनन्दति न देष्ठि]जो अपने देह, जीव, धन, सम्पत्ति, पुत्र, 
कल्नत्र इत्यादि सम्बन्धियोंसे स्नेह नहीं रखता वही अनभिस्नेह् कहाजाता 
है। भर्थात जो प्राणी अपना साराजीवन इनहीकी रक्षा पालन, पोषण इत्या- 
दिस नहीं बिताता,जिसकी मनोब॒त्ति इनके रनेहमें नहीं फंसती है, जैसे शुरू 
श्वेतवख्र भग्निके घूम लगनेसे एकवारगी काला होजाताह ऐसे जिस 
प्राणीकी मनोदृत्ति इनके र्नेहसे मलीन नहीं होती है तथा जैसे साधारण 
व्यक्ति पुत्र कलत्र इत्यादि सम्वन्धियोंके दुःखीहोनेसे दुःखी हो रोने ल 
गताहै उनकी म॒त्यु हाजानेसे आपभी मरनेकी चेष्टा करने लगजाताहे 
ऐसे इनकी दशा देख जो अपनेको मलीन नहीं करता है, उसी को 
अनभिस्नेह कहते हैं अर्थात इनके शुभ अर्थात सुख, लाभ, जीवन, 
यश, हे, मंगल इत्यादि की प्राप्तिके समय अ्भिनन्दन नहीं करता हे 
अर जो इनके अशुभ थर्थात्‌ दुःख,हानि,मरण,अपयश,शोक इत्यादि की. 
प्राप्ति समय दुखी नहीं होता है ओर जिनके दारा उसको सुख प्राप्त, 
हुआहै उनकी पशसा नहीं करता है अर्थात्‌ लोगोंके वीचमें बैठकर ऐसा . 
नहीं बोलता है, कि मेरी स््री ऐसी सुन्दरी है किउसे देख भ्रप्सरा भी ल- 
ज्ञित होती हैं और ऐसी पतित्रता है,कि मुझे छोड और किसी पुरुषकी आ 
ख उठाकर भी नहीं देखती,मेरा पुत्र चतुर और विद्यान है,मेरा परिवार समय 
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पडनेपर मेरेलिये प्राण अपेण करसकता है । इसी दशाको 
अभिनन्दन्‌ कहते हैं । जो प्राणी ऐसे वोलकर इनकी स्तुति नहीं 
करता है, उसीकी पूज्ञा रिथर कही जाती है | इसीप्‌कार जो अपने 
विरोधियोंसे विरोध नहीं करता है, तथा किसीसे किसीपुकारके ग्शुभकी 
पाप्ति होनेसे डेष नहीं करता है, अथवा अपनेसे अधिक किसीको 
धनवान, बलवान, विद्यान वा रूपवान देख उससे छेषकर उसकी निन्‍्दा 
नहीं करता है, [तस्य पृुज्ञा प्रतिष्ठिता | उसी पराणीकी पूछा 
प्रतिष्ठिता कहीजाती है । क्योंकि जो स्थितप्रज्ञ है।वह जानता है, कि 
इस प्रकार अपने तथा भ्रन्य प्राणियोंके अ्रमिनन्‍्दन और देष से हानि, 
वा लाभ: कुछभी नहीं है । ऐसे विचारकर जो केवल सम्ामें बेठ ऐसा 
उपदेश करता है, कि ससारको मिथ्या जान अपनी सम्पत्ति, रत्नी, पुत्र 
इत्यादिसे तथा अन्य प्राणियों छारा सुख वा दुखकी श्राप्ति हैनेसे किसी 
की. रतुति निन्‍दा करनेकी, किसीसे रागदेष रखनेकी, वा उद्िग्न होने 
की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकारकी दृत्ति रखने वालेकी र्थितप्रज्ञ 
कहते हैं ओर यही स्थितप्रज्ञोंका भाषण करना है। 
अश्न--स्थितप्रज्ञ पुरुषकी बुद्धि ऐसी क्यों होजाती है? राग, ढेष 
शुभ और अशुभकी प्राप्ति से चलायमान क्यों नहीं होती ! स्बेञ्रसे 
6 अनभिस्नेह ” रनेह शून्य क्‍यों हैाजाती है! इस स्थितप्रइ॒को ऐसा 
कौनसा आनन्द मिलता है जिसे देख. इन सवे अकारके विषयानन्दको 
त्याम देता है ! 
.. उत्तर-श्रु»- तथंथा प्रियया स्त्रिया संपृरिष्वक्तो न वाहर्च 
किचन वेद ना:म्तरमेवमेवायं पुर॒षः मात्रेनात्मना संप्रिषक्तो न 
5० 
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वाद्य किचन वेद ना+न्तरण॥ (इहृदा० अ० ४ बाक्ष« ३ श्षु० २१) 
अरथ-जैस परम पिय ख्रीसे संपरिष्वक्त श्र्थात्‌ भोग मिमित्त मिलनेपर 
अत्यन्त कासके छुखकी पाप्तिकेकारण प्राणीक्रो बाहर भीतरकी कुछ भी 
सुधि नहीं रेहती, ऐसे ही जब इस पुरुषकी पत्षा भात्मके संग जामि- 
लती है, अथत्‌ भगवत्वरूपम संलग्न होजाती है, तब इसे दाहर भी- 
तरके सुख दु:खका बोध नहीं रहता । इसी विपयको भगवान अजुनसे 
कहते हैं, कि जब पुरुष्णी पूछता थ्रात्ज्ञान, वह्मज्ञान और भगदतू- 
खवरूपकी प्राप्तिकी थोर मुडती है, जब उस रसमें मग्न हो स्च्रके स्नेह 
को भूल जाती है, शुभ, अशुभ, रागह्वेष सुवसे रहित हाजाती है 
तब ही वह प्रज्ञा प्तिछ्ठिता कही जाती है, तव आाणी एवम प्रकार र्थितपक्ष 
हाकर दूसरोंको भी स्थितप्रज्ञ होनेका उपदेश करता है । भर्थात्‌१, अहिसा | 
२. सत्य। ३. अस्तेष| ४. मह्मचर्य्य | ५. ज्वमा | ६, धृति | ».दया। 
८, आपेव | ६, मिताहार | १०, शौच | ११. तप। १२. सन्‍्तोष | 
१३, थारितिकष्य | १४. दान | १४ इंश्वर पूजन | १६५, सिद्धाम्त 
वाक्य श्रवण । १७, ही । १८. मति | १६. जप | २०. हवन। २१, 
शासन । २२, प्राशायाम । २३. प्रत्याहार । २७, धारणा। २४. 
घ्यान । २६. समाधि । जो रिथतपुज्ञ हानेके २६ साधन हैं, बिलग- 
बिलग जिज्ञसुओंक्ी- बदाता रहता है । सो केवल मसुखसे उच्चारण 
कर बताताही नहीं वर उनके साधनकी-रीति -भी दिखलाता रहता है। 
जो कोई जिशञासु किसी भी अपनी शंकाको लेकर उसके समीप जाता है 
उसका समाधान आनन्द पूर्वक युक्ति और श्रुतियोंके अमाणानुसार मधुर 
शब्दोंमें करता रहता है। चाहे किंतना भी कोई. पुरुष. .उद्विएन करे पर. 
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कठोर भाषण नहीं करता । यही स्थितप्रज्नोंका संभाष्ण हे। 
भगवानने एवसजकार कहकर अजुनके दसरे प्रश्न “स्थितथी 

किप्र प्रभाषेत)”के उत्तरको इृढ कर दिया ॥४७॥ 

यब भगवान अजुनके तीपरे प्रश्न ४ क्षिमासीत ! ” का उत्तर 

अगले छ शछोकोंमे देते हैं। 

म्‌०--यदा संहरते चाय कृम्मोंपड्ञानीव सर्वश: । 


इन्दियाणीन्दियायेध्यस्तस्थ प्रज्ञा पतिष्ठिता ॥ 
प&८॥ 
पदच्छेद्‌:--- कूल: ( कमठः » अड्मानि (करचरणादीनि) 
हुव ( सहर्शः ) यदा ( यस्यामवस्थायाम ) अयम (यति )इन्द्रियाणि 
( चक्तुरादित्राहयकरणानि ) इन्द्रियार्थेभ्य: ( शब्दाविविषयेभ्य: ) , 
स्वेशः ( रुवतः ) संहरते ( स्मावेनेव संबोचयति। प्रत्याहरति। 
भात्मन्येव कुडीकरोति ) तदा, तस्य ( पुरुषस्य ) प्रज्ञा (धी:) 
प्रतिष्ठिता ( गोवान्विता ) [भवति] ॥ ए८ ॥ 
पदाथ;--- जैसे ( कृल्स: ) कच्छप ( अद्ुनि ) सब अपने 
शरड़ोंको अपने भीतर समेटलेता है (इब ) ऐसेही ( यदा ) जब: 
योगमें (अयम्न) यह यत्वकरनेवाला यति (इन्द्रियाणि ) अपनी इन्द्रि- " 
योंको ( इन्द्रियार्थेभ्वः ) उनके विष्योंस हथकर ( सर्चशः ) सब 


+ कैतुः। केव:। चेतः। चित्तन्‌। कतु:। घगचु;। धीः | शवीः। माया। व्युनस। श्मिश्क[ 
ये प्रशोके ११ नाम पेदोमे भाते हैं । पु 


४७६ :  ओमद्रगद़ीता ... [ ध्रध्या०र] 


* श्ोरसे अपने भीतर ही मीतर ( संहरते) समेट लेता है तब (तस्य) 


उसकी ( प्रज्ञा ) बुद्धि ( प्रतिप्ठिता ) प्रतिष्ठके योग्य हाती है अर्थात्‌ 
दब ही वह रिथितप्रज्ञ कहाजाता है ॥ ५८ ॥ 
भावाध:-- अजुनका तीसरा प्रश्न यह है, कि ४ स्थितधी: 
क्िमासीत १?” इस अश्नका उत्तर श्यामसुन्दर इस अकार देते हैं, कि 
हे अर्जुन | [यदा संहरते चाय कृम्भ[5गानीव सर्वेश:] जैसे 
, कच्छू जल विहार करते-करते जब रात्रि आजाती है तव नानाप्रकारके 
उपद्रवोंसे अपनेको वचानेके लिये अपने सब अंगोंको अपने पृप्ठके 
भीतर समेट कर शान्त हो बैठजाता है वा शयन करजाता है । इसी प्रकार 
घपने साधनमे तत्पर चतुर योगी जो अपनी भ्ज्ञाकों सबे उपद्रवोंसे 
बचानेका यत्न कररहाहै, जब ऐसा देखताहे, कि किसी विशेष कारणसे 
. श्रब मेरी बुद्धि चेलायमान होकर विगडना चाहती है अर्थात्‌ इन्द्रियाँ 
अपने विषयकी थोर खींचकर मेरी बुद्धि चल्लायमान किया चाहती हैं 
तब कच्छूके समान [इन्द्रियाणि इच्चियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रति 
छिठता ] सब प्रकारके विषयोसे अपनी इन्द्रियोंको अपने अन्तरात्मामें 
समेटकर स्थिर हो शान्त बैठजाता है। ऐसी दशामें उसे किसी प्रकारका 
विषय नहीं सताता । जैसे सुषुप्ति अवस्थाको प्राप्त होनेस सब इन्द्रियां 
टिप्प०-- ” यन्र सुप्तो न कंचन कार्म कामयते न कंचन स्वर्म पश्यति तत्सुठुप्तम्‌ | 
सुपुप्तत्थान एकीमृतः प्रज्ावन एवानन्द्मयोश्यानन्दूसुकू ०० (माहृ०श्ु० न०५) 
अथे--- जब सोजानेसे यह प्राणी न कोई कामना करता है न कुछ स्वम 
देखता है, पद्दी छुषुप्ति है। तित उपु्तिम सव इच्दियां एकीयत होजाती हैं, पता सिमट 
कूर घन दोजाती है, तथा प्राणी भानन्दम्य घोर भानन्दुभोगनेवाला दोनाता दै। 


कमी 
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अपने-अपने विषयोंको छोड एकीभूत होजाती हैं. भौर उनके एकीमूत॑ 
होनेसे प्राणी सब काप्रनोओंसे रहित हो आनन्दमय होजाता हे । इसीप्र- 
कार स्थितप्रज्ञकी सै इन्द्रियां अपने-अपने विषयोको छोड एकीभूत 
- होजाती हैं अर्थात्‌ तिमटकर एकं होजाती हैं । इनके सिमट जानें 
से वह पुरुष सब कामनाओंसे रहितहो आनन्दमय होजाताहै । जब 
एत्रम्‌ पकार आत्मानन्द अनुभव करने लगजाताहै, तब “ तस्यअज्ञा- 
प्रतिष्ठिता” उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित कही जाती है घर्थात्‌ ऐसेकी रिथित- 
प्रज्ञ कहते हैं 

शका---स्थितप्रज्ञकी प्रज्ञा ओर सुषृुप्तिवालोंकी प्रज्ञाकी दशा 
एफेसमान देखी जाती है। सो सुषुष्ति मूख, विद्यान,, पापात्मा, पुणया- 
त्मा इत्यादि सबोंको एक समान लगजाती है।तो कया अच्छी बात है, 
कि योग किया दारा प्रज्ञाके स्थिर करनेका परिश्रम क्‍यों क्रिया जाबे! 
उत्तम तो यही होगा कि प्राणी दिनरात सुषुप्ति ही में आनन्द पूवरक 
पडे रहनेका यत्न करे । क्‍योंकि सुषुष्तिकी अवस्थाकी भी आनन्दमय 
कहा है-( देखो टिप्पणी पृष्ठ ४७६ ) 

समाधान--इसमें सन्देह नहीं, कि समाधि और सुषुप्ति 
दोनोंमे प्रश्की समान दशा होजाती है, परे इन दोनों में अन्तर 
बहुत है। सुघुप्तिवाला प्राणी प्रसुप्त है ओर स्थितप्रज्ञ प्रबुद्ध है । 
थ्र्थात सुषुप्तिवालोंमें भर्विया व्यापती है, इसलिये वह प्रसुप्त होनेके 
कारण अपनी दुशाका कुछ वोध नहीं रखता है केवल जागजाने पर 
हतनाही कहता है, कि मैं पूर्ण भ्रकार सुखसे सोगया था।पर यह नहीं 
कह सकता है,कि उस सुखका यथार्थ खरूप क्या है? प्रसुप्त हो जानेके 
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कारण अज्ञाघन होजानेसे अथोत्‌ धुछिका अहंकारमे लय होजानेसे 
उसे बाह्य वा अन्तरकी कुछमी सुधि नहीं रहती । पर प्रद्ुद्ध 
होनेके कारण समाधिस्थ पुरुष श्रपनी रवच्छप्रज्ञा दारा अपने अन्त" 
रात्मके आनन्दका अनुभव करता है। सू्खॉकी प्रज्ञाको केवल एक 
सुप॒स्तिहीम शान्ति रहती है ओर रस्थितप्रज्ञोंकी प्ज्ञाको जाप्रत, स्वप्न 
सुप॒ष्ति और तुरीय इन चारों अवस्थाञरोंम शान्ति अर्थात्‌ भात्मानन्दकी 
प्राप्ति ग्हती है। स्थितप्क्ञोंकी चक्षु, श्रोत्र इत्यादि इन्द्रियां मनके साथ 
राथ अमृतस्वरूप थ्ात्मामें मग्स हो अमृतरवरूप होजाती हैं। भात्मा तो 
इन इन्द्रियोंकी जानता है पर ये इन्द्रियाँ भात्माको . नहीं जानतीं । 
सुनो ! मैं तुमको वृहदारण्यकीपनिषत॒का प्रमाण देकर समभाता हूं। 
3* थी कावि|तेहन्वाचो5न्तरो ये वाह न वेद यस्य वार शरीर 
थे वाव+न्तरो यमयत्येष त आत्माल्त्याम्पे्रतः ॥ १७ ॥ 
यश्चक्षुतरि ति:७१चत्ष॒द्ी5्तरो ये चचुने वेद यरय चक्षः शरीर 
यश्वचुरन्तरों यमयत्येष त थाव्माधन्तस्याम्यमतः ॥१८॥ 
यःश्रोत्रे तिछोप्रादन्तरों ये श्रोन्नं न वेद यस्य ओ्रोत्र७े 
शरीर यः ओज्रमन्तरों यमयत्येष त आत्माध्तय्यीम्यम्डतः ॥१६ ॥ 
योमनसे तिए्ठन्भनसो5न्तरो ये मनो न वेद यस्य मनः शरीरें 
योवनो5-«रे उधयत्येप त आमामन्तर्य्याम्यरतः ॥ २० ॥( इह- 
द्ा० अण०५ ब्रा०७ श्ु०- १७-२० ) 
अग्रे- जा बचनमें निवास करता हुआ बचनके भीतः प्रवेश 
किये हुए है जिपको बचन नहीं, ज/पता, कि क्‍या है ? वरु वचन 
: जिसका शरीर मात्र है , जो: वचन्‌ को अपने भीतरही भीतरे भपने 


हौं* ॥ ४८ शीमद्भगवर्दीतों रा ४७६ 





वशीभूत रखता है, चंचनका प्रतिपालन ओर रक्षा कंरंता है और सब 
वातेंके बोलने की शक्ति प्रदान करता है सोही यह आत्मा दैश्वर 
स्वरूप अन्तर्य्यामी है ओर' अमृत है। 

जो चच्तुमें निश्रास करता हुआ चक्कुके भीतर ही भीतर प्रवेश 
किये हुए है, जिप्तको चछछय नहीं जानती है वरु चच्चु जिसका शरीर है; 
जो भीतर ही भीतर चक्षुको अपने वशर्भ रखता है, उसकी रक्षा करता 
हे और संब वस्तुओंके देखनेके लिय शक्ति प्रदान करता है वही 
यह अस्तरय्यामी ओर अमृत आत्मा है । इसीमकार शेष दो श्रुतियों 
काभी अयथे लगाले । 


मुख्य तालय्ये कहनेका यहहे, कियदि यह वचन, चच्षु, श्रोत्र और 
मन भात्मासे मिन्न होते तो अवश्य यह प्रश्न योग्य था, कि स्थितप्रज्ञों 
की इच्द्रियां जाग्॒त भौर स्वम्में कहां रहती हैं? क्‍या करती हैं ? पर ये 
तो आत्मासे भिन्न कोई नहीं । आत्माहीके ये शरीर हैं। आत्माही ढारा ये 
बोलती, सुमती, देखती और मनन करती हैं । इसलिये र्थितत्जज्ञोंकी 
सब इन्द्रियां सिमटकर आत्मखरूप हाजाती हैं अर्थात्‌ आप अपने 
यथार्थ खखूपको ग्रहण करलेती हैं । चाहे उनकी अवस्था कैसी भी 
क्यों न हो । यहां शंका मत करो | 

भगवान्‌का यही कहना: है, कि जिस प्राणीकी सब इन्द्रियाँ 
च्छुके समान सिमट कर आत्मामें लय होजाती हैं | बह्माकार होकर 
सगवतस्वरूपमं तदाकार होजाती हैं उसीकी भ्रज्ञामतिष्ठिता अर्थात्‌ _ 

गौखयुक्त और प्रशसनीय सदा एक रस होती है। . 
जैसे लाजबन्तीको छ देनेसे सत्र पत्तियां सिमट कर एक ठोरे 


४८० श्रीमद्भगवद्वीत! [ भरध्या० |. 


हाजाती हैं. इसीप्रकार स्थितप्रज्ञोंकी प्रज्ञारूप लाजबन्ती भात्मज्ञान 
के रपशे हतेही सव ओरसे सिमटकर स्थिरताको प्राप्त हाजाती हे 
और अपने विषयको छोड देती है ॥ ५८॥ ह 

शेका---रोगोंसे व्याकुल और निराहार रहनेके कारण रोगीकी 
इन्द्रियां भी तो विषयोंसे रुकजाती हैं । किसी विषयकी प्रवल्लता उनको 
नहीं सताती। नाच, रंग तथा नाना प्रकारके ग्राहार विहार सब 
उससे छूटजाते हैं | तो क्या वह रोगी भी र्थितत्ज्ञ कहा जावेगा ! 

इसी शेकाके समाधान निर्मित भगवान कहते हैं---. 


मू०-विषया विनिवर्चन्ते निराहारस्थ देहिन;.। 


रसवर्ज रसोप्यस्य परंदृष्टा निवर््तते ॥ 
१४ ९॥ 


पदच्छेदः- निराहारस्प ( इन्द्रियेविषयानभुज्जानस्थ | उप 
चासपरस्य । च्षुधासन्तप्तस्थ रोगिण: | कष्टेन तपसि स्थितरय वा ) 


दहिनः (देहाभिमानिंनो5ज्ञस्य) रसवर्जंस ( रसे रागो विषयेषु यरत॑ 
व्जयित्वा ) विषया: ( रूपरसगन्धादयः ) विनिवत्तेन्ते ( परावुचा- 
भवन्ति ) [ किन्तु ] अस्य ( रिथितप्रज्लस्थ यतेः ) रसः (रू्जनात्म 
को विषयानुरागः ) 'अपि, परम € परंमाथेतत्त्व॑ त्रह्म । परमात्मानम्‌ । 
_ भगवत्खरूपम्‌ । वासुदेवम्‌ ) दृष्ट्रा (उपलब्य) निवत्तते (नश्यति । 
_उपशाम्यति। विलीयते ) ॥ ५६ ॥ 


रसुम--केचिदात्वायन्मधुरादिकमाहुः । 


श्लोक ॥५६॥ । भीमद्रगवद्गीता श्यह 





पदाथः- € निराहारस्य ) विषयोंसि अन्तर्मुख भहीं खींचने- 
वाले अथवा रोगोंके कारण वा कष्टसाध्य तपरयाके कारण निराहार 
रहनेवाले ( देहिन: ) देहामिमानी मूलोको ( विषया: ) रूपरसगन्धादि 
विषय-तो ( विनिवत्तेन्ते ) निवृत्त होजाते हैं, पर ( रेसबर्जन ) उन 
विषयोंका रस नहीं छूटता अथातू उन विषयोंका अनुराग, स्वाद वा 
मधुरता उनके चित्तस नहीं जाती, किन्तु (अस्य) इस स्थितप्रज्ञ यतिका 
( रसः ) अनुराग स्वाद वा मधुरता (अपि ) भी उस ( परम ) 
परवहास्वरूप परमानन्द्मय भगवतस्वरूपको ( हृप्ट् ) देखकर (निवत्तेते) 
नष्ट होजाती है ॥५६॥ 
. सावाध:-- पहले जो यह शका उतजन्न हुई, कि रोगग्रसत 
आखणी भीतो अनेक दिन आहार रहित हाजानेसे किसी विष्यकी इच्छा 
नहीं करता, तो क्या वह भी स्थितप्रज्ञ कहाजविगा ९ 
. ओ आनन्दकन्द अजचन्द इनके समाधान उत्तर देतेंहे, कि 
[विषया विनिवत्तन्ते निराहारस्य देहिन:। रस वजम ] 
नहीं आहार किया है विषयोकोी जिस देहामिमानीने अर्थात जो शरीर 
को ही मुख्य जानता है, इसके तुष्ट पुष्ट करनेके लिये नाना प्रका- 
रके संयम ब्रत नियम इत्यादिका साधन करता है, इन्द्रियोंको बिषयों- 
से अन्तमुख खंचनेके समर्थ नहीं हेता, केवल अपनी नाना प्रकारकी 
.कामनाओंके सिद्ध करनेके लिये कष्ट साध्य तय वा ज्त इत्यादि 
करता है तथा जो रोगी-पुरुष रोग-प्र्त हानेके कारण नाना अकारके 
घट्रस भेजजन वा ख्रीतंगादि विषयोंके प्रहणर्म असमथ है, तिसे 
आहरते देखने मात्र ऐसा वोब होता है, कि उप्तके विषयोंकी निवृत्ति 

. -&३- 


ध्८रै' श्रीमड्रगवद्रीता ग [ भ्रव्या ० १] 





हेगपी है औभौर ऐसा प्रगट हातां है, कि इसने सबका त्याग करदिया 
है। फ़िसीकी कामना कुड नहीं रखता । पर जो सचमुच उसके भीतर 
टगोला जाबे तो जिंन विषयोंक्रो वह त्यागे हुए वेखपडता है उनका 
रस भर्थात्‌ उन विषयोंके खादका अनुराग उससे परित्याग नहीं हुआ | 
क्योंकि वंह थपने तपका फल, राज विभव तथा इन्द्रलोकका सुख इत्यादिं: 
मांगता है । अथवा इस संपारमे भी किसी विशेष कारणसे घरके धन 
स्री, पुत्रकों त्यागकर विरागी ते हाजाता है, पर उसका रनेह भनमे लगे 
रहनेते फ़िर मठ बनाकर महन्त बना अपने पुत्र, पोन्न, श्याला इत्यादि 
को चेला बना विषपय-रसमे मग्न हाजाता है । जैसे किसी अन्नकां 
रेस सहितवीज रेस बने रहनेसे फिर एथ्वीमें पडकर अंकुर, शाखा इ- 
त्यादि चारों ओरसे फेला वक्ष वनजाता है, पर भूना हुआ वीज फिर अंकुर 
इत्यादि नहीं देता । इसी प्रंकार विषय रससे रहित न हानेके कारण 
के चित्तर्म हिर विषयक्री शाखा अशाखायें निकलने लगजाती हैं। 
इसी प्रकार रोगी भी रोग हारा क्लेश पानेके कारण तथा रुन्निपात- 
ज्वर्से अरत हेनेके कारण महीनों तक षटरस भोजन इत्यादि पदार्थोकी 
भोर नहीं देखता । आहार विहारसे रहित रहता है । इन्द्रियोंके शि- 
थिल होजञानेके कारण विषय भोग असम हाजाता है। इस लिये 
विषपर्सहि। देखाजाताहे पर उसके हृदयसे विषयोंका स्नेह नहीं जाता ! 
सवे प्रकारके जिश्योर्मे रत वना रहता है। भीतरही भीतर रसोंकौ 
अविक्ञता हेती रहती है और मनहीमन चिन्ता करता रहता है, कि जब 
रोगते मुक्त हैगा तब सुन्दर ख्रीसे विवाह करूंगा । ु 
भगवान कहते हैं, कि हे अज्ञुन | रोगी और स्थितप्रज्ञ एकसमान 


श्लो० ॥ ५६॥ श्रीमद्भगवद्गीतां ४६६ 





नहीं होसकते। क्योंकि [ रसोउप्यस्थ पर दृश्य निवर्तते ] जोः 
र्थितप्ज्ञ भर रिथितधी हैं उसका विषय उसके रसके साथ “पर दृष्ट्रा” 
उस परमरस भगवत्‌ स्व॒रूपको देख निदृत्त होजाता है। क्योंकि जिसको 
भेगवतक रूप रंसकी प्राप्ति हुई तो फिर उसकी इृप्टिमें जितने .दुसरे रस 
हैं सब फीके पड़जाते हैं । जैंस भर कंमलके रसको पाकर गन 
पुष्पोके रसकी कुछुमी इच्छा नहीं करता । जैस चक्रवर्ती किसी दूसरे 
राजविभत्रकी अभिलाषा नहीं करता । चिन्तामणि वा रपशभणि 
( पारसमणणि ) का पानेवाला अन्य किसी मणिकों नहीं चाहता। 
इसीप्रकार आत्मानन्द, बुह्मानन्द्‌ तथा भगवतूस्वरूपानन्दका. प्राप्त 
करनेवाला अन्य किसी रसकी इच्छा नहीं करता ।, क्योंकि भूने हुये 
वीजके समान उसके अन्तरके सव विषय-रस नष्ठ होजाते हैं। जैसे 
कोई प्राणी राजाके मिलजानेते राजमन्नी, छारपाल इत्यादिसे मिलनेकी. 
परवा नहीं करता। इसी प्रकार सब रेसोंके राजा रसराज भगवतुस्वरूपके 
मिलजानेसे अन्य किसी रसकी परवा नहीं रखता । क्योंकि मगदत्‌ 
तो स्रयेही रसस्वरूप है। प्माणश--“रसो बे सः ” “आपोष्योती- 
* रोते ब्रह्म मूसवः स्वरोम!” इन मंत्रोंमे सगवतको रसरूपही कहा 
है । तथा श्रतियोंने भी उस परमात्मा परवृह्मको रसरूपही वर्णन किया, 
है । इसीकारण इस आत्मरस, वह्रस वा भगवत्रसमें अपनंदत लय 

करदेनेवाला श्रन्य- किसी रसके लिये इच्छा नहीं करता। प्रमाण- 
 ब्वु०- आत्मानं चेदिजानीयादयमस्मीति पूरुषः ॥ किमिच्छन्‌ कृ- 


स्‍्य कामाय शरीरमलुसब्ज्बरेत्‌ ॥ (वृह० अ० ४ बा० 8 श्वु० १२). 
भयथे- जब प्राणी सब विपयरस त्याग करते-करते रसरहित झो 
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केवल आत्मस्समें मग्नहो ऐसा जानने लगता है कि “अर्थ पुरुष:अह- 
मस्मि” यह पुरुष मैं हू अथोत्‌ सब रसेमे भगवत्रसको व्यापक 
देखतेहुए. अपनेको भमगव्रतमय देखताहै, तब वह क्या इच्छा करे ! 
किसके लिये शरीरको संज्वरित करे ? भर्थात्‌ ऐसा 'स्थितधी” अन्य 
किसी कामनाकेलिये शरीरको तप, वृत इत्यादिस क्लेश नहीं देता । . 

मुख्य तापये कहनेका यह है कि, बिपयरस इकवारगी उसके: 
हृदय से मिटजाते हैं | 
/ .. पाठक गणोंको विदित हावे, कि इस श्लोकम श्रीकृष्य भग 
'वानन सबवेसाधारणके कब्याण निरमित्त रस-सहित विषयके त्याग. 
ओर रस-रहित विषयके त्यागका अन्तर पूर्ण प्रकार दिखला दिया 
है। इस विषयको यहां एक इृष्ठ्त देकर दिखलाया जाता दै । 

एक कोई राजा चोथेपनम राज्य त्यागकर बनमें तप करने गया 

तहां देखा, कि एक तपसवी-तपरया कररहा है। राजाने पूछा- 

राजा--आप - किस ताठयसे तप कररहे. हैं ? 

तप०--मैंने सुना है, कि तपसे राज-विभवकी पांप्ति हाती है। 

राजा--क्या आप राज सुखकी प्राप्ति निमित्त तप कररहे हैं ! 

तप०---हां | तपका फलतो राज सुख ही-है और क्या ! 

शैेजा--- यदि आंपको इसी समय राज मिललजाबे तो अप 

' क्या करेंगे ! ह क्‍ 

तप्‌०+-तप छोडदूँगा और राजा वन जाऊँगो | 

राजा---आप मेरा पत्र लेकर मेरे पुत्नके पास. जावें| वह अपनी 
राजगदी पर आपको बेठादेमा। - 


श्लो० [४६॥- | श्ीप॑द्गवद्गीता ४८५ 





तप०--तो शीघ्रता करो ! पत्र लिखदो ! में अमी जाउंगा। 
राजाने पत्र लिखद्या । तपस्वी पत्रके साथ राज-पुत्रके पास 

पहुंचा । राजपुत्रने कट गद्दी छोड तपरवीकोी उस पर बेठनेकी कहा-। 
तपस्वी गद्दीपर बेठना ही चाहता था, कि राजाके अधिकारियोनि 
उसे चारों ओरसे घेर लिया | बन्दीजन रतुति पढने लगे । तोपषोंकी 
सलामियां घडाघड दगने लगीं। दिल्लेगे अपनीन्भपनी वन्दृकोंपर से- 
गीन चढा उस नदीन राजाके चारों थोर -सुसब्जित हे। खडे हेगये | 
तलवार बांधने वाले अपनी तलवारें उसके - सन्मुख सीधा कर सलामी 
देनेलगे । तात्पय यह है, कि राजगद्दी होते समय जितनी धूमधाम 
हनी चाहिये होने लगगयीं। तपरवोने कभी राजविभव देखा नहीं था। 
इस प्रकारदा कोलाहल देख डरगया-। विचारने लगा, कि “ गद्दी 
पर बेठते न जाने ये लोग इन शख्तरोंस -क्या करेंगे ? ऐसा विचारते 
ही गद्दीसे पांव पीछे हटालिया। मारे घवराहटके उस शोचकी आव- 
श्यकता हुई । बोला- पाखाने जाऊंगा । सुनते ही सगीन वाले चारों 
पोरसे घेरेहुए उसे शोच-स्थानमें लेगये। जब उसेन देखा, कि इस 
रथानेम सोने चांदीके .पात्र रखेहुए हैं | रंग विरंगके मखमली फर्श 
विछेहुए हैं। गुलाब इत्यादि सुगंधित पदार्थ चारों ओर स्थांनको सुंग- 
न्थित कररहे हैं,। डरा ओर विचारने लगा, कि. ऐसे स्थानमें शोच- 
क्रिया करूं तो नजाने संगीनवाले भेरी कया दशा करेंगे ) भट 
बाहर निकल कर बोला, कि “ मैं एक भोर- किसी सुनसान: मेढोनमें 
जाकर शौच-क्रिया करूंगा. सुनते ही दस बीस झृत्य गांगी-यमुनी 
पातमें जज्न भरे तौलिया. .इत्यादि . लिये उसे एक. उुनतसान. रथानमें 
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लेगये भौर बोले “राजन ! इसी र्थानम शोच-क्िया करें? | इतना 

कह भृत्यगण वहांसे हटंगये । तपस्वी' जो मारे भयके वहुत घबराया: 
हुआ था एकान्त पा वहांसे भागा | भागते-भागते एक दृत्तके नीचे 

पहुंचा । ऊंटके पख्ाल बनाने वाले अपने ऊँटोंढी खाल जो दर्पाकि 

जलपे .भींगगयी थी सूखनेके लिये उस बुच्चेपर फैलागये थे। वह 

तपस्त्री उनही खालोंके नीचे जा छिपा ओर एंक डालसे लगंकर खडा 

हगया । खड़े-खंड उसे नींद आगंयी | इतनेमे ऊंटवाले अपनी खाल 

उतारने आये और बक्षपर चढ जो खालोंको खींचा तो 'अनायास 

एक खालकी खुरी उप्त दपप्वीकी एक 'ांखमभ लगी, । वह भांख 
फूटंगयी । वह रोता कराहृता उसी बनमें राजाके पास पहुँचा । राजानें 
पल्ा तेरी क्या दशा होगयी ! तेरी थांख केस फटी ! उसने रूंब दृत्ता- 
ग्त कहसुनाया.। राजाने पूछा “ तू गददीपर बेठा वा नहीं ” उसने 

कहा “नहीं? । बैठना चाहां पर शोच लगनेसे में गद्दीपर.नहीं बेठा। 

राजाने कहा तूने बहुत ही भ्रच्छा किया, कि गद्दीपर नहीं बैठा । 

यदि गद्दीपर बैठता तो तेरी दोनों आंख फट जातीं. भौर दोनों कानोंसि 

बहरा भी हाजाता । तपरवीने पूछा “ क्या राज गद्दीपर बेठनेसे ऐसी . 
दंशा होती है ? उत्तर दिया, हां | इतना सुन तपरवीने राजासे कहा . 
४ तुम्र किस्त काजके लिये तप करने शआये हा ? » राजने कहाः 

में तों मगत्रानुके लिय तप करने आया हूं । तपरत्रीने कहा- “ अब 

मेँ भी भगवानके ही लिय तप करूंगा ? | 


मेरे पाठक ! इंस छोटेस ्ष्टान्ससे समर्भंगये होंगे कि रस-सहि 
ते विषणेंके त्याग ओर रंसरहित विषयोके त्यागर्म कितन्त अन्तर है; 


शलो* ॥६० |] ओऔर्मड्भगवद्गीवी श्ट+ 


उक प्रकार भगवान्‌ २सरहित होकर विषयोंके त्यागका उपदेश 


करते हैं और कहते हैं, कि ऐसेही त्यागसे प्रज्ञाकी रिथरता होती है' 
भोर सच्चा स्थितग्रज्ञ कहां जाता है॥ ५६ -: 


“इतना सुनकर अजुनने पूछा भमगवन्‌ ! जिस साधकके विषय- 
रस पूर्यू म्रकार निवृत्त न हुए हों, थोड़े बहुत शेष रहगये हों, तो 
इससे क्या ह.नि हो सकती है ! ह 
' गोविन्द वोले हे अर्जुन ! सुन |. 
मू०--यततोहयपि कोन्तेय पुरुषस्थ विपश्चितः । 


इन्द्रयाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसम मनः ॥ 
॥६०॥ 

पदच्छेद:--कोन्तेय ! ( हे कुम्तीपुत्र अजुन ! ) यत्तत 
( समाधिसिद््यर्थ अयत्तं कुबतः । आज्चस्थैर्य्याथ यतमानस्य । मोक्े 
प्रयतमांनस्य वा) विपर्श्चित: (मेघाबिनः। भत्यंत विवेकिन:)पुरुषस्य 
(मनुष्स्य) सनः । अप्रि। हि ( निश्चयेन ) प्रमाथीनि ( प्रमथन 
शीलानि। अतिबल्लीयस्लाहिवेकोपमदेनन्षमाणि ) इन्द्रियाणि (चक्षु 
श्रोत्रादीनि ) प्रसभम्र्‌ ( वलाकारेण । पश्यत्येव ) हरन्ति(विक्ञोभ- * 
यन्ति। विषयश्रवरण कुवैन्ति । विकार प्रापयन्ति ) ॥६ ०॥ 


पदार्थ:--( कोन्तेय ! ) है कन्तीका पुत्र भ्र्जुन! (यतत: ) 
समाधि सिडिके लियें वां अपनी पूज्ञाकी स्थिरताके लिये अंथात्‌ मो | 
ज्ञ प्राप्तिकें लिये यत्व करनेवाले (विंपश्चिंतः ) विवेकी ( पुरुषस्य ) 
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पुरुषक( मन: ) मनको (अंपि) भी (हि) निश्चय करके ये ( प्रमा- 
थीनि ) प्रभथन करनेवाली अथोौत्‌ व्याकुल करनेवाली (इन्द्रियाशि) 
इन्द्रियां (प्रसमस ) वलोत्कारसे (-हरन्ति ) अपने-अपने दिषयकी 
ओर खींचलेती हैं। अथोत्‌ विषयी बनाकर इसके सब यत्नों दो घूलमें 
मिला देती हैं ॥ ६० ॥ | 
... भावार्थ:-- अजुनने जो यह पूछा था, कि है मगवेन |. 
साधकोंके साधनकालमे यंदिं कुछ विंषंयरस रहजावे तो क्‍या हानि हैं! 
उसका उत्तर योगेश्वर - भगवान इस श्लोक-हारा यों देते हैं, कि 
[ य॒तंतो हथपि कोन्तेय पुरुषस्थ विपश्चित: ] हे कुन्तीकी 
भियपुत्र अज्जुन | सुन ! जो पुरुष विपश्चित अर्थात्‌ विबेकी है, 
जो विषथोंसे वचनेके लिये नाना अकार यत्नकर सबैप्रकारके उपद्रवोंसे . 
अलग भाग एकान्त सेवन करता है तथा किसी विषयको अपने समीप 
नहीं आने देतां। अपने भात्मशञानरूप धनकी रक्षा निमिच नाना प्रकारके 
संयम नियमके अंगोंका साधन कर रहा है। ऐसे यत्नशील विवेकी 
पुरुंषमं भी किचितंमात्र विषयक्रा रस यदि रहजाता है अर्थात्‌ विषय॑ 
सुखकी स्मृति उसके ध्यानमें रहजाती है तो उसकी क्या दशा होती 
है?.सो सुन | [ इचियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसम मन: ] 

ये जो इन्द्रियां महावलवांन हैं ओर पुरुषोंके मनकी मथनकर व्याकुल- 
कर देनेवाली हैं, वलात्कारसे यत्नशील पुरुषको अपने-अपने विषय 
की ओर खींचकर ऐसा ब्याकुल करवेती हैं, कि फिर उसका संभलना 
कठिन होजाता है | जैसे कोई पुरुष अपनेको अमरं करनेके तात्प्यसे 
अग्रतसागरसे एक कांचकें घटमेंअम्रत भरकर अपने मस्तकपर लेचले 


॥हो० ॥ १० ॥ ऑमडनवद्ीता ह यह 


ओर मांग कागले चारों ओरसे उस घंटमें लिपट नोलोंसे ठोकर मार 
मार कर फोड देव॑ और वह अमृत प्रथ्वीपर गिरकर नष्ट होजावे। इसी 
प्रकार, ये इन्द्रियां आत्मज्ञानमें यतल करनेवाले विवेकियोंके ज्ञानंको 
अपनी ओरे वलात्कारसे खींचकर नष्ट करेदेती हैं। जैस वलवान डाकि- 
नियां किसी धनवानके संचित किये हुए धनको उसके देखते-देखते 
वलात्कारस लूट लेजाती हैं । इसीपकारे इन्द्रियोंको डाकिनियोंसे कम 
मत समझो । ये सच्चे पुरुषोसे कूठ बुलवानेकी, बूहमचारियोंसे व्यमि- 
चार काानेकी, धृतिवालोंकी धृतिनष्ट करनेकी भर सन्तोषियोंके सन्‍्तोष 
. लोप कदेनेकी युक्तियां सदा रचती रहती हैं. । ये अत्यन्त दुनिवाय्ये 
श्र दुःस्साध्य हैं । । 


प्रिय पाठकों | आज ही नहीं वरु सब युगंसि इनकी प्रवलता 
देंखीजाती है | इसी कारण अभ्यासियोंके.अभ्यासकी सिड्धिमे वाघा पड 
जांती है । यह प्रत्यक्ष है, कि जिस वनरपतिकी सब-लत्तियां पत्तियोंकें 
संहित्त कायदी जावें पर उनका जड थोंडा भी शेष रहज़ावे तो फिर 
घीरे-धीरे उसकी लतायें बृद्धिकों प्राप्त होजाती हैं | इसी प्रकार साधक 
के चित्त किसी विंषय-रंसको थोडा भी. संस्कार रंहजाता है, तो वह 
अंकुर देकरे धीरे-धीरे ऐसा बलवान हाजाता, है, कि बडे-बडे यत्न 
करनेवाले विवेकियोंकी ्रज्ञा नष्टकर अपनी शोर खींचलेता है । यह 
विषय-रेस परमार्थ - तत्त्वमं विचरने- वालोंका. महा शत्रु है । इसलिये 
रसं-सहित विषयका त्याग श्रेष्ठ है---. विषयोंकी वस्तुओंके . त्यागके 
साथ उनके रसकामी त्याग होना. चाहिये | इन साधारंण त्यागियोंसि वही 
श्रष्ठ है जो. स्सकामी- त्याग- कर विषयक मध्य विहार कररहा हैं ॥६०॥ 
। ६२ 
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. इतना सुन अजुनने पूछा / भगवन ! इनसे बचनेके लिये सबसे; 
उत्कृष्ट उपाय क्‍या है ! सो मुके वताओो | भगवान बोले सुन | 


मू०--तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
: . वशे हि यरस्थेखियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
| ॥६१॥ 


पदच्छेद॑;- भत्यर; ( अहमेव सर्वेषां प्रत्यगात्मा पर: खिया- 
दिग्यो वाह्ेभ्यो देहेन्द्रियादिभ्य आन्तरेभ्यश्च उत्कष्टः ग्रियतमोी यस्य 
सा) सोमि ( दुष्टानि | प्रसाथीनीनियाणि ) सर्वाणि ( समस्तानि ) 
सेयस्थ ( निगह्य । वशीकृत्य ) युक्तः ( समाहित: ) आसीत 
निर्व्यापारस्तिंष्ठेतू ) हि ( यतः ) यस्य ( यतते; ) इन्द्रियाणि (चच्चु- 
श्रोत्रादीनिवाह्मकरणानि ) -वशे ( भाज्ञायाम्‌ वशवत्तीनि ) तस्य 
(यते: ) पज्ञा ( मेधा.) प्रतिष्ठिता ( गोरवान्बिता )॥ ६१ ॥ 

पंदार्थ:- ( मत्परः) जो मुके सबका अन्तरात्मा श्रेष्ठ जानकर 
मेरे में पपायण हेकर ( तानि) उन दुष्ट अमथन करनेवाली (सर्वाणि) 
सब इन्द्रियोंको ( संयम्य ) अपने वश करके ( युक्त: ) समाहित- 
. चित्त हेकर ( आखीत ) निर्व्यापार बैठ जाता है, वही यथार्थ यति 
है। (हि ) क्योंकि ( यस्य ) जिसकी ( इन्द्रियाणि ) इन्दधियां 
(वश ) वशमें हैं ( तस्थ.) उसीकी ९ भ्ज्ञा ) बुद्धि (प्रतिष्ठिता) 
गौरवय॒क्त कही जाती है ॥ ६१-॥ ु 

भादाय:-अजनने जो भगवानसे यों प्रश्न किया था, कि है... 
. भ्ंगबन -| इन बलवान इच्दियोंके आक्रमणत बचनेका सबसे. उत्तम 
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- उपाय क्या है? तिसका उत्तर श्रीकृष्ण चन्द्र आनन्दृकन्द यों देते हैं- 
+ तानि सब्वोणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर:] जो शाणी 
& सत्पर; ? है; अर्थात मेरा परायणं है । में जो सबका पूलगात्मा सबकें 
. साथ निवास करनेवाला वोसुंदेव हूं, तिसको जिसने श्रेष्ठ जाना है 
अर्थात ख्रीसे, पुत्रंस, अपने अन्तर और बाहरके अवयबोंसे, नेत्रसे; 
श्रोब्से, सनसे ओर बुद्धिस श्रेय और प्रेय अर्थात उत्तम ओर 
प्रिय-जाना है जिसने, ऐसा जान मुकहीमें अपश करदिया है अपनेको 
जिसने, अपने कल्याणका सबसे उत्कृष्ट" उपादेय मुकहीको समभा- 
है जिसने तथा अहनिशि मेरेही खरूपका अभ्यास कर रबखा है 
. जिसने, उसीको में -“मत्र:” कहता हूं | है अजुन | ऐसे प्राणीको-ये 
इन्द्रियां कभी नहीं सता सकती । जैते बलवान चकवर्त्ती राजाका 
आश्रय लेनेसे लुटेरे ; बटमारे , चोर इत्यादि नहीं सता सकते अथवा 
सिंहके शरेण जानेंसे जम्बुकोंका कोई भय नहीं रहता- 4 इसी प्रकार 
मेरा भ्ाश्रय लेनेते-इन्द्रियां दुख नहीं दे सकतीं । फिर केंस भी बल- - 
वान विषय क्‍यों न हों उसके सामने नहीं जासकते । न॑ उसके भयसे मेरे 
: भ्ककी कुछ हानि होसकती है । मुख्य तात्पय्य यह है, कि मेरे भक्तकी 
- इर्द्रियां आपसे आप वशीभूत. होजाती हैं और उसका मन आपसे आप 
युक्त होजाता है, अयोत वह समाहितचित्त होजाता है। फिरतो वह संब 
ओरसे मनकी एकाग्रकर इन्ह्रियोंके साथ-साथ विज्ञानमय बुडिसें मुममें 
मन लगा निदर्यापार होजाता है। इसी कारण मैं ठुकसे कहता हूं, कि मेरेमे- 
मन लगायेहुए, जो इन्द्रियोंके वशीमृत करनेका यत्न करता है; उंसीका यत्न 
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मत्यर;-- मामेत विदारमान परम/दर्पस्यरेत ध्यादेत तिल खायशधया++ 
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सफल होता है। इसीलिये [वशे हि यस्येख्चियाणि तस्य भक्ञा 
प्रतिष्ठिता ] जिस आणीकी इन्द्रियां अपने मन ओर बुडिके साथ 
युक्त होकर वशीभूत होरही हैं उसीकी प्रज्ञा अतिष्ठिता कही जाती है 
उसीके मनको ये' इन्द्रियां बलात्कार -नष्ट नहीं करसकतीं । का 
श्रुन्इन्द्रियाणि हयानाहुबिषयांस्तेष गोचरन । आत्मेद्ियमनोय॒कत 
भोक्तेत्याइमेनीपिशः ॥ यस्वविज्ञानवार मवत्ययुक्तेन मनसा 
सदा। तस्येत्नियास्यवश्यानि दुशश्वा इव सास्थेः॥ यस्तुदिशनवाल . 
न्मवति युक्तेन मनसां सदा । तस्वेद्धियाणि. वश्यानि सब्श्वा 
हव्‌ सारयेः ॥ यर्वविशनवान भवत्यमनस्कः सदाश्शुचि। न स 
तयदमाप्नोति संसार च्राधिगऋति॥ यस्‍स्तुविज्ञानवान्भवति सः 
मनरकः सदा शुचिः। स तु तथदमाप्नोति यस्पादमूयों न जाइते ॥ 
( कठोपनिषद्‌ अ० १ वह्ली.३ श्रुति 8, £, ६+७, ८) ॥ . .- 
अथे--. इन्द्रियोंकी तो 'भश्वके. समान कहाहै. और इनके . 
- विषय जो रूप, रस, गन्ध इत्यादिहें वे इन अश्वोंके- दौडनेके मागे हैं। 
इसलिये आत्माको मन भौर इन्दियके साथ एक करके जो चलता हैं | 
उसीको मनीषियोंने इसका >भोक्ता कहां है। जो भोक्ता विज्ञानरहित 
भोर चंचलंचित्त हे अर्थात निवृत्ति वा प्रवृत्तिके मारीमें जो आत्मज्ञाः 
नेंके ब्रागहोरको ठीक-ठीक संभालने नंहीं. जानता उसके -वशमें घोडे 
टिप्पएणी-)ओ भोक्ता दो पंकारकेहैं-एकतो बह जो विज्ञानरश्तिहै, भर्थात्‌ वृद्धि 
से हीन है, चपत/चित्त है। दूसरा वहजों विज्ञानवान है। युक्तमनस भर्थात्‌ समाहित चित्त 


है; चित्तकों सब भोरसे बणोर एक- लक्षकी ओर लगाये हुआ है | जैसे नट परदे 
पर चलते समय अपने मनकोी उत ढोरके साथ एकाग्र रखता-है। | 


॥ 


सौं* ॥६१॥ श्रेमद्रगंनद्रीता ४६६ 


७७0७७“ >> अमन लव कपल कक नव शल नकदी 


नहीं रहते । वरु वे घोड़े उस मूखंको अपने बलसे खींचकर गडहोंमें 
गिरादेते हैं। फिर बह नानाप्रकारके क्लेशोंको पाताहै । इसीलिये यहां 
श्रुति कहती: है; कि “ घुष्ठाश्वा इव सारथे: ” सारथीके दुष्ट अश्वोंके, 
समान ये इन्द्रियां उस मूखके बशीभूत न रहकर उसे दुःख देती 
हैँं। इसीके उल्लया जो प्राणी विज्ञानवान हे जो निदत्ति था 
प्रवृत्ति मागमें श्रपनी बुडिसे ठीक-ठीक उचित व्यवहार करता है वही 
युक्त-मनस होकर आत्मा भोर मनको एक सीथमें कर चतुर सारथी 
के समान अपने इन्द्रियरूप सुशिक्षित अश्वोंको झात्मज्षानक्े 
बागडोर से .युक्त कियेहुए शुभचित्तहो आत्मानन्द्को भेगता है । इंसीसे 
श्रति कहती है, कि “ सदश्वा इव सारथे; ” चतुर सारथीके घोडेंके - 
समान ब्वानीकी इन्द्रियां श्रष्ठ ओर उत्तम स्॒भाववाले 'भ्रंश्ोंके समान 
्पने मागपर ठीक-ठीक लेजाती हैं तथा भगवस्वरूपमें मिलादेती 
हैं। “ यस्त्वविज्ञान ०” जो प्राणी अविज्ञानवान है अमनरक है 
झौर सदा अशुचि है भ्र्थात नानाप्रकारके दुष्टक्मोंके करनेसे अपवित्र 
होरहा है सो “न तंत्पदमाप्नोति ” विष्णु परम पदको नहीं पाता है, 
वरु संसारसागरमें डूब चोरासी लक्ष योनियोंमें धक्के खाता फिंरता है। 
पर जो विज्ञानवान है, समनरक है भर संदा शुचि. हैं, सब प्रकारके 
पापोंसे रहित होकर “तत्पदसाप्नोतिं” विष्णु पस्म पदको प्राप्त होजाता 
हे जिससे जन्म मरणसे रहित- हो फिर संसारंके बुन्धनमें नहीं आता । 


इसी कारण, भग॒वात्र .. कहते हैं. कि जिसकी “इन्द्रियां वशीमूत 
हैँ.उसीकी प्रज्ञा-प्रतिष्ठिता कही जाती है। 


8६४8  ओमद्रगबढ़ीतां.._ ' भध्या०२] 





यह अजुनके तृतीय प्रश्न “किमासीत्‌ ” का उत्तर हुआ ॥६१॥ 

' .. इतना सुनकर अजुनने यों पूछा, कि हे मगवन.! जो प्राणी विषयोंसे तो 
अपनी वाह्य इन्द्रियोंकी रोकलेबे, पर मनको न रोके तो क्या हानि है ! 
जैसे सपके दांतोंको कोई वीर. उखाडकर. उस सर्पको अपने पास रखलेवे 
तो वह सपे क्या करेसकता है १ . 


है इतना सुन श्यामसुन्दर बोले- 

मु०--ध्यायतो विषयान्पुंसः सड़स्तेषपजायते | - 

सड्भात्संजायते कामः कामात्कीधो5मिजायते ॥ 

क्रोधाद्भवति संमीहः संमोहात्स्मृतिविश्नमः । 

स्खतिम्रशादूबुद्धिनाशी बुंद्धिनाशात्पंणश्यति ॥ _ 
॥६२, ६१॥ 
पदच्छेद:-- विषयान्‌ ( रूपरसगन्धादीन ) ध्यायतः ( मनसा. 
पुन; पुनः चिन्तयतः आालोचयत:-) पुंसः ( पुरुषस्थः ) तेषु (विषयेषु) 
संडू: ( आसक्ति: | प्रीति: | सम्बन्ध: ) उपजायते ( उसघते ) सडूनत्‌. 
( विषयसम्बन्धनात ) काम: ( विषयेष्य॑मिल्लाष: ) सब्जायतें (समु-' 
तच्यते ) कामात ( विविधविषयभोगासिलाषात्‌ ) क्रोध: ( कोप: |: 
अमषे; | रोष॥ अ्रतिकूलेसतितेक्ष्ण॒स्यप्रवोधन:) अभिजायते (समुत्यते) 


क्रोधात्‌ (रोषात्‌ ) संमोहः ( कार्याकायविवेकाभाव; ) भवति (उतसचते) 
संमोहात्‌ ( कार्याकायविवेकाभावात्‌ ) स्मृतिविल्‍मः (शाखाथीानुसंधा 


छी० ॥ ६९ ॥ ६३॥ ओऔमद्रगवद्गौत - 88५ 





नस्य विभ्रशरुंपेंचलेनम ) [ भवति ] स्व्ृतिश्रंशात्‌ (चेतनायाम्ंशात्‌) 
प्रशश्यति (स्वेपुरुषार्थायोग्योभवंति। मृत्युतुल्योभवति ) ॥ ६२, ६३॥ 


पदांथ:--- ( विषयान ), रूप रसादि विषयोंकी (घ्यायत:) 
वारंवार चिता करते-करते ( पुसः ) पुरुषको ( तेषु ) उन विषयोंमें 
( सड़: ) आसक्ति ( उपजायते ) उतसन्न होजातीहै | ( संगात ) 
तिस आसक्तिसे धीरे-धीरे (कासः) उन विषयोंकी अमिलाषा (संजायते) 
उपजजाती है | तब किसी कारण उस अभिलाकी रुकावट होनेसे (क्रोधः) 
रोष ( अभिजायते ) उत्पन्न होजाता है ( क्रोधात ) तिस कोघसे 
(संमोहः) मोह अर्थात काय्यौकाय्यमें अविवेक होजतता है (समोहाव) 
तिस संमोहसे ( स्मृतितरिश्वमः ) भात्मविरुदृति होपडती है। अपनेको' 
भूलजाता है तथा शाखबचनोंमें भ्रम उत्पन्न होजाता है। (स्वरतिम्नशात) 
अपनेको भूलजानेसे अथवा स्म्ृतियोंमें श्रम होनेसे ( बुडिनाश: ) 
बुदिका नाश होता है ( बुद्धिनाशाव ) तिस डुडिके नाशसे (प्रणश्यति) 
प्राणी नाश होजाताहै वा स्वप्रकार पुरुषाथे हीन होकर संसार-दु:खमें 
डूबजाता है ६२ ॥ ध्श 


भावाथ+-- अजुैनने जो भगवानसे यह पूछा है कि जैसे 
सर्पके दांतोंको कोई वीर उखाड़ कर सपकी अपने पास रखलेवे तो वह 
सर्प क्या कर सकता है * 
इसीम्रकार जो पुरुष अपने वाह इन्द्रियोंको अपने वशीभूत-करले, 
पर अपने मनको युक्त न करे तो क्‍या हानि होसकती है ! 
इसके समाघानमें श्रीकृष्णमगवान कहते हैं [ ध्यायतो विषयान्‌ 


४१६ श्रीमद्गगपत्ौता [ भ्रष्या० ९] 





पुंसः सडूस्तेषृपजायते] हे अज्जुन | जो आणी वाह इन्द्रियोंको 
- तो रोक लेता है, पर मनको हाथमें नहीं रखता है। मनसे विषयोंका ध्यान 
कंरता रहता है। तो तू.यह.निश्रय जानले | कि ऐसे म्न दाग 
बार-बार .चिन्ता करते-करते धीरे-धीरे उन विषयोंसे सड़ होजाता हैं; 


अर्थात्‌ उनमें परम प्रीति होजाती है । अपने मनसे बार-बार, उन 
विषयोंकी स्तुति करने लगजाता है । ऐसा करते-करते लोकेपणा, 
वित्तेषणा और पृत्रैषणा तीनों एषणायें उसके मनमें अंकुर देकर शाखा 
प्रशाखा फोडतीहुई विशालबृक्षके समान दृढ होजाती हैं। श्रुति- 

“नो वें ग्रह, स फामेनातिग्रहेण श्हीतो मनसा हि कामान्का- 
मयत ” ( वृहदा० अ० ३ ब्रा० २ श्ु० ७ ) 


अथ--मन ग्रह हे और कामना भ्रतिग्रह है। इसलिये सदा 
कामनाओंके पीछे पीछे दोडना मनका स्वाभाविक गुण. है । इसलिये 
यह सदा कामनाओ्रोंकी ही चिन्तामें रहनेके कारण लेशमात्रभी किसी 
ओरसे कामनाकी वायुकों गाता देख कट उसी भोर दोड जाता है। 
जैसे कणिकामात्र संखिया जिहवाके अग्रभागमें लगजाने से धीरेघीरे 
सारे-शरीरमें फेल . मृतक: बनादेती ,है। इसी प्रकार .तनकभी कामना 
धीरेधीरे वृद्धि पाकर . संसारी बनादेती है । जिसने वाह्य इन्द्रियोंसे 
घरबार, पुत्र, कल घन सम्पत्ति त्याग विराग धारण किया था और वैरोगी 
' ( ,,+ ग्रह भोर अतिग्रह---इहदारण्यक्रोपनिषतके तीसरे अध्याय, द्वितीय 
ब्राक्षणमें लिखा है कि भणैग्रहाः ! भ्ष्टावतिग्रहा:। भर्थात्‌ प्राण,वाक्‌, जिद्दा, चक्त,भोजे:. 
मन, हस्त, त्वकू ये भाठ अह हैं तिनके भपान,नाम, रप्तःरूप, शब्दू,काम, कर्म स्पर्श और, 
अंतियई अर्थात विषय हैं। 





रलो० ॥ ६१,१६९ ॥ भौमद्भगवद्ीता - ४६७ 


शंकान्त-स्थानमें निवासकर आात्मज्ञान आरंभ कियाथा वह धघीरेधीरे 
#पुत्रैषणा (पुत्र, परिवार इत्यादिके सुखकी स्मृति) वित्तेषणा (घन वा राज्य 

"शक्तियोके सुखकी स्वृति तथा लोकेषणा ( गन्धवे-लोफ 
चंरुणलोक, रुद्बलोक की स्मृति इत्यादि ) में तृप्णाका खरूपही 
घनजाताहे- जेसे इन्डज्वस्से अस्त आणीका ब्वर ऊपससे तो नष्ट 
होजाताहै । नेत्रोंमिं ललाई वा शिरमें किसी प्रकारकी वेदनामी नहीं रहती। 
रोगी मलीमांति पथ्य इत्यादि खाने लगजाताहे, पर वह ज्वर रोगीके शरीरके 
भीतर गुप्तरूपसे रहनेके कारण- तीसरे वा चोथे दिवस उसके शरीरसे 
प्रगट हो उसे व्याकुल करदेता हे भ्ौर एवम प्रकार भीतरही भीतर 
बढ़ते बढ़ते एक दिन उसे मारडालता है | अग्निकी शलाका (सलाई) 
के ऊपर तो किसी प्रकारका अशुमात्र भी ताप नहीं देखपडता | न 
: अयग्निका स्वरूप देखपडता है | पर उस शलाकाके भीतर उसके केन्द्र 
में अग्निका अत्यन्त छुद्अश निवास करता है। इसलिये उसके घिस 
देनेसे आग म्रकोशमात होकर सारे नगरकों भस्म करनेमें समथे होती 
है । अथवा यों कहलो, कि भस्मसे अच्छुन्न जो चिनगारी मात्र हैं वह 
इन्धनोंके संरकारखे भडकंकर घरोंको जला देसकती है | इसी अकार 
वाह्य इन्द्रियोंके दमन होनेपर भी सनमे विषयका लेशमात्र रहजानेसे 


#पुन्रेषणा[-पन्नोतरचिप्ठद्विश्य दाससंग्ररेच्ठा लक्तणा 

दित्तिषणा--वि+ं दि वेध 'माहुष" गवादि । “देवे” विशारि। कमेणा साथनस्य गवादे 
स्पादानरुपा इच्छा “माउपी-वितेषण” भनेन वित्तेन कमे छत्वा विद्यासंभुक्तेत वा दैवशक्ति- 
 ग्राप्तिर्पा इच्छा ॥ 


लोकैषणा--हिरण्यगर्मविधया देवेन वितेन देवलोक॑ ज्येष्यामीतीच्छा लोकैषणा । 


ह३्‌ बाचसपति) 


शध्ष्८ श्रीमद्भगवद्वीता [ प्रध्या० ९] 





धीरे-धीरे वह दिषय बढ़कर त्रिविक्रमाबतारके समान वामन रूपसे ऐसे 
विशालरूपको धारण करलेता है, कि तीनों लोकोंम॑ केल जाता है। 
मनुष्यको ऐसी विशाल तृप्णाकी पूर्चिकी चिन्ता घेरलेती है । 

भगवान कहते हैं, कि इसी प्रकार विपयकी चिन्ता करते--करते 
उस विषयक संग होजाताहै दव क्या दशा होती है ? सो हे अर्जुन 
सुन ![संगात संजायते काम: कामात्कोपो इमिजायते] एवच्‌ 
प्रकार उन विपयोकि संग होजानेसे उनमें कामना उत्पन्न होतीह अर्थात्‌ 
विशाल तृष्णाकी डालियां सब ओर फेल्ल जाती और मनुष्य उन तृष्णाश्रों 
की पृत्तिमं लग पडता है। इसप्रकार जब इस विशाल तृप्णादी पृत्तिमें 
किसी प्रकारदी बाघा उपस्थित होजाती है तव उसे क्रोध उत्मन्न हो 
थाता है। फिरतो दडाही थन्बेर होपडता है। क्योंकि एकसम्रकार क्रोधकै 
उत्पन्न होतेही सारा दनाद्नाया घर बिगड़ जाता है ॥ ६२॥ 

जब सब कामेका नप्ट करनेदाला क्रोध हृदयमे उपज चाता 
है तब [ क्रीधात भवति संमोह: ॥ उस क्रोध मोह अर्थात्‌ 
काय्याकराय्यका अविबिक उत्तन्‍न होजाता है। यह सुध्रि नहीं रहती, 
क्या करना चाहिये भौर कया नहीं करना चाहिये। इस काय्येसे अपनेया 
परायेकी हानि होगी वा लाम होगा। इसी कीघके दशीभृत होदर कारागार 
शुली, फांसी इत्यादि दण्डोंके दुःख भोगनेका भागी बनजाता है| अब 
भगवान कहते हैं, कि हे अजुन ! [ संमोहात्य्मतिविभम; || उस 
संमोहसे स्मतिका विभम होजाता है । अर्थात आत्मविस्मति होजाती 
है । यह नहीं स्मरण रहता, कि में कौन हूं-? कहां हूं ? बडे परिश्रम 
से सतगुर ओर सच्छाछ हारा जो श्रात्मानन्द लाभ करने 


श्लो० ॥ ११,६३६ ॥ श्री'द्रगपीता. श्ह 
वग नमक 72 कक जज की + हे हा आर दि ट मिदनम शनि मम न्‍॥ 
लुगगया था वह जाता रहता है, वहांतः कि पारलोकिक मागैको 
छोड, माला वाला तोड, कमल फोड, नद़ीमें वहा आता हे और 
“पत्ग॒ुर्माक्तोशति” अपने सतगुदको भी दुवचन वहने लगडाता है। 
“शाज़ाइुलंदानस्प विजश्लेशरूप चलने सबति”| शास्त्रों की भी सुधि 
नहीं रहती उनके अमिप्रायसे विरुद्ध चलने लग्प्ड्ता हैं। एस प्रकार 
चलते-चलते "५ शाखाचाश्योपदिष्ाथ विचलनम्‌ ” शाल्र और 
आचाय्य दोनोंके उपदेशसे. वल्लायमान होकर चंचल दहेजाता है। इसी 
वो. रह्ति विमन कहते हैं।तिससे कयाहेता है सो रगवान कहते हैं, 
[स्मृतिग्ंशादबुब्िनाशः ] उत्त लृतिके भृष्ट हेनेसे बुडिका नाश 
हेजाता है । जब बुड्धिका नाश हुवा तब उस. बुडिका अधिष्ठातूदेद 
: बिप्या उस पराणीको छोड देता हे। जब विःशु-देवने, त्यागदिया तो फिर 
कहां ठौर मिले! कोन कल्याण कर? फिरेतो भगवान कहतेहें [बुद्धि- 
नाशात्मणश्यति ] तिप्त वुद्धिके नाश होनिसे प्राणी खवयम्‌ नाश 
होजाताहै। संसार सागरमें डूब भात्मानन्वरूप धमृतसे विमुख हो मृतकके 
तुल्य होजाता है। सब पुरुषाथीसे हीन होजाता है। भगवानके इस वचन 
में श्रुतिक्र प्रभा---5* एच: कामानलुयन्ति वालासत रत्योर्यन्त 
वितदस्य पाशम्‌। अथ पीर अरत्लल विदिला शुवमशवेज्िह ने 
प्राययन्ते। ( कठोपनिषद अ ० २ वल्ली $ श्रुति २ ) 
पा < सच ते इए कापतियाकतएम्पादपशिद्ालए ना: एबी, पंशवो, 
बहिदतानेव । (शंकराचार्य) 


2००, औैमद्भगव्ीता [ भैश्या ० ६] 


धर्थ--- / पराच: ” प्र्थात दृष्टाएवप्ट जो सक्षम भौर- 
स्थूल माना प्रकारंके भोगोंकी. तृष्णा उससे प्रतिबदः होगया है . 
आत्मद्शन जिन प्राणियोंका, जो मरे तृष्णाके आत्मानन्दरूप अमृत को 
मलगये हैं, उनको पराचः कहतेहें। ऐसे प्राणी भज्ञानी हानेके कारण 
वालकोंके सदश हैं. भोर तृष्णाके वशीभृत हे नाना प्रकारकी काम 
नाओंके वशमें पढज़ाते हैं | ऐसी अविद्याके वशीभूत होजानेंसे 
अविद्याकृ] जो काम्यकम उसके “विततपाशः:” फंदेम फंसकर 
नष्टहोजाते हैं | इसीकारण स्थितधी थर्थाव जो घीर विबेकी हैं वे 
अमृतत्तव प्रत्यगात्म-खरूप जो, भगवत्‌रूप उसे “श्रुव” निश्चय और 
झविसाशी जानकर इस “ अपध्ुव ” नाशवानं संसारके सुखोंको 


“ज् भार्थयन्ते ” नहीं चाहते हैं 


इस श्रुतिसे भी सिद्द होता हे, कि जिसकी वाहच इन्द्रियां 
बशीभूत हों पर बालकोंके समान मनमें विषयोंका ध्यान करता रहे तो 
विशाल-तृष्णामें फंसकर नाश होजाता है । इसीकारण भगवानके 
कहनेका अभिप्राय यह है, 'कि. इन्द्रियोंके साथ-साथ मनको. भीं! 
बशीभूत करो ॥ ६२, ६३ |. 


यह सुनकर अजुनने पूछा भगवन | इसके प्रतिकल यदि मनः 
निम्नह हो अपने बशमें होगे. ओर इन्द्रियां अपने-अपने विषयकी ओर 
.दौझ्य करें तो कया हानि हे ९ । 


स्लोग्॥शवी श्रीमद्भगवद्गीता एन 





इतना सुन भगवान कहते हें- 


०--राग्दियवियुक्तेस्तु विषयानिन्वियेश्वरन्‌ । । 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति॥ ६५४ ॥ 


'पदच्छेद:---विधेयात्मा (किंकरीकृतमना: । वशीकृतान्त:करण; 
स्वाधीनचित्त; ) तु | रागद्ेषवियुक्ते: ( प्रीतयुच्टिनिरहितेः )आत्मवश्ये: 
( मनोधीने: | खाघीनेः ) इन्द्रियेः ( श्रोत्रादिमि: ) विषयान 
( रूपरसगन्धादीन ) चरन्‌ (उपभुञ्जान;सन | पश्यवसन )असादमस 
( प्रसन्नताम । सर्डेल्पविकल्पपंकलेपप्रज्ञालनेन मनसः स्वाच्छचम | 
परमात्मसाज्षास्कार्योग्यतास । ख्वास्थ्यण्‌ । शान्तिम्‌ ) गच्छूति 
€ प्राप्नोति ) ॥६४॥ 


घृदाथ:- ( विधेयात्मा ) वशीभूत किया है अपनेकी जिसने: 

बह (तु) तो (रागद्वेघवियुक्तेः) रागठेपसे रहित होकर ( आत्मंवश्येः ) 
छापने आत्माको अपने वश कियेहुए (इन्द्रिये: ) इन्द्रियोंसे (विषयाल ) 
विषयोकी ( चरन्‌ ) भोगताहुआ भी ( प्रसाद ) परम प्रसन्‍नताको' 
थीत परमात्माके साक्षात्कार करलेने योग्यः चित्तकी र्वच्छताकी| 


( अधिगच्छति ) माप्त करलेता है॥ ६४ ॥ 


सावाधि:--यहुनने भगवानस “ किब्रजेत्‌” यह चौथा प्रश्न 
किया था तथा पर्व श्लोक तक अपने तीसरे अश्चका- उत्तर घुनकर - 
यह पूछा था, कि यदि किसी प्राणीका सन अपने वश तो हो, 
इन्द्रियां विषयकी ओर आचरण करती रहें तो क्‍यां हानि है ! 


५०२ श्रीमद्भगवद्गीता ह [ थ्रध्या ० ३ 
इन दोनोंका उच्दर देते हुए भगवान कहते हैं-- [ रागदिपवियुक्तेश: 
विषयानिन्दियेश्वरन आत्मवश्यैविधेयात्सा । जिसकी 
इन्द्रियां राम-डेष रहित - हैं थर्थात सुख देनेवाले पदार्थासे जिनको 
अनुराग नहीं हे और दुःख देनेदाले पदार्थीति उठ्ेग नहीं है दोनों 
दशाओंम जिसको इन्द्रियां समान रूपसे रिथर रही हैं तथा “ थात्म-' 
वश्ये; ” जिसकी इन्द्रियां अपने वशीमत हैँ ऐसी इन्द्रियोंकि छारा 
जे। विषयोके साथ आचरण करता रहता है, अर्थात्‌ विषयोंगें व्चिर्ता 
हुआ, सबे मकारके सुखकि| तृथ समान समकता हुआ, दुःखोंसे घृणा नहीं 
करता, सालिक अंशको उचितस्थानमें प्रयोग करताहुआ, मानुषीयमे 
जानकर कुटुम्त्र इलादिके पोषशका न्यायपूर्नक यत्न करता है, पर 
उनके स्नेहसे बड़ नहीं होता संप्तारी जीव्रॉके समान उनके दुझ्ी 
सुखी हानेसे आप दुखी सुखी-नहीं हाता है उसीको “विषेयात्मा” 
कंहते हैं। ६ । 

श्री आनन्दकन्द कृष्युचन्द्र अजुनसे कहते हैं, कि 
प्रसावधधिगच्छति |] दही विधेयात्मा प्रमादको प्राप्त हाता है 
अर्थात्‌ परम असन्नता, चित्तकी खच्छृता और रुगवंत-प्राप्ति की 
योग्यता पाप्त करताहै । तात्य्थ यह है, कि जिस प्राणीने अपने 
मनको अयने हाथ कररकखा है, वह अपनी इन्द्रियोंके छांश नाना 
प्रकारके मोगोंको सोगताहुआ मी दिष्योंके वग्धनर्म नहीं. फंसता और 
संसार-सागरमे नहीं डूबता | 
 + विधेयात्मा उसे कहंतरें जो भत्तकरणकी भपने वश रख मनकों भपने 
किंकरके समान बना स्वाधीदता-पृण्क' पिचलाहै॥ 





श्लोक ॥६४॥ मंडगवढ़ीतो . ४०३ 





श॒का-- विषयी भी तो इन्द्रियोंके छारा ही भोग करता है तो इस 
बिषयी और विधेयात्माके भोगमें क्या अन्तर रहा ) और देखनेवालेकी 
कैसे वोध होसकंता है, कि इन दोनोंमें कोन विषेयात्मा स्थितप्रजञ 
है और कौन विषयी है 


समाधान-विषयी और विवेकी में इतना ही अन्तर हूं, कि 
विषयी इन्द्रियों दारा उचित अनुचित दोनों प्रकारके मोगोंको भोगता 
है और विधेयात्मा जो विवेकी है वह केवल उचित भेग को मागता 
है । उचित स्थानपर इन्द्रियोका भाग हानिकारक नहीं है दरु धर्म है 
/ और प्रद्धतिका ज्यवहारमात्र है। केवल सष्टिके नियम पालन करने मात्र 
'है इसलिये विषयीका भेग #संग-सहित है ओर विधेयात्मका भेग 
संग-रहित है। अर्थात एक उस विषय आसक्त हारहा है और दूसरेको 
उस दिष्यमे रंचक-मात्र भी आसक्ति नहीं है। इसमें सन्देह नहीं, 
कि इन्द्रियोंके भोग दोनोंमें समान हैं, पर अनुचित रथानपर वेही- 
भोग निषेध है । 


इन्द्रियोंके जितने काय्ये हैं सब प्रकृतिजन्य हैं । इसीकारण 
दन्द्रियोंके काय्ये न निन्‍दा करने योग्य हैं, न स्तुति करने योग्य हैं। 
इन्द्रियोंके जो विषय हैं वे सष्टिकमके साधन निम्मित्त हैं। जेसे काम बार 
खी और पुरुषका संयोग सम्पूर्ण बह्माणडम केडल सृष्टिकी वृद्धि निमित्त 
है। इसी कारण स््री-पुरुषका संयोगरूप कम्मे रूय न घम्मेहे न अधर्म्म है, 
पर उचित-स्थान पर अर्थात्‌ धम्मपत्नीम ,धम्म है ओर भनुचित-स्थानपर 


#८संग?? किसे कहते हैं शस भध्यायके छो* ६२ में वर्णन कियागया है। “ 





५०४ श्रीमद्नग्वद्गीवी [ अध्या० *ै ] 





परख्रीमे अधर्म्म है। युद्मं कटकके कटकको मारडालना घम्मे है. 
ओर यों किसी एक निरप्राध प्राणीको मारना भ्रधस्म है। इसी प्रकार 
जो विधेयात्मा थपना मन वशीभूत कर राग-ह्ेप रहित हो उदासीन चित्त 
से विधिमात्र विषयोंका भोग करलेता है उसे विषय बाघा नहीं करते भर 
वही प्राणी पस्तादको प्राप्त होतहि अर्थात्‌ निमम्मेलचित्त होनेसे परम 
प्रसन्षता लाभ करताहुआ स्वत सगवत्स्वरूपहीके देखनेकी योग्यता 
पाता हैं। उचित विषयके भोगोंम भी सवेत्र सगवतस्वरूपहीको देखता है। 
जैसे पानीम पानी डूब नहीं सकता। भागम थाग जल नहीं सकती । 
इसीम्रकार आत्मामें आत्मा कलेश नहीं पासकृता । भोग भी चात्मा, 
भोगनेकी किया भी आत्मा ओर सोगनेवाला भी आत्मा। एवसमकार जिस 
के हृदयम सब पआत्माही भ्रात्मा भासताहे वह विधेयात्मा होनेके कारण 
किसी विषयसे वद्ध नहीं होसकृता- क्योंकि वह सव आपही आपकहै 
दूतरा नहीं । यदि दूजा देखे तो अवश्य राग-छेेष उत्न्नहों | सुनो- 
क्षु० ३० यत्र हि ढेतमित भवति तदितर इतर पश्यति तदितिर इतर 
जिप्रति, तदितर इतर < रसयते, तद्तिर इतरणमिवद्ति, तदितर 
इतर शुणोति, तदितिर इतरं मनुते, तद्तिर इतर« रपश॒ति, तदि 
हर इतर विजानाति यत्रचस्य सबंमाक्तेवाम्रत्केन क॑ पश्येत 
' तत्केन कंजिप्रेत, तत्केनकं £ रसयेत्‌ तत्केन कम्रमिवदेत, तत्केन 


कशणयात्‌ तत्केन क॑ मन्जेत, तत्केन कृ६ स्पृशेत्‌ ००० (बृह० 
आध्या० ४ बा० ४ श्रु० १५.) 


अथै--जब कोई दूसरा हो तब न एक दूसेरेको देखे, सूंघे,चाटे 
उंससे बातकरे, उसकी सुने, उसे मननकरे, रपशकरे, जाने, पर जिसकी . 


॥ श्लोची १४ ॥ श्रीमक्भगवद्दीता | ध०५ 


दृष्चिम सब आत्माही आत्मा है तब कोन किससे देखाजाबे ? कीन 
: किपसे सूंघा जाबे ? कोन किससे चाटा जावे १ कौन किससे बात करे ! 

कौन किससे सुना जावे ! कौन किससे मनन कियाजावे ? कौन किससे 
जाना जावे ? ह 





इसीप्रकार, जो विधेयात्मा है उसकी वृष्टिमें न कहीं इन्दियां हैं। 
न कहीं उनके विषय हैं ओरन कहीं उनका मोगनेवाला है | इसीलिये 
भगवान्‌ अजुनके प्रति कहते हैं, कि जो विधेयात्मा है वह इन्द्रियोंके 
छारा सर्वप्रकारके आचरण करता हुआामी किसी विष्यत बह नहीं 
होता सदा जीवन्मुक्तही रहता है। क्योंकि परमप्रसाद प्राप्त होनेके कारण 
उसकी चुद स्थिर होजाती है। 


जैसे मिथिला नगरके नरेश श्री जनकजी महाराज सम्पुण राज्य- 
विभवके भीतर निवास करतेहुए भी विषयोंके कंकटसे विलग जीवन- 
मुक्तिको प्राप्त कियिहुए थे, जिनके समीप नव-योगेश्वर, ध्यासपुत्र 
श्री शुकदेव तथा अन्यान्‍्य महात्मा ज्ञानकी आप्ति-निमित्त उपस्थित 
होते थे और ज्ञान ग्राप्त कर जीवन-मुक्तिका सुख लाभ करते थे । 


भगवानके कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है कि जनकके सब्श 
रागछेषबसे रहित होकर अपनेको अपने वशमे कियेहुए सब भाचएणोंको 
करता रहता है वही “विधेयात्मा” प्रसादकी प्राप्ति करता है ॥६४॥ 


इतना सुन अशुननने पूछा-- भगवन ! जो प्राणी तुम्हारी 
झाज्ञामुसार परम-प्रसादको प्राप्त होता हे उसे अन्त कौनसा उत्तेंमे 
उत्तम फल लाभ होता है ? सो कृपाकर कहो | भगवान वोले-- 
६४ 


० -  णीमद्रगंबद्गीता [ अध्या*२] 





मु०-- पसादे सब ढुःखानां हानिरस्योपजायते। .. 
प्सन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठत्ते ॥ 
॥६५॥ 


पदच्छेद:--- प्रसादे ( प्रसन्नात्मके स्च्छुखरूपे ) भस्य 

( विवेकिन; ) सर्वदुःखानाम्‌ ( थज्ञानविलसितानामाध्यात्िकादीनां 

'त्रिविधतापानाम्‌ ) हानि: ( परिहार:। विनाश; ) उपजायते (उत्तयते ) 

हि ( तस्मात्‌ कारणात ) प्रसन्नचेतस;: ( संकल्पविकल्पपंकलपप्रक्षा- 

लनेन खच्छान्तःकरणस्थ पुरुषस्य ) बुद्धि: / बह्मालेक्याकाराप्रज्ञा ) 

आशु ( शीघ्रम्‌ ) पय्यंवतिष्ठते ( सुद्ढा भवति । सुरिधिया भवत्ति | 

' आत्मस्वरूपेणव निश्चला भव॒ति )॥ ६५ ॥ 


पदाथ:-- ( प्रसादे ) प्रसाद अर्थाव्‌ प्रसन्‍नतायुक्त मनकी 
खच्छता प्राप्त होनेमें ( अस्य ) इस विवेकी पुरुषके (सर्वदुःखानाम् ) 
रुवैपकारके दुःखोंकी / हानिः ) हानि ( उपजायते ) होजाती है 
( हि) जिसकारण ( प्रसन्नचेतसः ) असन्नचित्तदालेकी (छुक्लिः) 
' बुद्धि ( आशु ) बहुतही शीघ्र (पस्थंबदिपते ) चढ होजाती हैं 
. अर्थात्‌ आत्मस्वरूपम स्थिर होजाती है ॥ ६५ ॥ 


- भावाथ:- अज्जुनने जो मगदसे यों पूछा था, कि जो लोग 
 राग-हेष्े रहित हो “विधेयात्म” कहलाकर चित्तके प्रसादकों प्राप्त 
- करते हैं. तिस प्रसाद अर्थाव ग्रसन्‍नतापृवक चिचकी खच्छताकी 
_आप्तिसे क्या फल प्राप्त होता है ! इसके उत्तरमें श्री आनन्दकन्द 
कृष्णचन्द्र कहते हैं, कि [प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्थोप- 


छी०॥ ६५ ॥ भीम द्रीत।, | | ० 





जायतें ] चित्तके प्रसादंके प्रात हानिसे विवेकी पुरुषके सर्वेश्रकार 
के दुःखोंका नाश होजाता है अर्थात आध्यात्मिक, आधिदेविक 
ओर आधिभमौतिक जो तीन प्रकारके ताप हैं इन तापोंका कहीं: 
लेशमात्र भी नहीं. रहता । क्योंकि ऐसे पुरुषकी शअज्ञानता नाश 
हाजाती है | अज्ञानता ही सबे दुखोंका मूल है । एवम प्रकार 
दुःखोंकी हानिस निर्मेल--चित्तवालेकी अखबड सुखकी: प्रृष्ति 
हेती है । जैसे जब झ्राकाश निर्मल हाजाता हैं तब पूर्शाचन्द्रकी 
किरणोंकी शोमासे दशों दिशाये अत्यन्त सुहादनी देखपडती' हैं । 
देखनेबालेके चित्तको. प्रसन्‍न करदेतीः हैं. । इसी पुकार पूसाव-रूप 
पूर्ण-चन्द्रके उदय हानेसे विधेयात्माका सारा अंग अन्त;ःकरण सहित 
, सुशोमित और सुहावना. देखपडता है | अथवा जैसे सृयेके निकलते 
ही पुप्करणियोंमें नाना प्रकाके कमल पूफुछित हाजते हैं, पैसे 
पर्ताद-रूप दिनकरके उदय होतेही विधेयात्माके हृदयकी अज्ञानतारूप 
 अंधियाली रातिंके बिलाजानेसे सब इन्द्रियां पफुल्लित हाजाती हैँ । 
जैसे अमृतपान. काने व.लको फिर चुघा प्रिपासा. नहीं- सताती हे इसी 
प्रकार प्साइ-रूप अमृतपान करनेवालेको आध्यात्मिक इत्यादि दुः्क 
नहीं सताते । 

संसारमें प्राय: ऐसा देखाजाता है, कि जिस समय मनुष्य किसी 
कारणसे कुछ प्रसन्न रहता है उससमय किसी मकारके दु:खकी कुछ 
भी परवा नहीं करता । जैसे विद्वाह के समय वा फाल्युनमासमें फाग 
खेलते समय प्रसन्नचित्त हानेके कारंण नाता पकारकी गालियोंका दुःख 
किप्ीक्षेमी नहीं हेाता । इसीप्रकार प्रसादके प्राप्त हुए दुःखोंका, अनु- 


श्र्०्८ न भीमड्रगवढ़ीवां - [ भव्या ० २ ३ 





भव कुछमी नहीं होता । फिरतेो यह प्रगट है, कि जब बुद्धिको 
चंचल करदेनेवाले दुःख उसके. आत्मानन्द्मं लय हेकर सुख-रूप हागये 
तब [ पसन्‍नचेतसो झ्ाशु बुद्धिः पस्थेवतिष्ठते ] ऐसे प्रसन्न 
चिच वालेकी बुद्धि कट स्थिर होकर परसात्म-स्ररूप में बढ हो 
जाती है। क्‍योंकि उसकी बुद्धि से असंभावना और विपरीत- 
भावनाका नाश होजाता है. | फिर वह अद्यानन्दम 'मग्न 
हाकर किसी प्रकारके दुःखसे भयभीत नहीं होता | श्रु० “आनन्द 
ब्रह्मणों विद्वान न-विभेति कृदाबन”( तैत्तियोप> अशुवा० ४ श्रु० 
२८ ) भ्र्थात्‌ आनन्दमय अक्षकी जाननेवाला विद्वान किसीसी दुःख 
से नहीं डरता. | ह 

शेका- श्रुति तथा स्पृतिय्रोके बचनोंसे यों सिद्धन्त किया है,कि 
महान पुरुषोंको भी प्रारब्धानुसार जब तक शरीर बत्तेमान है कम्मोके 
फल भोगनेही पडेंगे। क्‍योंकि आ्ररब्ध मोगलेही नाश होता है। फिर सग- 
वानने ऐसा क्‍यों कहा ? कि प्रसाद प्राप्त हेनेवालोंके विविध तापोंकी 
निदृत्ति होजातीहे। इस बचनसे श्रुति-स्ृतियोंके वदनोंका निरादर हेतताहै 
वा. नहीं ? 

समाधान- नहीं श्रुति स्मृतियोंके वचनोंका निरादर नहीं होता ( 
भंगवनके कहनेका अभिप्राथ यह नहीं है, कि केत्रल प्रसाद प्राप्त 
हेनेसे दु:खें की हानि हाजाती है, बरु तातपय्थ यह है, किंडस प्रसादसे 
बुद्धिकी स्थिरता; तिस बुडिकी रिथरतासें अज्ञानका नाश, तिस ज्ञान 
के नाश हुए दुःखेंका भी नाश यों हेताहैं कि उनके भोंगते समय 
भसावजिततवाले विवेकिय्रोंकी उद्देग भाप्त नहीं:दता । भगवान, पहले 
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ही कहचुके हैं, कि “दुःखेध्वनुद्विग्नसना: सुखेषु विगतस्एह:” 
( देखो श्लोक ५६ ) जब दुःखंका उह्देग न हुआ तो वह दुःख, 
दुःख नहीं कहा जासकता क्योंकि बुद्धिमें प्रसादकी भ्राप्तिसे राग, 
हेष, उड्ेण ओर स्पृह्ाकी निदृत्ति हाजाती है। इसीकारण भग- 
वानने परम्परा न्यायसे ऐसा कहा, कि चित्तके प्रसाद प्राप्त होनेके 
कारण विवेकियोंके दुःखोंका नाश द्वाजाता है॥६५॥ 


इतना सुन अजुनने पूछा भगवन्‌ ! जिसे असाद प्राप्त नहीं है 
उसकी क्या दशा होती है ? भगवान बोले--- 


म्‌०- नास्ति बुद्धिरयुक्तत्थ नचायुक्तस्थ भावना । 
न चामावयतः शान्तिरशान्तस्थ कुतः सुखम | 
॥ ६६ ॥ 


पदच्छेद्‌:--- श्रयुक्तस्य ( अपूसन्‍्नचित्तस्य | असमाहितान्तः 
: क्रस्णास्य ) बुद्धि: (आत्मविषया पूज्ञा | अह्यात्मैक्यनिश्चयः) न (नहि) 
अस्ति ( विद्यते | भवति । उतयते ) च ( तथा ) अयुक्तस्थ 
(अजितचित्तस्य ) भावना( बुह्माकारान्त काणा[वृत्तिपवाहः ) न (नेब ) 
[अर्ति] च ( तथा ) अभातयत; (ध्यानमकुवैत: ) शान्ति; (सबे-' 
दखोव्शमः । तृष्णयापमाव: ) | अपि ] न ( नेत्र )। अगान्तस्प 
. (अनुपरतमर्दुःखस्य | आत्मासाक्षात्कारशुन्यस्य ) सुखग (मोज्षानन्दः) 
कुल: ( न कुतश्चित )॥ ६६ ॥ ह 


” चदाथ:--(अयुक्तस्यथ) जो प्राणी असादं नहीं प्राप्त होनेसे 
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असमाहितचित्त है, उसे (बुद्धिः) भ्रात्मतलकी ग्रहणकरनेव्राली बुद्धि 
( न अर्ति ) नहीं होती ( च्‌ ) तथा ऐसे ( श्रयुक्तस्य ) चेचल- 
चित्त प्राणीके भ्रन्तःकरणमें ( भावना ) थात्मतत्वका अभिनिवेशभी 
( न ) नहीं होता ( च ) और ( असावयत: ) ऐसे ात्मतत्तकी 
सावनारहिंत प्राणके चित्तको (शान्ति: ) शांति भी ( न ) नहीं 
होती, तो फिर ( थशान्तस्य ) ऐसे शान्तिरहित पुरुषक्ने ( सुखम ) 

मोक्षका सुख ( कुतः ) कहांसे प्राप्त होसकता है $ अर्थात्‌ नहीं 
: प्रृप्त होता ॥ ६६ ॥| 


भावाथ:- अजुनने जो पहिले भगवानसे पूछा है, कि 
प्रसादरहित प्राणीकी कैसी दुददेशा होती है ! उसके उत्तरमें श्यामसुन्दरे 
चेचल चित्तवालेकी दुदेशा दिखलाते हुए कहते हैँ, कि है अजुन ! 
[ नास्ति वुडिरियुक्तस्य न चायुक्तस्थ भावना ] जे गाणी 
प्रसादरहित हेोनेके कारण अयुक्तमनस हे धर्थाव पनिद्वारीके मरत- 
कके घटके समान अपने मनको झात्मामें तथा भगवंतुस्वरूपम सदा 
युक्त नहीं रखता उसे अह्याकार बुद्धि नहीं लामहेसकती; घर्थात्‌ रांग 
हेष रहित हाकर विषयों रहते हुएमी निरासक्त प्रकृतिकी शुद्ध और 
स्वामात्रिक प्रवाहानुसार सुख दुःखको भोगते हुए आत्मज्ञानकी प्राप्ति 
हारा भगवतूरवरुपमें लीन हेनेकी बुद्धि नहीं प्राप्त हेती । 


फिर सगवान कहते हैं, कि “ न चायुक्तर्य भावत्ता !” 
ऐसे अयुक्तमनस प्राणीको भगवत्‌-खवरूपमें प्रवेश करनेकी भावनाभी 
नहीं होती ) अर्थात्‌ मगवहूजनमें .उसका “चित्त नहीं .लगता। 


छो० ॥६१॥ श्रीमद्रगप द्ीता- ५११ 


भगवानके कहनेका मुख्य तात्मय्य .यह है, कि जिस पाणुने प्रसाद लाभ 
नहीं किया वह बह्माकार बुद्धि नहीं लाम हेनेके कारण भगवतस्वरूपमें 
प्रवेश नहीं करसकता । आात्मज्ञान त्तो उसके लिये सहसों योजन दूर 
पडाहुआ है । जब ऐसे चंचल-चित्त आणीको बुह्ततत्वमें भावना नहीं 
'हुई तो [ न चामावयतः शांतिरशान्तस्थ कुतः सुखम ] इस 
असभावयुक्त आणीको शांति भी लाभ नहीं होती, धर्थात्‌ इस दुःखदाई 
प्रपेचले उपशम नहीं होता । क्योंकि ऐसा प्राणी परमानन्द सागरसे 
विलग संसारमे मग्न रहता है। जो इस प्रकार अशान्‍्त पुरुष है, संसारी 
जालमें फंसा पडा है, उसे मोज्लसुख कहांसे लाभ होसकता है ९ 
अर्थात्‌ परमानन्दकी आप्ति कहांसे होसकती है ? कहींसे भी नहीं | 
फिर जिसे मोक्षानन्दकी प्राप्ति न हुई उसे विष्यानन्दकी प्राप्ति थर्थोत्‌ 
संसारी सुखोंका मी लाभ न होगा । क्योंकि वह माणी मधुमक्षिकॉके 
समान अत्यन्त कृपण होनेके कारण बविषयोंकों तो एकत्र करता जाबेगा 
पर उसे भोगनेर्म असमथ रेहेगा। जिसका मुख्य कारण उसकी विशाल 
तष्णाका उदय होना है। श्री गुरु वशिष्ठ श्री रामचन्द्रजसे कहते हें 
कि- “ याग्येदानि दरूतानि दुजरागयुज्नतानिच | तृप्णावरत्ल्या 
फलानीह तानि दुःखानि राबत् । इच्डोदयों यथा दुःखमिच्छाशा 
न्तियथा सुख | तथा न नरकेनापि ब्रह्मलोकेहचुभूयते | यावती 
- यावती जन्तोरिच्छोदेति यथा यथा | तावती तावती दुःख वीज- 
मुहिः प्रशेहति ।( योगवासिष्ठे ) 
अथे--- है राधत ! थे जो बडे दुरन्‍्तं जिनका कहीं भी अन्त 
नहीं, बडे दुजर अर्थात्‌ भोगनेम "बडे. कठोर तथा बडे विशाल'जो 


५१२ श्रीमद्रणबद्ीता,... [श्रध्य। ० २] 





तृथ्णारूप वेलीके फल हैं वेही. दुःख कहेजाते हैं । इस इच्छाके उदय, 
होनेका जैसा दुःब है ओर इसी इच्छाकी. शान्तिका जैसा सुख है 
वैसा दुःख न घोर नरकमे है न वैसा .सुख- अह्मलोकर्म है । अर्थात्‌ 
तृष्णाकी बृद्धि नरकसेमी अधिक. दुखदांयिनी है थोर तृष्णाका नाश 
अह्यलोकके सुखसेभी अधिक सुखदायी है। जैस-जैसें जितना-जितना 
जीबोंके हृदयमें इच्छाका उदय होता जाता है उतना-उतना दुःखके 
बीजकी - मूठ बढती “चली जाती है। सो यह बचन सिद्धान्त है, -कि 
जहां शान्तिका उदय नहीं तहां आत्माका सुख नहीं |... 

: > अब यहां एक श्रुति छारा यह दिखलांया जाता है, कि विषयकी 
प्राप्तिति आत्मचुखक लाम नहीं हाता । इसीलिये रत्ती हो वा पुरुष. 
जो आत्मसुंख चाहता है वह विषयके संचयसे दूर रहता है। प्रमाण- 
श्रु० “ साहोवाव मेत्रेयी यन्ठु मं इयस्भगोः सर्वा प्रथिवी क्तिने 
पूर्णा स्थात्तथं तेनाझता स्याभिति नेति होंवाच याज्वक्‍्तयो 
यथैवोपकरणवतां जीवित तंथेव ते जीवित < व्यादसतलस्य तु 
नाशास्ति कित्तेनेति. (वृह० अध्या" २ब्रा० ४ श्रु०२ ) 

जिस समय याज्ञवत्क्यने ग्रहस्थाश्रमको त्याग सनन्‍न्‍्यास लेनेकी 

इच्छा की है, उस समय अपनी सारी सम्पत्ति का अपनी दो 

ख्तियोंमें विभाग करना चाहा तब उनसे एक मैत्री नामकी डनकी स््री 

ने उनसे पूछा “भगवन ! यह जो मेरा ऐश्वथ सारी पृथ्वी इन्यादि 

वित्तसे पूर्ण है इससे किस प्रकार मैं अमुतत्त्व अर्थात मोज्ञको प्राप्त 

होऊंगी १७ तब याश्वल्क्यने कहा, कि “ नेति ” नहीं तू इस 

विंत्तते मोज्ञको आप्तः नहीं होसकती । जैस . “: उपक्रणवताम- 


श्लॉ० ॥ १६ ॥ * ओपडगवेद्वीता श्र 


ससारी मनुष्य अपने विशसे नाना प्रकारके सुखकी सामग्रियोकी एकत्र 
कर जीजते हैं ऐसे ही तू मी साधारण ख्लियोंके समान अपना जीवन 
बितावेगी । तु इस बिचसे मोक्षानन्द-रूप अमृत अथात आत्मसुख 
की प्राप्ति नहीं कर सकती । तब मैत्रेयीने पूछा “ मोज्ञानन्द॑ रूप 
अनुतको केसे प्राप्त होऊंगी ??” याज्षदल्क्य आत्मानन्दको सब 
प्रकार के आनन्दोंते अधिदृतर दिखाते हुए बोले। शु०-- 
स होवाव न वा ओरे पत्ठ: कामाय पति: प्रियों भवत्यात्मनरतु कामाय 
पति: प्रियो मदति न वा औरे जायाये कामाय जाया प्रिया भव 
व्वात्मनस्तु कामांय जाया प्रिया भवति ने वा ओर पुतन्रा- 
शा कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्नस्तु कामाय पुद्राः प्रिया. 
भूवृेन्ति ॥ (-वृह० अ० २ज्ा० ४ श्ु० ५» ) अथे- याक्षवल्क्य 
कहते हैं, कि हे मेत्रेयी ! पतिके सुख होनेकी कामनासे रत्नीको पति प्रिय 
नहीं होता, वर अपनी कामनाके लिये पति स्त्रीको प्रिय लगता है | 
इसी प्रकार (जाया) रत्नीके सुखके लिये स्त्री प्रिय नहीं लगती वर 
अपने सुखके लिये प्रिय लगती है । इसी प्रकार पुत्रोंके सुंखके लिये _ 
पिताको पुन्न प्रिय नहीं होते वरू अपनी कामनाकी पूतिके तात्ययसे 
पिताको पुत्र प्रिय लगते हैं । इस श्रतिसे सिद्ध होताहै, 
आत्मासे वढकर प्राणीकोीं कोई दुसरी वस्तु प्रिय नहीं है । पति, स्त्री, 
युत्न वित्त इत्यादि परस्पर सम्बन्धके कारण प्रिय नहीं हैं दर. अपने 
आत्माही के सुखके लिये हैं। इसलिये याज्ञवल्क्य कहते हैं, कि हे 
सैत्रेयी | सुनो | श्ु०--“आत्मा वा भरे दट्यः श्रोतस्यो मन्तय्यो 


निधिध्यासितव्यः ” अय-- आत्मा ही देंखने, सुनने, मनन करने 
तथा निदिध्यासन: क्रनेके थोग्य है। 
६२ 
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.._ इसीऋारण गआत्मानन्दवाला विषय सुखोंको फीका जान परम- 
शान्तिको प्राप्तकर सदाके लिये परम सुखी हेजाता है.॥ ६६ -॥ 


इतना सु्र अजुनने पूछा भगवदन | अयुक्त प्राणीको बुद्धि 
.. क्यों नहीं होती ? इसके उंत्तरमे भगवान बोलें- 


भू०--इन्द्रियाणां हि चर्तां . यन्मनोप्तु विधीयते । 


तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनोवमिवाम्मसि .॥ 
। ॥ ६७ ॥ 
ग पदच्छेव:--- हि ( यंस्मात्‌.) चरताम (स्वर स्व विषये 
चतमानानाम ) इन्द्रियाशाम्‌ ( अवशीकृतानां शोत्रादीनाम्‌ ) यत्‌ 
(अदेकमपोन्द्रियम ) मन:(असौमन:)अतुविधीयते (अनुपबर्तेते। प्रेयेते) 
तंत्‌ ( एकमिन्द्रियन ) अस्य ( अयुक्तपुरुषस्य ) प्रज्ञाम (बुडिस ) 
हंरति ( अपनयति । अपकषेयति ) अंभसि ( उदके.) -नावम 
(्‌ नोकाम ) वायु: ( पवन; ) इच ( साव्श्यम ) ॥ ६७ ॥ . 
.  पदाथ:ः-- ( हि ) क्योंकि ( चरताम्‌ ) अपने-अपने 
' व्रिषयकी ओर वत्तेमान होनेवाली (इन्द्रियाणाम) श्रोत्नादि इन्द्रियोंके 
, मेष्य ( यत्‌ ) जिप्त एक इन्द्रियके साथ ( सनः ) येह मन (अनु- , 
. विधीयते ) चलपडछता है थर्थात जिस इच्दरियकी आज्ञामें यह मन 
उसके विषयकी थोर भुकतों है ( ततु )वही इन्द्रिय ( अस्प -)-इत 
अयुक्त-पुर्ुयकी ( प्रज्ञाप ) आत्मंतत्वकी ग्रहण .करनेवाली : बुडिकी 
 ( हृश्ति ) ऐसे हरलेती है (इंच) जेसे (अभसि) जलमें:( नावम ) 
-- मोब॑की ( वायु: ) प्रचणड-पत्रन घ॒स्तीटे .फिरता है ॥.६७ ॥ 


हे 


श्लो० ॥६७१॥ ऑगद्रमपरढ्ीता श्(२ 





भावार्थे:-- अ्जुनने जो पूछा है, कि प्रसाद-रहित अयुक्त 
पुरुषको आत्मानन्द प्रदायिनी. बुद्धि क्‍यों नहीं प्राप्त हीती १ उसके 
उच्तरमें श्री योगेश्वर भगवान इस श्लोक छारा उसका विशेष कारण 
प्रलत्त करतेहुये कहते हैं- [ इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनों $नु- 
विधीयते] हे भजन ! ये जो आंख, जिहा, नाक, और कान इत्यादि 
द्शों इन्द्रियां रूप, रस, ग्न्ध शब्दादि अपने-अपने विषयोकी थोर 
सदा बच्चमान रहनेवाली हैं, जिनकी ऐसी ही प्रकृति है, कि जब जिस 
अंपने विप्रयंको अपनी ओर आतेहुए देख्ती हैं, कट उसकी ओर दोड- 
पढ़ती हैं, जिनकी प्रदलताके सामने वडे-बडे यतियोंका यतन कुछभीः 
काम नहीं करता-इनहीं प्रवल्ल. इन्द्रियोंमे जिस किसी एक इन्द्रियके 
साथ यह मन चल पडता है थर्थात्‌ जिस इन्द्रियकी आज्ञामें इस 
बेचारें सकस्पविकव्पत्मक मनकी प्रवृत्ति होजादी हे- तदस्य हरति 
प्रज्ञां वाथुनावमिवाम्मसि ] बही. एक इन्द्रिय बुद्धिको मी कट: 
घंसीटकर अपने ६ षयम ऐसे डुबादेती हे जेंस शागर, सरिता हइत्यादिके- 
जअलमें पवन अपने प्रचण्ड वेगसे नादको सीजे मागसे घसीटकर उललदें: 
पुलटे मास होजा फंसा देता है, अर्थात लहरोंके वेगसे जब कर्णुधार 
-€माँकी ). नउकाके संभालनेमें अतम्थे होजाता हे तब पवन अपने 
'घैगसे उस नावको जिधर चाहता है लेजाता है। उसके पालको फाड 
“मस्तूल्को उखाड, घोर -धारमें पटक देता है । फिरतो नावको किनारे 
पर लगा पथिकोंको नियतरथानपर उतारनेकी बुद्धि उस - कंणंघारको 


'नहीं रहती । ु ह 
इसीप्रकार जब एक इंन्द्रियम अशाके नष्ट करवेंनेंकी ऐसी-शक्ति 


ख्च 
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विदित है तब यदि सब इन्द्रियोंकी शक्ति एकत्र हो भ्राखीके मन और 
प्रज्ञाको घसींटे तो भला उसका कहां ठिकाना लगसकता है १ कहीं 
भी नहीं-। यहां: जलंसे दृष्टान्त. देलेका तात्पय्य यह है, कि. जलहीमें 
नडउकाको पवन इधर उधर घसीट सकता है एथ्वीमे नहीं | जल बहने-. 
वाली .बस्तु है, चंचल है, इसलिये जलके सद्श जिसका सन चंचल 
है उसीको इन्द्रियहूप वायुके धक्कोंसे इधर उधर होजानेका भैंय है 
पर एथ्वीके समान जिसका मन रि्थिर है उसे न इन्द्रियां अपनी ओर 
खींच तकती हैंन उसकी प्रज्ञा नष्ट करसकती है। किसी-किसी टीकाकारने - 
# बतू ” और “ हत ” दोनों शब्दोंको झमकेलिये पयोग करना- 
उचित- समकभकर ऐसा अथे किया है, कि जो झुन इन्दियके साथ खिंच ; 
जाता है वह. पज्ञाको नष्ट करदेता है;। : 
शंका-- श्री कृष्णंभगवान पहलेसी श्लो० ६० में कह आये हैं 
“हन्द्रियाणि प्रसाथीनि हरन्ति प्रसभ सन” ओर अब फिर इस 
श्लोकम कहते हैं, कि “तदस्यथ हृरति -प्रज्ञां वायुर्नावलिवास्मसि!?' 
इन दोनों वचनोंके- समान होनेसे क्या पुनरुक्ति- दोष. नहीं 
कहाजावेगा 
सम्माधान--- यह पुनरुक्ति दोष नहीं है। श्लो० ६० में जो 
कहा है, तहां ऐसा कहा है, कि  “ बततोहचपि ” जो लोग भरात्म-: 
ज्ञानकी प्राप्तिक निमित्त यत्व कररहे हैं उनके केवल सनको . इन्द्रियाँ: 
अपनी ओर खींचलेती.हैं । और जो. यहां. अब कहा है सो साधारण 
लोगोंकी बुडिके विषयमें कहा । अथात जो लोग अयुक्तमनस हैं, :. 
'्रहनिशि संसरी कामनाओंमें फंसे हैं, उनकी एक इन्दिय-मी घोखां . 


'श्ली० ६७)... ऑमक्ाबल्लीतो ४१७, 








देकर उनके मन ओर बुद्धिको भी हरलेती है । इसलिये यहां साधारण 
लोगोमें बूह्मचुद्धि नहीं होनेका कारण दिखाया । यहां पुनरुक्ति नहीं 
कहनी चाहिये, वरु एक 'छोक देसरेके सिद्धान्तको पुष्ठ करनेवाला है। 
मुख्य अभिपाय यह है, कि जब साधकगण भी, जो मुमुच्षु कहेजाते 
हैं, इन इन्द्रियोंके चपेटमें आजाते हैं तो मूर्ख बुडिहीन विषयी जीवोंकी 
दुर्देशाकी तो कहना ही कया है ?। 
दूसरी बात यह है, कि श्लोक ६० में जो कहा, सो केत्रल मन 
के विषय कहा अर्थात्‌ साधकके मनको इन्द्िियां क्षणिक, चंचल कर- 
देती हैं, प्रज्ञाको नहीं | हां | इतना तो अवश्य है, कि उस समय 
साधककी प्रज्ञा छुछ दब जाती है । एकबारगी नष्ट नहीं होती । 
तात्पय्थ यह है, कि साधककी अज्ञाका लोप नहीं होता, पर साधारण 
प्राणीकीतो प्रज्ञाका भी लोप होजाताहै । इन दोनोंमें इतना ही अन्तरेहे। - 
» सैकल्पविकल्पात्मिकाइत्तिको “मनण कहते हैं ओर “पह्ञा? नि-' 
श्चयात्मिका-बृत्ति को कहतेंहें। इसलिये मन जो चंचलहै शीघ्र इन्द्रियों 
के फन्देम आजाताहे और प्रज्ञा निश्चय होनेके कारण स्थिरहे अतएव 
भूट किसी इन्द्रियोंके वश नहीं फँस सकती । शंका मत करो | ॥६७॥: 
इन्द्रियोंकी ऐसी प्रवलता जान जिसने इनको. बशीभूत करनेकी 
इच्छाकीहै ऐसे मुमुक्चुकी अज्ञाकी क्या गति होतीहे सो भगवान आगे के 
में कहते हैं- ह 
भगवानने जो ६० वें श्लोक में ८ यततोह्यपि००० ” कहकर यह- 
उपंस्यास किया कि ये इन्द्ियां मोक्ष मागे में यत्न करनेवालोंकी भी दुःखदांगी हैं झी, , 
विपयकी अनेक प्रकारसे सिद्ध करतेहुए इस अगले ओकमें उपसेहार करते हैं। 


५१८ -भीपद्रापद्वीती,.... [धअध्या०्श] , 


मृ०--तस्माग्रस्थ महाबाद़े निमद्दीतानि सर्वश: 
इन्द्रियाणीद्वियाथभ्यस्तस्य- प्रज्ञा पतिष्ठिता ॥ 
ि ॥ है८ ॥ 
पदच्छेद:- तस्मात्‌ ( अतः ) महाबाहे ! (हैं स्वेशजुर 
निग्रहसमयथ विशालभुज ! ) यस्य ( यतेः ) सर्वेशः ( मनसाप्तहि- 
तानि सवप्रकारेण खकारणेन। संब प्रकरेर्मानसादिभेदे: ) इन्द्रियाणि 
( श्रोत्रादीनि ) इच्द्रियार्थेन्य: ( शब्दादि विषयेम्य: ) निशहीतानि 
( वशवर्ीनि ) तस्य प्‌ सिडस्य साधकर्य वा )-प्ज्ञा ( बुद्धि ) 
पूतिष्ठिता ( गोखान्विता ) [ भवति ]॥ ६ ८॥ ह 
पदा्थ:--- ( महाबाहो ! ) हे विशालवाहुवाला अजुन ! 
एक इन्द्रियकी प्रवलतासे भी प्रज्ञा नष्ट हाजाती है ( तस्मात्‌ ) इसी- 
लिये ( यस्य ) जिस साधककी ( स्वेशः ) सवमकार ( इन्द्रियाणि 9 
सब इन्द्रियां अपने. ( इद्रियार्थेभ्यः ) सब विषयोंसे रहित होकंर 
(निगृहीतानि ) वशीमूत हेंरही हैं ( तस्थ ) उसी सिद्ध वां साधक 
की .( प्रज्ञा ) बुद्धि ( प्रतिष्ठिता ) गोरवाली होजाती है ॥६८॥ 
मावाथ:-- पूर्व श्लोकर्म साधारण पुरुषोंकी सब इन्द्रियोंते 
एफ 'इन्द्रियकी. शक्तिड्वारा प्रज्ञाकी हानि दुिखलायी। इसलिये अब इस , 
श्लेकम सत्र इन्द्रियोंकों सबे.प्रकारसे रोकनेका फल दिखातेहुए भग- 
बोने श्री कृष्णचन्द्र कहते हैं-[ तस्मायस्य महाबाहि निरगृदी 
तानि सवेशः इच्व्ियाणींदियार्थम्यः ] हे शत्रुओंकों जब 
करनेमें संमथे विशाल भुजावाला अज्जैन | जिस ज्ञानवानकी श्रोत्रादि 
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से इन्द्रियां सब ओरसे सब अकार मानसिक संकल्प विकष्पोंके साथ 
अपने शब्दाद़ि विषयोंसे रहित हेकर उसके वशीमृत होरही हैं अर्थात्‌ 
कैसामी प्रचल चित्तका मोहनेवाला, नाना प्रकारका अलेभन दिखानेत्ाला, 
अत्यन्त रमणीयसे भी रमणीय विषय क्यों न सामने आकर अपने 
फंदे म॑ फैसाना चाहे पर जो सिर्-पुरुष इनके फन्‍्देमे नहीं फँंसता 
[तस्थ प्रज्ञा प्तिष्ठिता ] उसीकी बुद्धि अतिष्ठिता कहीजाती 
है अर्थात्‌ वहीं ज्ञानियों तथा हरिमक्तोंकी मण्डली में उच्च आरुनको 
पाता है । क्योंकि ऐसा स्थित-पक्ञ सदा अपने आत्म-सुखमें मग्न रहता 
है इस कारण विषय उसे ब्राघा नहीं करसकता । क्यों कि ऐसे पुरुषकी 
दृष्टिम॑ इन्दियां भी आत्मरूपही देख पडती हैं। कारण यह है, कि 
आत्मा ही रूये देखनेवाला सुननेडाला है। आतासे अतिरिक्त जो 
: झश्द्रियां देख पडती हैं वे केवल अज्ञानियोंको शरी(की उपाधिसे 
देखपडती हैं, नहीं तो सच पूछिय तो सब कुछ करनेवालां यह भात्मा 
ही है-श्रु०- एष हि द्रष्म ख्रष्टा श्रोता प्राता ससयिता मन्ता 
बोद्धा कर्ता विज्ञानःत्मा एरुपः । स परेजत्तरे भआत्मनि सम्ग्रतिषते 
( प्रश्नोए० प्र० ४ श्रु० ६ ) ' 
अथ-यह आत्मा खयम देखनेवाला, स्पशकरनेवाला, मननकरनेवांला, 
बोधकरनेशला और सब कर्मोका करनेवाला पुंरुष है | परम अविनाशी 
स्ररूप परमात्माहीमें प्रतिह्िंत है | जैसे जलमें सूच्येका विम्ब पडनेसे 
तेजका प्रवाह भर्थात किरणोंका इधर उंधर फैलंना देख पडता है 
सी जलकी उपाधि है। इसीमंकार अंबिद्याकी उपाधिके साथ इस पांच- 
भौतिक शरीरकी उपांधिस इन इन्ह्रियोंके- काय्ये मिन्न-मिन्त देख 
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पडते हैं। फिर जैसेजलके सुखजानेसे वह बिम्ब सुय्यम जा लय होजाता 
है ऐसे इस पुरुषकी कामनारूप जलके सूख जानेसे सब इन्द्रिया 
आत्मारूप सुय्येमें लय होजाती हैं । क्योंकि जब बृह्मवियाकी प्राप्ति 
होनेस पुरुषकी अ्रविद्याका काय्येरूप जल शुष्क होगया तो रूप,-रस 
इत्यादि सब इन्द्रियोंके विषयोंका उसी आत्मामें लय होगया । इसी 
कोरणु सिद्ध-पुरुषकी इन्द्रियां उसके जीवित रहते हुए भी उसे क्लेश 
'नहीं-देतीं। ' 


यहां सगवानके कहनेका मुख्य अभिषाय थह है, कि जो 
सिद्ध पुरुष हैं उनको तो सवेत्र श्रात्माही-आत्मा बोध होनेसे इन्द्रियोंका 
तो लेशमाबभी नहीं रहता पर इनसे इतर जो. मोच्षमागके अमिलाएी 
हैं तथा भगवत-पाप्तिकी दृढ इच्छा रखते हैं वेमी सदा इन इन्द्रियोंको 
अपने वशीभूत रखनेका यत्न करते रहते हैं- जैसे पथिक रातिके समय . 
किसीः उत्तरणस्थान. ( सराय) में उतरकर चोर और लुटेरोंके भयसे जागता 
हुआ रात्रि बिताता है। घोरनिद्रामें आकर अचेत नहीं होता । ऐसे 
यह मुमचु मोक्तमार्गंका पथिक इस संसारंको उत्तरणस्थान जानकर इन 
इन्द्रियरूप छुटेरोंते अचेत नहीं रहता -। ऐसे पुरुषकी पूछ्ञा प्तिष्ठिता ' 
कही जाती है ॥ ४८ ॥ । 


अविद्याग्रस्त, विषयोंमें फैहुए और परलोकसे विमुख संसारी जीदोंसे . 
भोक्षमागो मिलाषी प्राणियों का जो अन्तर है, भगवान दृष्टान्त देकर 
अगले 'छोंकर्म दिखलाते हैं । 


.छो० ॥ ६६-॥ भ्रीमद्वगंवद्वीता ५२१ 





मू०--या निशा स्वेभूतानां तस्यां जागति संयमी । 


. यस्‍्यां जाग्रमति भूतांनि सा निशां पंश्यतो मुंनेः॥ 
। ॥६६॥ 


पद॒च्छेद:--- या ( आत्मनिष्ठा ) सर्वभूतानाम्‌ ( भज्ञा 
-नान्धपाणिनाम । सर्वेजीवानाम ) निशा ( यामिनी । रात्रि: | तमा 
रजनी । विभावरी ) तस्थामर ( अविबेकिनां रातों । आत्मनिष्ठायोम्‌--) 
संयमी ( इन्द्रियमनोबुदीनां निमग्रहशशीलो यति: ) जागति (( पूबुद्धो 
भवति। जागरूको भव॑ति । उन्निद्रो भवति ) यस्याम्‌ ( अ्विद्यास्याम 
निशायाम्‌ मोहिनीमायाया विभावरीम ) भूतानि ( अज्ञानान्धजन्तव; ) 
जाग्रति ( पबुध्यन्ते | स्वखब्यांपारेपवत्तेन्ते) सा ( अविद्याख्यानिशा ) 
पश्यत: ( भात्मदशनव्रत: ) सुने। ( योगिन: ) निशा ( गाढान्ध- 
कारवतीकलेशकरी पति: ) ॥ ६६ ॥ 


पदार्थ;- ( या ) जो भात्मनिष्ठारूप प्रकाशयुक्त द्विस 
+ ( स्वैभूतानाम्‌ ) सवेसाधारण ,प्राणियकिलिये ( निशा ) अंधकारे 
- शत्रिकेसद्श है ( तस्याम्र ) तिसमे ( संयमी ) अपनीइन्द्रियोंका निग्रह 
. करनेवाला यति ( जञागति )जगारहता है अर्थात्‌ सो यतिका दिनहै 
- और इसके प्रतिकूल ( यस्यास्‌ ) जिस अविद्यारूप रात्रिम ( भूतानि ) 
सर्वताधारण आाणी ( जाग्रति ) जगते हैं ( सा ) सो ( पश्यत: ) 
आत्मदर्शी ( सुने; ) मुनिकी ( निशा ) महाअन्ध॒कारमयः क्लेश 


देंनेवाली रात्रि है ॥ ६६) . . . 
ह ६१ 


धर१ । भीगडगपड़ैदा ,,.... [चध्या० ३] 


: भावाथ:-- अब योगेश्वर भगवान श्रीकृष्णचन्द्र भानन्द 
कन्द! मायाग्रर्त विषयासक्त प्राणियोंसे मोच्तामिलाषी प्राणियोंकी विल- 
त्लणुता एक उत्तम दृष्टान्त देकर अजुनको समभाते हुए कहते हैं 
[यानिशा सबभूतानां तस्यां जागति सैयमी ] जो सब साधा- 
'श्ण॒ जीवोंकी सत्रि है उस सत्रिमें “संयमी” “जो अपने इन्द्रियोंको 

' अपने मन सहित वश. करनेके उपायमें लगाहुआ है जागता है 
अर्थात जो मायाग्रस्त प्राणियोंकी रात्रि है सोही यतियोंका दिन है । 
;.., मुख्य अभिप्राय यह है, कि जैसे जागने वाले जीव दिनके समय 
' झपना सब व्यवहार करतेहेँं और सत्रिको अचेत स्ोजातेहें, इसीमकार 
.मोक्षामिलाषी .यती आत्मतत्तरूप प्रकाशमान दि्नमें युम नियम इत्यादि 
-यौगिककर्म तथा श्रवण, मनन, निद्ध्यासन, शम, दम, तितित्ता इत्यादि 
, अपने पारमाधथिक धन के उपाजनमें जगारहता हैं | सोई आत्मज्ञानियों 
का दिन अज्ञानियोंकी रात्रि है, अर्थात्‌ संसारीजीव अज्ञानताकी राश्रिमें 
शयन कियेहुए इन पारमाथिक कमोसे अचेत रहते हैं ओर मायाकी 
घोर निद्रामें शयन करतेहुए पूर्वोक्त भंगवडमेसे विमुख रहते हैं । जैसे 
उलूक नाम पक्तीकी दृष्टिम दिनका प्रकाश नहीं देखपडता तथा व्याप्र, 
इत्यादि करीब दिनके समय अयने आहार ढूँढनेकी. क्रियासे 
- निवृत्तहोकर सोजाते हैं। इसीप्रकार बह्मतत्त गर्थात्‌ मगवत्स्वरूप रूप परम 
- अकाशमान दिनकों संसारी जीव .नहीं देखसकते । इसीके विपरीत 
“[यस्यां जागरति मूतरानि सा -निशा पश्यतों मुने: .] जिप 
ह मोहिनीमाया रूप दिनम संसारी जीव जाग॒ते हैँ वह आत्मदर्शी मुनिकी 
..राजि है, अर्थात्‌ संसारीजीव जिस समय अपने सायावी प्रकाश विनमें नाना. , 
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पकारके सख्त व्यवहारोंम फंसेहुए जागते हैं। भर्थाव शुभाशुभ कर्मोका 
सुत लियेहुए कमजाल बुननेमें तपर रहते हैं। विषयका मथपानकर 
नानाविधि कामनाकी पूत्तिम मग्न रहते हैं। कभी राजा,कभी रंक बनते 
हैं। कभी स्वर, कभी नर्कइत्यादि भिन्न मिन्न लोकोंकी हवा खाते रहतेह; 
अर्थात तिगुणात्मक कममें भानमंतीकी पिटारीका खेल खेलाकरते हैं। वही 
इन सृर्खेका “ दिन ” झआत्मदर्शीके लिये घोर श्न्ध॒कार रात्रिके 
समान क्लेशकारक है। अर्थात जो. परमात्मतत्तदर्शक है वह जीवन्मुक्त, 
होनेके कारण इन नालाप्रकारके संसारी विष्योंसे: निवृत्त होकर 
.शान्तिरूप रातिम सेारहता है; अर्थात्‌ शुभाशुभ कमोके जाह्में नहीं, 
'फेसता-तथा इन्द्र, वरुण, कुबेरके लोकोंके सुखकी कामना भी: नहीं 
रखता है ।. बहती सब व्यवहारोंसे निश्वच होकर भर्गवच्चरणोंका उपंधान 
(.तकिया ) बनाये शान्तिकी शय्यापर महांमायारूप फरम अलयकी 
राजिमें आनब्दपूर्वक सोजाता है। अर्थात्‌ माद्ाके कांयोमे नहीं जगा 
रहता। प्माण-बुद्धतत्वस्य लोको&य जडोन्मत्त पिशाचव्रत्‌ू। 
ह बुद्धतत्वो5पि लोक्रय. जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥ 

(नीलकण्ठ: ) . 

झर्थ- जो भबुद्धतत्व है अर्थात परम तत्त भगवतस्व॒रूपका 
जाननेवाल/ है उसकेलिये यह संसार जड, उन्मत्त ओर पिशाचके 
समान हैं । परे इंसके विपरीत जो इस होकके रहनेवाले लोकिक 
आगी हैं उनकी दृष्टिमे बुद्धतत्व जो परम तत्त्वका वेत्ता हैं वही जड, 

उन्‍्मच और पिशाचके समान है । 


५२४ भीमकंगवक्षीती *. .. [श्रध्या ०२] 





मुख्य तात्पय्य यह है, कि जैसे संसारीपुरुष नानाप्रकारके छल, 
कपरट, असत्यभाषण इत्यादिसे अपना समय व्यथ वितातेहुए झत्युके 
फंदे पडजाते हैं ऐसे आत्मतत्वदर्शी पुरुष नहीं पड़ते । सुनी | 
उँ० तेषामसों बिर्जो अह्मलोकों न येषु जिल्ममद्रतं न माया चेति' 


( प्रश्नोपनिषत्‌ प्रथमप्रश्न श्रु० १६ ) 


अथे-- जिन पुरुषोमि जिह्य ( कुटिलभाव ) भनृत ( भूठ ) 
झौर मायाका प्रवेशनहीं है तिन पुरुषोंकेलिये यही लोक “ विरजः ? 
निम्भल ब्रह्मलोक है। इसीकारण भगवान कहते हैं, कि जो संसारियोंका 
दिन है वह सुनियोंकी रात्री भोर जो मुनियोंकी रात्रि है वह संसारियोंका 
'दिनहै। मुख्य अभियाय इस श्लोकका यह है,कि संसारीजीब भज्ञनताकी 
घोर रात्रिमें अचेत' सोयेहुए हैं और जैस सोनेवाला निद्रामें विविध- 
पकारका स्वप्न देखता रहता है इसीमकेरे चोरासीलक्ष -योनियोंमे स्वप्नके 
समान चक्कर खाते रहते हैँ । इनकी निद्रा प्रलयक्रालतक भी टटनेवाली 
नहीं है। हां | परमात्माकी दयासे और इनके किसी शुभ संचितके उदय 
होनेसे कोई - महापुरुष इनके कानमें चिछ्लाकर आत्मानन्दका खबर फूंके - 
शोर ये जगजावें तो गाश्चय नहीं है॥ ६६ ॥ 
अब भगवान अगले श्लोकसे एक उत्तम दृष्टान्त देकर यह दिख 
लाते हैं, कि जो कुछ नहीं चाहता हे .उसके पास सब सुख आप्से 
शाप दोड चले आते है--. 


“जिहा;” जहाति सरल मागेंः--कुटिलता ,) हा-मनं-सन्वत्‌ भा लोपरच 
' (उश्या० १-१८ ) 





छो ० ७०॥ | - भीमद्रगवर्लैता भरप्‌- 





मु०-- श्रापूस्येमाणमचलपतिष्ठस्‌ , 
समुद्रमाप: प्रविशन्ति यढत। 
तदुत फामा ये प्रविशन्ति सर्वे 


स शांति माप्नोति ने कामकामी ॥ 
॥७०॥ 

प्दच्छेद:--- यदत्‌ (यथा येनेव निविकारपकारेण) आपू- 
य्यैमाणम्‌ (समन्ताददुमि; पृष्येमाणम) अचलप्रतिष्ठम (अनतिकान्तु 
मंय्यादम्‌ । अचलामां मेनकादीनां मतिष्ठा यरिमिन्निति वा। बृद्धिहास- 
हीनलादनुद्रिक्तम) समुद्र (सागरम । उदधिम) आप; (दृष्टयादिम- 
भवाण्युदकानि ) प्रविशन्ति ( लीयन्ते ) तछत्‌ ( तथा। तेनैव- 
निर्विकरमकारेण ) यम (स्थितप्रज्॒म । अन्‍्तरदेष्टि-मुनिम्‌ ). सर्वे 
( बहुविधा; ) कामा: (विषया: । प्रार्धंकममि: आक्षिप्ता: भोगा:) 
प्रविशेत्ति (लीयन्ते) सः (स्थितप्ज्ञ) शान्तिम (आत्यन्तिकं दुःखो 
पंरमम्र । मोक्तम्‌ | स॒नौकिकालोकिककर्मविज्षेपनिशृत्तिम्‌ ) आप्नोति 
(- प्राम्नोति ) का्मकासी ( विषयार्थी । भोगकामनामिल्लाषी ).न 
(नेव ) ॥ ७०. ॥ 

पदाथ:-- ( यहत>) जैसे (आपूर्यभाणमु ) पूर्ण. जलसे 
मरेहए ( अचंलप्रतिष्ठत्‌ ) स्थिर मर्य्यदावाले ( ससुद्रम ) 
- सागरमें ( आप: ) भिन्न-भिन्न देशोंसे जल एकत्र होकर (अविशल्ति) 
प्रवेश करजाते हैं ( तदत ).इसी-प्कारसे ( यम, ) जिस महापुरुषमें 
( सर्वेकासा: ) सब -कामनायें बिन बुलाये आपसे आप (मविशन्ति) 


५९६१ औमझंगवंशीता [ अ्रध्या ० ९] 


प्रवेश करजाती हैं ( सः ) वही ( शांतिम ) परम शान्तिको 
(प्राप्तोति) प्राप्त करता है पर (कासकामी) कामनावाला (ब) मोक्ष 
पदको भथ्राप्त नहीं करता; अथोत जो भाणी नाना प्रकारके विषय भोगोंकी 
इच्छा करता रहता है उसे कभी शान्ति प्राप्त नहीं होती ॥ ७० ॥ 

' भावार्थ;--पूर्व श्लोकर्मे भगवानने अशुनके प्रति ऐसा कहा, 
कि जिस व्यवहारमय दिनमें संत्तार जगाहुआ है उसमें स्थितमक्ष 
मोक्षामिलाषी सोया हुआ है भर्थात मोक्षामिलाषी केवल बह्मविद्याके 
साधनमें तत्पर रहकर संसारी व्यवहार नहीं फंसता । तहां शका यह 
है, कि तिस मोक्तासिलाषीके मोजन, वस्त्र, कुटुम्ब-पालन, बाल-बच्चों 
के विवाह इत्यादि अनेक आवश्यकीय कारय्ये बिना व्यवहार केसे 
सिद्ः हासकते हैं ? और उसे शांति कैसे प्राप्तहासकती है ? इसी शंका 
की निवृत्तिके तापयैसे श्यामसुन्दर इस श्लोकको कहते हैं, कि 
[ आपृय्यमाणमचलप्रतिष्ठे समुद्रमापः प्रविशेति यद्वत्‌ ] 
हे अज्ञुन | जैसे जलसे पूण-प्रकार भोहुए समुद्रकों किसी अन्य 
ज़लकी इच्छा नहीं रहती। भरा भराया रहता हे भोर अचल 
प्रतिष्ठ है, जिसकी मर्य्यादामें न्‍्यूनाथिक्य नहीं हेाता । चाहे लाखों 
करोड़ों गंभीर बादल उसमें वृष्टि करते रहे, करोडों-नदियां दशों 
दिशाओंसे आकर उसमें क्‍यों न मिलती रहें, पर वह ऐसा अचलहे 
कि कमी.अपनी मय्योदा नहीं छोडता। भर्थात्‌ जैस छोटी-छोटी नदियां 
वर्षाकालम जलको- पाकर विकारान हे अपने किनारेके श्रामोंको बहा 
लेजाती हैं, ऐसे समुद्र कभी विकारवान नहीं होता । किनारेकी कोंपडीभी 
नहीं बहा लेजाता। जेसे ग्रीष्मकालमें छोटी-छोटी नदियां सूखजाती हैं 


हो ॥७० |] श्रीवद्धनवद्वीता ५२७ 





ऐसे समुद्र रतीमांत्र भी नहीं सूखता | भर्थात समुद्र कभी भी किसी 
कारणसे विकारवान .हाकर॑ अपनी. मर्य्यादा नहीं छोडता । शथवा यों 
भ्रथे करला, कि भ्चल जो मेनाक इत्यादि पवत उस सागरमें प्रतिष्ठित 
हैं इसलिये समुद्र. “ अचलप्रति8 ” कहाजाता है । इस 
भरे भराये मय्यांदा सहित अचल प्रतिष्ठ समुद्र जैस गंगा, यमुना 
सिधु, नम्मंदी इत्यादि सहसों नदियां भिन्न-भिन्न दिशाओंसे बिना 
बुलाये आपसे आप जामिलती हैं । हे थजुन [ तद्॒त कामायं प्रवि 
शम्ति सर्वे स शांति माप्नोति न कामकामी ] ऐसे ही जिस 
प्राणीके हृदयरूप सागरमें भगवत्स्वरूप रूप मेनाक प्रतिष्ठा पाये हुआ है 
अन्य किसी प्रकारकी कामना नहीं है, अपने पर्ण-जल पभात्मानन्द 
से भराहुआ है, जो किसी अकार विषय रूप नदियोंके प्रवेशसे विका- 
र्वान नहीं होता । सदा अपने सिद्दान्तर्म अचल प्रतिष्ठ है | किसी 
प्रकारकी आपत्ति तथा किसी प्रकारके प्रलोभनसे चलायमान नहीं हाता। 
चाहे परव्ध वश उसमें कितना सी विषयरूप जल प्रवेश क्‍यों न 
करजावे परे वह अपने ररूपसे टलता नहीं। सदां स्थिर है। ऐसे महापुरुष 
के समीप चाहे वह शहस्थ हो वा त्यागी सब कामनाये आपसे आप 
बिना बल्लाये पहुंचजाती हैं, भ्र्थात उसकी सब इच्छा सदा पूर्ण 
हेती रहती हैं । उसकी कोई कामनो शेष नहीं रहती | उसके सब 
काय आपसे आप सिद्ध हेते रहते हैं, पर वह न तो कामना रखता 
है, न उनके मिलनेसे विकारवान होता है | ऐसे पुंदषको शान्ति आत्त 
हेती है अर्थात्‌ मोक्ष लाभ होता है । 

जैसे सूथको दीपक की आवश्यकता नहीं है। जैसे अमृत पीने 


५१८ ,... आमद्वगवड्कीतों [ भध्या०-३.१] 


-बलेको छाछकी आवश्यकंता नहीं है| इसी पृकार व्ह्मानन्द्स पूर्ण[ 
“प्राणीकों किसी भी कामना तथा. ऋदड्धि. सिद्धिकी इच्छा नहीं होतीहै। 
क्‍योंकि जिसकी दृष्टिम स्वग-सुख तुच्छ होरहाहै उसकी दृष्टिम संसारी 
आड़ि सिद्धि की क्या गणना है !। जैसे समुद्रमें नहीं बढने घटने का 
' अपूर्व चमत्कार है, इसी प्रकार सिद्ध-पुरुषोंमें भी यह एक अपूर्ष चम- 
'त्कार है । इसी कारण भगवानने समुद्गसे उपमा दी है । 


इसीके पृतिकूल भगवान कहते हैं, कि “न कामकामी” 

' जिसके हृदयमें सहसों कामनायें लगी हुई हैं, जिसे संतोष लेशमात्र 
: “भी नहीं है। भाज यह चाहिये, कल वह चाहिये, ऐसी कामनाओं 

के पीछे व्याकुल -रहता है, उप्ते चाहे कितना भी कुछ प्राप्त क्यों न हे। 
शान्ति नहीं हैती। इसीलिये उसकी कामना. उसके समीप नहीं जाती। 
वह सदा कामनाअंकि पीछे चिल्लाता और कराहता ही रहता है। . 
|: प्रश्न--क्या कारण है, कि जो सर्बकामपूर्ण हे उसीके पाससब 
कामनाय| आपसे आप दोडीजाती हैं ओर जो इनकी इच्छा करता है 
. उसके पास नहीं जातीं ९ 


उत्तर--- यह वार्ता तों स्पष्ट देखीजाती है, कि जो किसी 

' तत्॒का पूर्ण अंश होगा उसके समीप-उस तत्त्के छोटे-छोटे अंश 
' झाकषित' होकर उसीकी ओर जा उसमें मिलजाते हैं। जैसे अयस्कान्त 
' ( चुम्बक ॥8927० ) के पवतकी ओर सब लोहेकी कीले आपसे-आप 
दौडजाती हैं । क्ग्रोंकि उस महान पबतम लोहके खींचलेनेकी एक 
' अपूंवे शक्ति है । इसी प्रकार अह्यानन्द' जो सर्वप्रकारंके -आनन्दोंका 


श्ली० ॥ ७० ॥ श्रीमक्रावद्गीता ५ ह्‌ 





लोहकपषेक एक पूरी पर्वत है, सबप्रकारकी कामना-रूप लौहकी कीलोंके 
खींचलेनेकी एक अपूबे शक्ति रखता है । 


अथवा यो समभलीजिये, कि जो जिस तत्त्वका मण्डल (७०७७) 
होगा उसकी ओर उस तत्त्वकी बनीहुईं छोटी-छोटी त्रस्तु अवश्य 
खिंच जावेंगी । जैसे भूमएडल जो जन्न भोर मिट्टीका पूर्ण मण्डल 
है मिट्टी ओर जलसे बनीहुईं सब बस्तुओंको अपनी ओर खैँचलेता 
है । एक मृतपिणड आप कोसों ऊपर लेजाकरे छोडदीजिये तो वह 
बलात्कार नीचे पृथ्वीकी ओर आवेगा । बृत्षोंसे फल, फूल, मंजर- 
इत्यादि सब छूटकर प्रथ्वीपर ही गिरते हैं । क्योंकि प्थ्वी सबको 
अपनी ओर खींचलेती है । इसीम्रकार सृय्यमणडल जो अग्निका एक 
पूर्ण मर॒डल है अग्निसे उत्पन्न बसतुओंको अपनी भोर खैंचलेता है।. 
जैसे ज्वाला, धूम, वाष्य इत्यादि जो भ्रग्निके अंशं हैं ऊपरकी ओर 
खिंचजाते हैं । इसी सिद्धांन्तके अनुसार सर्वेप्रकारके आनन्द जो 
भात्मानन्द्रूप मणडलके अंश हैं आत्मानन्दकी ओर खिंचजाते हैं। 
जो कृतात्मा है अर्थात आत्मानन्द लाभ करेचुका है उसके पास 
सब आनन्द देनेवाली बरतु आपसेथाप दोडी जाती हैं, चाहे वह आंणी 
उनको भोगे वा न भोगे | इसका उदाहरण तो खय्य अच्युत भगवान 
हैं, जिनके समीप विना बुलाये सब गोपिका्ये दोडी आती थीं. पर 
श्रच्युतंको तो किसीकी इच्छा नहीं थी तथा किसीको सपश भी. 
नहीं किया । ह 

तीसरा -समाघान यह है, कि श्यामसुन्दर अर्जुनको इस अध्याय 
के ० 


५३० औमझ़गव्नौता [ भध्या० २ 





में बुद्धि-योगका. उपदेश कररहे हैं, तिस चुडिके अ्रधिष्ठातृदेव विष्यु 
भगवान हैं। तिस विष्णाकी वामांगी लक्ष्मी है, जो सब कामनाओं में 
द व्याप्त है। इसीकारण जहां बुद्धि होगी तहां उसका अधिष्ठात॒देव विष 
हैगा भौर जहां विष्णु होगा तहां लक्ष्मी उसके चरणोंवने धवश्य 
सेवेगी । इसलिये बुडियोगवालेकी सब कामनायें आपसे आप पूंणे 
होती रहती हैं। यहां किसी प्रकारकी शा मत करो | । 


अब रहा यह, कि इच्छा करनेवालोंके समीप कामनायें क्‍यों 
: नहीं जाती हैं? तिसका कारण सुनो ! खजातीय वरतुश्ों में चाहे वे सृच्तम 
हों वा स्थूल परस्पर संगति हासकती है, पर पिजातीय में नहीं होसकत्ती। 
यह बुडिमानोंका सिद्धान्त है। इसी कारण परमानन्द, जह्मानन्द, भात्मा- 
लन्द॒ और विषयानन्द जो सब घानन्द ही आनन्द हैं एक संग 
खिचजाते है। अतएवं जिस ग्राणीको प्रसाद धर्थाव्‌ प्रसन्नटा प्राप्त 
है उसीके पास सब थानन्द एकत्र होजाते हैं। पर जिस प्ाणीको 
प्रतावकी प्राप्ति नहीं है अहनिशि विषयोंकी चिन्तामें मप् है तहां प्रस- 
ज्ञता नहीं जासकती । क्‍्योंकी ये चिन्ता और प्रसन्नता विजातीय होने 
के कारण एक ठोर नहीं रहसकतीं। जब * प्रसन्नता प्राप्त. नहीं तो 
आनन्द नहीं होसकता । इसलिये कामनायें बहांसे दूर भागती हें 4 
दूसरी बात यह है कि ऐसे प्रांणीको बुद्धि नहीं होती। यदि 
सृष्टि रचनाके ऋमसे उसे बुद्धि है! भी तो उस बुड्िपर अविद्याका - 
आवरण पडा रहता है। तहां विद्या नहीं जाती । क्योंकि ये दोनों भी 
-विजातीय हैं.। इससे सिद्ध होता-है, कि विषयी -पुरुषोके पास कामनायें 


रेलोक ॥७१॥ श्ीमद्भगंपद्ीता 5३३१ 


न 





नहीं जासकती । क्योंकि वह “कामकामी” है। भगवतपरायण नहीं 
.है कामना परायण है। ऐसा “कामकामी” पुरुष शान्ति नहीं लाभ कर- 
सकता | क्योंकि उसे प्रसाद नहीं प्राप्त हेनेके कारण, उसकी बुद्धिको 
स्थिरता नहीं है । मुख्य अमिप्राय भगवान के कहनेका यह है, कि 
'सुब-काम-पूर्ण होना शान्ति वाले पुरुषक लक्षण है ॥७०॥ 


भर शांतिं वालोंका दूसरा: लक्षण वा शान्ति प्राप्तिका दूसरा 
| उपाय भगवान अगले शछोकर्म कहते हैं-- 

7०--विहाय कामान्य:ः सवोन पुमांश्वरति निःस्पृह: । 

ह क्‍ 'निमेमो निरहकार: स शात्तिमधिगच्छेति पं 

की | .._ _ ॥७१ 
पदच्छेद:-- यः ( प्ारव्यभोगी- ) पुमान ( पुरुषः) सर्वान 
' (सकल्ान । अशेषान) कमान (तिविषेषणान्‌ ) विहाय (हकत्वा। 
उपेक्ष्य) निस्ए्रहः (शरीरजीवनमात्रेधपि निरगता रहा यरय स:। सुंखबृद्धि- 
कामनारहित: - । अमाप्तेषु सशहारहितः ) निर्मेः ( ममतारहितः 
भोगसाधनेषु- ममत्रवर्जित: ) निरहंकार: ( अहंकारशुन्य: । शरीरे- 
न्द्रियादावयमहमित्यमिमानरहितः ) चरति ( प्राख्यवशेन भोगान 
मुक्ते।. जीवनमात्र चेष्टाशेष: परेटति ) लः ( स्थितप्जः ) शान्तिम 
( कैबल्यपरमपदम । असर्वसंसारदुःखोपरमललक्षणम नि्वाणम्‌ ) 


अधिगच्छति (आप्मोति )॥ ७9३१ ॥ |... . ला 
प्दाथः- (य/) जो ( पुमान ) पुर्ण ( स्वत ) सब 


भ३३- 'श्रीमद्भगगद्गीता [ भध्यो ० २ ] 





प्राप्त. वा अप्राप्त कामनाओोंको ( विहाय ) परित्यागकर ( निरपृह:) 
अपने शरीरके जीवित रहनेकी भी अभिलाषासे तथा सुखकी वुद्धिकी 
इच्छासे रेहित ( निममः ) भोगोंको भोगतेहुए भी उनकी ममतासे 
रहित: रहकर तथा ( निरहेकारः ) सब्र प्ंकारके अहकारसे शुन्य 
हो (चरति) आनन्द पूवक-विचरता है (सः ) वही पुरुष (शान्तिम) 
शांतिको भर्थात्‌ निर्वाण पदवीको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 

: भावाथ:-- कामानाओंके त्यागका महल्व जो शान्तिका लाभ 
तिसे दिखलातेहुए आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं- | विहाय- 
कांमान यः सवोन पुमांश्वरति निस्पहं:] जो प्राणी प्राप्त वा 
धशप्राप्त. सर्वेप्रकारकी कामनाओंको अथीत्‌ प्रारव्धवश जो सम्पत्तियां 
उसे प्राप्त होती हैं अथवा जो नहीं प्राप्त हैं उन सबको अपने हृदय 
से निकालकर प्राप्त हुईं कामनाओंको उदासीन होकर मोगलेता है 
ओर आअप्राप्त के लिये किसी मरकारका प्ररिश्रम वा यत्न॑ नहीं करता है 
सदा रघहा-रहित रहता है। धन, सम्पत्ति, दारा, पुत्र इत्यादिसि अन- 
भमिंनेह हाकर इनकी वृद्धिकी तमकभी इच्छा नहीं रखता । अज्ञा- 
नि्योके समान शरीरके पालन, पोषणमें नहीं रहतां। राज्यसुंखंके 
प्राप्त रहनेपर भी केवल शरीर-यात्राके निर्वाह-मात्र अन्न वंख्रका ग्रहण 
करलिया करता हे तथा [ निर्मेम: निरहंकारं: स शॉन्तिमधिग- 
च्छति । मम्रतासे रहित हाकर कभी ऐंसा नहीं कहेतां है कि यह 
मेरा राज्य है, यह मेरा घन है, यह मेरा पुत्र बडांवीर -यशस्ब्री और 
स्वरूपवान है। वरु जैसे मागेमें चलने वाले पथिक मांगपरं-पड़े हुए 
तंण; घासं, फूस, लत्ते, भर चिथडेंको तुच्छ. जानते हैं, ऐसेइन सोगों _ 


'श्वो० ॥७११॥ - औमइमंपद्ीता 8] 
को तुच्छ जानता है तथा “निरहंकार:” अहंकारे रहित रहता है, 
वही शान्ति लाभ करता है | मुख्य अ्रभिप्रायः भगवानके कहने 
वि यह है, कि जो प्राणी एवम मभकार रहा, समता ओर 
' अहंकार इन तीनों को-त्यागकर प्रारब्ध वश प्राप्त भोगों कों उचित 
रीति से भोगता हुआ शरीर-यात्रा की समाप्ति करता है वहीं 
शान्ति को प्राप्त हाता है। जैसे कोई पथिक किसी पथिकाश्रम शर्थात्‌ 
उत्तरण-स्थान ( सराय ) में पहुंच कर उस सरायसे किसी प्रकारका रनेह 
नहीं रखता अपने संगके गठरियोंको भी अपनी यात्रांके निर्वाह-मांत्र 
ही समभता है। अपना सर्वत्र नहीं समकंतों। इसीप्रकार जो राज्य- 
भोगोंको भी शरीर-यात्राके निर्वाह-मात्र समझकर भोगताहुआ निःसंग 
विचरता है, वही मोक्ष सुखलाभ करंता है। वही निर्वाण पदको प्राप्त 
करता है।“ वद्धो हि को यो विषयानुरक्त: को वा विमुक्तो विषये 
विरक्तः ” अर्थ- कौन संसार जालमें बंधाहुंवा पडा है ! जो विषयोंसे 
अनुराग रखता है। कौन मुक्त हे ? जो विषयोंसे विरक्त है। श्रुर--- 
यो वै भूमा तत सुख नास्पे सुलमस्ति” (छांदो *प्रपा ७ ख० २३श्जु०१) 
शअर्थ--- जो “ भूंसा ” हैं तिंससे बंढकरं कोई दूसरा नहीं 
सोई सब सुखोंसे श्रेष्ठ परमानन्द सुख है। तिसके जो नीचें है सो 
८४ आऋल्प ” हे धर्थात्‌ थोडा है। तिस “ अल्प ” में सुंख नहीं। 
बरूं उस “ अल्पमें ” अर्थात्‌ विषयानन्दर्म तृष्णाके कारण थोडे ही 
काल तक सुंखका अनुभव होता है | उससे शांति नहीं हाती। दु:ख 
ही होता है | जैसे किसी विस्कालके प्यासेंकी केवल एक धोंट पानी 
पिलाकर उसके मुखते जलका- पात्र खींचलो तो उसकी प्यास और भी 





५१४ औमझ्रगंवद्गौता . [ भश्या* २] 





अधिक बढती है.। इसी प्रकार थोडी कामनाकी पू्तिस तृष्णा भ्रधिक 
बढती है तो दुःख ही पाप्त हे।ता है। क्योंकि विषय-सुख अल्प है। 
जैस स्वप्तमें किसी करोडपतिके कोशागारका-कीष ( खजाना ) किसी 
दरिद्रको. मिलगया वह उस कोश अर्थात्‌ अशरफी रुपयोंको अपने घर 
लेजानेके लिये गाडियोंको एकत्र कररहा है, कि इतनेम कोतवालने 
आक़र छुडी लगाई भौरे कहा “ अबतक सोयाहुआ है | उठ | चल! 
नाज काटने चल | ” बस जागते ही सब भशरफियां बिखर गयीं एक 
कोडी भी हाथ न आई। इसी प्रकार संसारी तृष्णावाला मायाकी निद्रा 
में सोयाहुआ कामनाअकिवश सुख भेगनेकी आशाम फंसाहुआ मृत्यु 
को प्राप्त होजाता है । यमदूत देडोंसे पीट.पीट कर उसे लेजाते हैं । 


इसलिये “भूसा ' से इतर जो विषयका “अरुप” सुख है वह दुखदायी 
है । इसीसे परम कृपालु दयासागर भगवान भजुनकें. प्रति वारम्बार 
यही उपदेश करते हैं, कि मनुष्य कामनाओंको मलमुत्रके समान त्याग 
करदे जिससे शांति लाभ हा ॥ ७१ ॥ 


" भूमा-त्रात्महुसको कहते हैं। जिसकी प्राति होनेसे आत्मब्वानों भन्‍य किसी 
वस्तुकों न देखता है, न उुनता है,और न जानता है । क्योंकि भड्त बुद्धि होनेसे 
आत्मतत्वसे इतर अन्य कोई वस्तु उसकी रृष्टिम शेष रहती हो नहीं । झसे जो इतर है 
वह अल्प कहंलाता है । अर्थात माना प्रकारके विषय सुखोंको नाशबष्न्‌ होनेके कारण 
अल्प! कहते हैं । 

मुख्य झ्मिष्राय यह है कि “सूम! (आत्मंसुख ) अगर, है भौर ४ 
( विंपयसरंत) नोशवान है।.. 
| मल मन “देखो. छो० पं०. ७ खू० १४ आ० १) 


स्लौ० (७२ “ आप द्भगर्वदवीता घइ५ 


अजुनने जो चोथा अश्न किया था, कि “ स्थितप्रज्ञ ” केसा 
आचरण करता है १ तिसका उत्तर यहां समाप्त हागया हा 
श्री आनन्दकन्द यहां तक अजुनको भिन्न-भिन्न अकारसे बुद्धि- 
.__ थोग सम्रका कर अब उसकी महिमा कहते हैं-- 
'. 5०-- एपषा क्ाह्मी स्थिति: पाथे नेनां प्राप्य विमुद्यति । 
स्थित्वाध्स्यामन्तकालेधपि ब्रह्मनिवोणरुच्छति ॥ 
॥ ७२ ॥ 
पदच्छेद:--- पाये ( है प्रथापत्र | ) एवा (एवंविधा र्थि- 
तप्रशस्यलक्षणअसंगात्‌ कथिता। भ्रागुक्ता) ब्राह्मी ( बहविष्रया ) स्थिति: 
(( निष्ठा ) एनाम्‌ (एवंवियां निष्ठाम्‌ ) भ्राष्य (लब्ध्वा ) [ पुसान्‌ | 
न ( नैव ) विमुह्यति ( मोह भराप्नीति ) अन्तंकाले (बृडावस्थायास। 
खत्युसमये ) अपि । अस्याम ( यथोक्तायां बाह्मचांस्थितो ) स्थिला 
( अवस्थिति प्राप्य ) बूहानिर्वाणस ( मोक्षम । अलेणिनिदृतिस । 
ः निर्गत॑वान गमन॑ यरिमन्माप्ये बह्मणि तन्निवाणमत ) ऋच्छेति ( गच्छ॒तिं। 
प्राप्नेति ) ॥ छर के. आम 
.... . पदा्थ:-- ( पर्थ ! ).हे पृथाका पुत्त अजुन | ( एवा ) 
- - यह जो बह्मज्ञान विषयक निठा है. ( एनामु ) इस निछाको (आप्य) 
प्राप्त करके विशुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुष ( न विमुद्यति ) मोहको 
प्राप्त नहीं होता वरु ( अन्तकाले ) इडावस्था अथवा म्त्युके समय 
क्षशमात्र ( अपि ). भी ( अस्याम ),इस बअह्मनिष्ठाम.( स्थित्वा ) 
रिथरे होकर ( क्रह्ानिर्वाणम्‌ ) वृह्निर्वाण पदवी शर्यात्‌ मोसुल 
( ऋच्छति ) भाष्त होता है ॥ ७२.॥ 


१३६ औरीमद्भगवद्गीता [ भध्या० ३] 
ला मन बल हक टी न जल जलन किन 
भावार्थ:---- श्री कृष्णुभगवान अर्जुनके चार प्रश्नोंके उत्तर 
देनेके मिससे ब्रह्मज्ञान उपदेश करेतेहुए इस अन्तिम श्लोकमें उसः 
ज्ञानका महत्व दिखलानेके तात्यय्यैसे कहतेहैं-[.एपा ब्राह्मी स्थिति: 
पार्थ नेनां प्राप्य विमुद्यति] मैंने यह जो 'बराह्मी रिथतिः तुमको 
इस युडके समय ऐसे आपत्कालमें इतनी शीघ्रतासे कही है, इसे 
आप्तकर कोई प्राणी फिर संसार-मोहको प्राप्त नहीं होसकता । मुख्य 
अभिप्राय यह है, कि ब्ह्मप्राप्ति निमित्त जो बुद्धि होजाती है उसे 
प्राह्मी कहते हैं। सो बराह्मीबुद्धि जब अपनी निष्ठाको हृढ करलेती है 
अर्थात्‌ किसीम्रकारकी उपाधिको प्राप्त होती हुईं, त्रयतापके भकोडोंमे 
पडतीहुई, तीक्षण खड्गके सम्मुख गला देतीहुईं, अग्निकुण्ड में गिरतीहुई, 
चकक्‍कीमे पिसतीहुईे, पंवतसे गिरतीहुई तथा सागरमें डूबतीहुई नहीं ' 
हिलती डोलतीहै' तब उसे ध्राह्मी स्थिति कहते हैं जैसे प्रहलाद अपने . 
पिताह्वारा नानाप्रकारके दुःख पानेपर भी अह्मबुडिम रिथिर रहा। इस- 
लिये उसकी निष्ठाको ब्राह्मी स्थिति कहेंगे। जो प्राणी निष्काम कर्म 
क्रतेहुए ऐसी स्थिति अथात्‌ वह्मज्ञान निष्ठाको आप्त होजाता है सो 
फिर “न विसुदह्यति”” किसी प्रकारके मोहको प्राप्त नहीं होता । 
सो भगवान आगेमी कहेंगे, कि “यज्ज्ञाखा न पुन्मोहमू ० ० ०९ 
( देखो अ० ४ शछो० ३५-) ह 
जैसे ब्याप्र, सिंह, कुत्ते, विल्ली इत्यादि मांसाहारी जीवों 
की आंखे, जो जन्म लेनेसे पन्द्रह बीस दिवस पप्शीन्‍्त बन्द. 
रहती हैं, जब एकत्रार खुलजाती हैं तो फिर श्न्त॒काल प्यन्त 
. बन्द नहीं होतीं । इसीभकार -एकबार. गुरु कृपाहारा, जिसकी - आंखें 


रो०॥ ७२ ॥ श्रीमझगुवद्भीत.. , ५१७ 





खलगयी हैं, वह बहमज्ञानका प्रकाश लाभकर फिर अन्धकारमे नहीं 
पडता । ब्रहमचर्य्य अवस्थासे ही सबे आश्रमोंमे विधि पूवरेंक विहार 
करताहुआ, अपनी ब्रह्मनिष्ठा को स्थिर रखता है। भगवान कहते हैं, 
कि हे अज्ुन | इस उह्ानिष्ठाका यहांतक महज है, कि [स्थित्वा उस्या- 
मन्तकाले<पि बह्मनिर्वाणरूच्छति] जो आणी भापुणप्यन्त 
. * एबमप्रेकार निष्काम कम कस्ताहुआ अहमजझानके साधनमें तत्पर न होसकां 
पर किसी महानंगुदुकी कुृपसे अन्तकालके समय भी यदि इस निष्ठा , 
की सुंट्रति तथा इसमें रिथति होगयी तो उस समंय भी बहममें- लय 
होकर निर्वाण पदवीको प्राप्त होआता- है। इसे:नि्वाण. क्यों कहते हैं.? 
सो सुनो “निंगेतं वाने गमन॑ यस्मिन्पाप्ये बह्मणि तन्तिर्वाणम? 
थ्र्थोत्‌ जिसकी -प्रापिसें गेंमन करनेकी- क्रिया- निर्गंत. होज़ाबे, रुकजावे, , 
फिर न गमन करेनापडे, उंसे निर्वाण कहते हैं.। अमिप्राय.यह है,कि 
यह जीव अपने कर्मोनुसार सदा एक शरीरसे दूसरे. शरीरमें . गमन 
करता रहता है तथा इस मत्यैलोंकसे निकलंकर, इन्द्र, वरुण, कुबेर, 
प्रजापति इत्यादि लोकोंको फिरंता रहता है, सो गमन करना जब रंकज़ाबे 
तब उसी अच्स्थांकी निर्वाण कहते हैं । सो केवल .बह्जश्ञानको 
. अवस्था है जिस आप होनेते फिर कहींभी गमन.करेना नहीं पड़ता। 
इसीकारण इसे “ ब्रह्मनिर्वाणपद ” कंहते हैं। क्‍ 

किसी किसी आचाये की यह संम्मति है, कि “अन्तकाल” कहनेसे 
भगवानका भयोजन इडावस्थाले है, अंथोत वृछावस्थामें' भी यंदि 
किसी प्रांणीका प्रवेशं इस निष्ामें होजावे ते वह भी कैवल्य परम पदको 
प्राप्त हाजाता है। पर औघर स्वामीने अन्तेकालका अर्थ मरणकाल है 

श्८ 


ध्श्८ श्रीमद्भगवद्गीता [_ सध्या»२ | 





किया है, सो अयोग्य नहीं है। देखो | राजा खट्टांग अन्तकालमें गुरु ऋपासे 
एक मुहृत्तेमाही इस वाह्मीरिथतिम प्रवेश कर निर्वाणपदको प्राप्त हेगया । 
प्रमाण-- / विज्ञाय चरमावस्था देवताभ्यों दृपोत्तल । पटाँगो नास 
राजदिः सुहस सुक्तिसेयिविन”? ॥ एवमप्रकार जब थोडे कालकी निप्ठामे 
परमानन्दकी प्राप्ति हाजाती हे तो जो प्राणी आयुप्पयन्त इस निश्म 
स्थिर रहेगा उसका कहना क्या है?.थथवा “अन्तकाले5पि” का यों भी 
अरथ . कर सकते. हैं, कि जो माणी चतुथ अवरथा जो सन्यासाभ्रम 
उसे प्रहंश कर इस “ब्राह्मी स्थिति? में प्रवेश करता है वह निर्बाण 
लांभ करता है। अथवा निर्बाण शब्दका यों अर्थ करलीजिये, कि 
# गृतिमन्तरेण प्राशरूपोयाधिप्रविलीयमात्राइघटाकाशस्थ महा 
काशल प्रोस्तिबत |? अथ- जैसे किसी घटको तोडदेनेसे घटाकाश 
पहदाकाशर्म मिलजाता है इसी प्रकार प्राणीका आण जो मृत्युके पश्चात्‌ 
उत्कसण करनेके लिये एक उपाधिमात्र था वह उत्कमण इत्यादि गति को 
छोड कहीं भी न जाकर तहांही बह्ममें लय ह|कर परमानन्दको प्राप्तहाजाता 
'है। लो! और सुनो | “स्वास्थे शाम्तं स निर्वाण अका्यं सुखसुत्तमस । 
छ्लमजेन केग्रेत सर्व! परिस्छते?(गोडपादीय फारिका प्रक० ६ 
'शैज्ो» ९३१६ ), अथर-- जो स्थरूप विपे“श्थित, शान्त, निर्वाण और 
अकथनीय सुख हे वेही खुखोंम उत्म सुख . कहलाता है। 
[ यह ज्ह्मानन्द- सुख, जो आत्मखरूप होनेसे अज है -अर्थात्र अजन्मा 
- है, बह अ्रज-से अर्थात आत्मा. हीसे जानाजाता है सती कारण इसे 
स्वेज्ञ कहते हैं । यह - भात्मा अज है. से भगवान्‌ इस अध्यायवे 
“श्लोक २७ भे कहझये हैं, ु क्रिः ल्न्न जायते थ्लियते बा? 9 ० ह 


खी६ ॥७२॥८ क्‍ श्रीमद्भंगवद्वीता भ्रर६ 





इसकारण थह' झात्मसुख आत्माहीसे अनुभव करनेका विषय हे 
अन्य इच्द्रियोंसे 'नहीं ओर अह्मज्ञान खरूप होनेसे सर्वज्ञ सी कहा 
जाता है। मुख्य तात्पय्ये श्री गौडपादाचार्य्यजीकि कहनेका यह है 
. कि जो आणी भगवानके कंथनानुसार “अहानिर्वाणरुच्छुति” अह्ा 
निर्वाण सुखकों साम करता है, वह स्वयं उसका अपने ही स्वरूपका , 
सुख है, किसी अन्य विषयसे उत्पन्न नहीं हेता | इसलिये ररथ हे 
“ शान्त है, निर्गण है, अकथ्य हे ओर सब सुखोंमें उत्तम सुख हैं ।पर 
जैसे कामसुख पराणीको अनुभव होता है ऐसे यह सुख वाह्म इन्द्रियोंसे 
अनुभव नहीं हेंसकता ! केवेल आत्माही दार अनुभव होता, है. । 
इसी कारण भगवान ने अजुनसे कहा, कि यह आश्मीस्थिति 
जिसे प्राप्त हे, वह संसारमोहमें नहीं पडता श्वर परमशान्त निर्वाण 
 अकथनीय सुखको आप्त होता है ॥७२॥ ' 





- अब इस सम्पूर्ण छितीयाध्याय का सारांश मैं अपने पाठकोके बोधाथ 

कह सुनाताहूँ--- ज्ञान तत्साधव॑ कम सचशुद्धिश्रत्फलम । 
तत्फल ज्ञाननिष्ठे बेत्यध्याये ईस्सिन प्रकीसितम॥ 

. अथ--इस टितीय अध्यायमें आत्मज्ञनका उपदेश किया। 
तिस आत्मश्ञानकी प्राप्ति निमित तिसका सुख्य- साधन निष्कामकर्म 
का उपदेश किया 4 फिर तिस निष्कामकर्मके साधनका फल अन्तःकरणकी 


शुद्धि भी दिखलायी | तिस अन्त करणकी शुडिका फल ज्ञाननिप्ठा उपदेश श्र 
कर इस अध्याय की समाप्ति करदी । 


५४३० भरीमद्भगवद्गीता ु [ भन्‍्या० २ ] 





शोकपंकंनिसग्नो यः सांख्ययोगोपदेशतः | 
उज्जहाराजुन भक्त सं कृष्ण शरण सम ॥ 
अथे--जिप्त कृप्णभगवानने रणभूमिमें युद्ध उपस्थित होते 
समय अत्यन्त शोकके दलदलेमे फंसे हुए अजुन ऐसे अपने भक्त 
का सांख्ययोगंके उपदेश छारा उद्धार किया वही कृष्ण मेरेलिये शरण 
है; अर्थात्‌ मैं तिसी श्री कृष्ण भगवानके शरणमें हूं । । 


इति श्रीमपरमहंसपरिवाज॒काचार्य्येंण श्रीस्थामिना हंसस्वरूपेश 
विरचितायां श्रीमन्नगर्वद्नीतायां हसंनादिन्यां टीकायां 
. सांख्ययोगो नाम डितीयोउध्यायः ॥ 


, * महाभारते भीएंपपवंणि तु पढुविशेष्ध्यायः ॥ 


डे 


| सवहिववोषाक | इति ह्वितीयोधध्यायः 
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